





ناشر جابى: 


مسجد مقدس جمكران 


مركو #جق تان رز بانداقق أكاقيه :اصفيان 


قطع رابطه سياسى ايران و آمريكا ١١05(‏ هجرى شمسى) ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


شهادت سيّد مرتضى آوينى رحمه الله ١717/7١‏ هجرى شمسى) جز عوسي اح تعره عه دح درج م عو كا كوي مزع كير مداع ماج مرح جم داع جح عر عو مم داعا حجر ع عع م وداج طهر عر كيم ماع سجر مرك جم مرح حي مرج جيم سات 


عمليّات والفجر ١١85( ١‏ هجرى شمسى) اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1س 

362 فروردين ا نا اح اح احا ناا نا ا ناا نا اا اا اا ا ا اا اا اا ا ا اا ا ا اا ا اا ا ا اا ا اا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ااال ل‎ ١ 
21 هجرى شمسى) - 20503 دج جا عدم د ع دك ع كه د ع دج لاه حك كع ع واد لود عم حت ل عه وح د ل ع ف م ا‎ ١١1( شهادت امير سيهبد صيّاد شيرازى‎ 
1 هجرى شمسى) م تت ما ااا د ااا ارح‎ 1١788( تأسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى‎ 

5 فروردين ان انان ان ان ا نح احاح ان اح ناح ا ان ان نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا 3/3 
روز ارتش 2-22325---9595هفه+ف+ففءفف9فةةللفب>ة>9999>2>8889>>>ب2>ك>7939377>7>7)4ا1 002 10101010212 كن 
ارد يبهشت 00000 رين 
١‏ ارديبهشت عزن 
در كذشت اقبال لاهورى ١١١1(‏ هجرى شمسى) د ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 

" ارديبهشت 000000000000000 
تأسيس سياه ياسداران انقلاب اسلامى ١١8/(‏ هجرى شمسى) - ا 0 

0 ارديبهشت وكش امسج قن تعد تفن ة جود شك ةعمد د عد م عمد شكيدة عمد د مع عمد تكو عمد طخ ع رشقي ة ع اقيق ف عمد كك ل عمد خم عمد كيد عد كع ع 2 1// 
شكست حمله نظامى آمريكا به ايران در طبس ١١03(‏ هجرى شمسى) ا 0 1 0001 

48 2 ارديبهشت ايت ينان عام عا ان ما عاب نا ا حا عام واه ادا ناح عام وه ادام نا عام واه ادن ماك ناه وه ادام ناك عام وها امن عاب و نا اه و مايه اد ام مك عام او ها ماك عام وه اد امك عادو ها مك عام وه امك عادو هدادح‎ ١ 
هجرى شمسى) ا ا‎ ١72١( عمليات بيت المقدس‎ 
2 2 ارديبهشت وتعطدد ات ةا تدم لماع تمصا ةا معد لب داعام اسقاد مكدع ورا داتعا اسبقا مد ءابدا مسح ترس دم سمت م م دم ا سو هم كج مام انظ دمحم اباد قم‎ ١١ 
00 هجرى شمسى) بب00‎ ١78/( شهادت آيه الله استاد مطهرى رحمه الله‎ 
9712 روز معلم :تماد ادي فاح رحا عاله درن احا ات اتوم دا جد ات جا احا ااه احا دا حا رارحا الم دما جر دا اتج سا رالا لوا ا داعال انح ا بن ناح با لخو دا الع عاجوا حا دا ااا ا‎ 

637 6 2 3 ارديبيهشت ادام وبع لك عاك و تتا ع اناك دك 23 داعا ناك وك داقع انكل 2ج اعادو دا ت قاع ادا كك 23 دواد و نا ن قاع ان عاب د د ماع اك وك د د اطع حت عام د د داع اك وك د د اطع لان عب ك2 دع لك وك ند قاع 6ك وك‎ ”3٠1 
لغو كاييتولاسيون در ايران ا ا 0 رن‎ 
502 2355 خرداد اع ع ا ام م و ل ا و ل ل م و ل ل لد ل ل ا‎ 
98/2 خرداد كلدك قود بطرت د طاة دوه جد العامة دك من 5 جه ده من 8 كم درك عه نك جه عرد صم كعد درك عم نك جد دزت عدا كسد داك ع كاك و ذاه عد 5ر2 جه درك عه 5ك جه ذرد عد رك جد دزت مه ع جه ذا فد 332 دك ع ا‎ " 
0 0 هجرى شمسى) ل‎ ١١21١( فتح خرّمشهر‎ 

“ا خرداد تمد مهد سند ودوك طخو خد دع ديع عد عمو جع دشدة تجح دن د ذجة خددة مدو مه عم مد كن دشدة دواد عن كذ كك خددة مدوع مه دمهة كه خكد وطده مه مم ةذ خم فطوة نوع خب 955 


رحلت حضرت امام خمينى رحمه الله ١/(‏ هجرى شمسى) 


انتخاب حضرت آيه الله خامنه اى به رهبرى انقلاب ١١8(‏ هجرى شمسى) 


36 تير مه م م م سه مه د مم م م مه مم ممه مم م م ممه لم م مم مه لم م ممه لم م مم مه عم مه ممه عم م م مم مه مه ممه مه مه مم عه مه لم لم مه لم لم مه لم ل لس له لم ل ل لع ع سس ع6 1 
عمليّات قادر(؟2١١‏ هجرى شمسى) مه م مم مه م م م م مه ممه م مم م م مه مم م مه مه لم مم م مه مم ممه عم مه م مم مه لم لم م مه لم ل ل لس ل ع ل ع لس سس ع6 1 
"١‏ تير ا ا ا م ا ار 
يذيرش قطعنامه 014 از سوى ايران ١121(‏ هجرى شمسى) ءاد اا ادا اد باد اليا أ اكاك عا ااي وناك أ عاك الك اك أ اك اك دعكا الح اك سال كك دايا 1/2 1015 

8 تير ال شلش شا 1 118 
عمليات والفجر " ١١85(‏ هجرى شمسى) ح نح انا نحا نا اناا اناا ا اناا احا ا احا احا ا انا حا ا اا ا ا اا اا ا اا اا اا اا ااا اا ا اا ااا سا الالال اسل س8 33 
مرداد بارع ديع راطع ديع قبع د اصعه دع درط حامام كر ل عا حاط حر لاا جرع ساك كرك مان لاط عع حا خرط حواتك ا جات كا تيه عاك رط وات روت ا انه ا حر ل حرط لاك كر ف ما كا رار لات حرط عاق 2 ان و حر حت عر ماع رك د ماك ليد رم 110 108 
؟ مرداد كاوه دودو دوحج دن وماك ول ادح بع وض أن متام سل جام دواد لح جات وكامو جاده جاده ند عكاد سل امع داوج لك د دك ادهل جاده عاد و3 وكاد ل جاده د جاده وك ذه دك دوك جات د باد 17 110 
مركي رضا شاه يهلوى ١١212(‏ هجرى شمسى) ان اح احاح ا اح ا حا اح ا ححا اح نا ا ا اا اا ااا ا ااا ا اا ا اا ااا ا اا اا ا ااا اا ااا اسح اح احاح لس 36 ل 3 

4 مرداد د حم ةس م د واد ا اط داك درا لاد ال لت اد ليا اد للحا د د زرالا لا ال دا ام ريا اد لعا اد ا ادا اداه لاا ام هاداد د 8 10 
اقامه اوّلين نماز جمعه ١١0/(‏ هجرى شمسى) عا احاح ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا احاح لس ل ١0‏ 
مركي محمد رضا يهلوى ١١05(‏ هجرى شمسى) ا احا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ااا الس 17 9ل 

4 مرداد ومدق دع دك مه معك دعن نكن لعن نعم عن عدن عت و سطع عدوت ادمع ع ضده حي اددع ع عسل طم عدو ف تع محوداء طم عدن :موصو تدقع وكات ون تعد خعن دفي "لمر 
عمليات مرصاد ١١821/(‏ هجرى شمسى) ا 00 

/ا مرداد ند خط ع كا يداه عاد عو عاك جعي د د كلع تلماه اد 35 <اء عه كاك اد اداح باد عع د فعا امد ع اد فلاح جاع عع عاد عد عاد داع اك لاد لاح عالط م ود كاد مج أ لها اده فوح #الطاه ع اددع مرح ف طعي اعد كو عه كاه ند اد اكه كاسع فنع اح 1 
عمليات والفجر © ١١87(‏ هجرى شمسى) ا 00 

101 مرداد عد د ما اا دابا ارق بلعل نكا لاك ابلق با انك داك انئك ادا رن لاك اب طقسي ا لد سيا الف ان اا كد عاق فد عل باو كد دبا ل لع‎ ١ 
121 هجرى شمسى)‎ ١740 شهادت آيه الله شيخ فضل الله نورى رحمه الله‎ 
مرداد تتفي دج دمو دناه دا عل كاده ذم ع ةك باه داك عا لد كاي ركد كنك بارعا جاب لكايه تبر طم ساك جر مما عاب لذ كدق كبر عرد داك جا رط حاب لاك حا كرت كاد اك ب خط عاب كاك حك كرت عرد ا جا دام اد كك كك عا رك مر[‎ ١5 
3 هجرى شمسى) ذا احاح ا اح ا احا ا اح حا ا احا اح ا اا احا ا ا ا ا اا ااا ااا اا اا ا اا ا اا ااا ا اا ااا ااا اا ا اس ساس لس ساس ام‎ ١5/80( نهضتٍ مشروطه‎ 
شهريور لملْجّْتقياز9حشحششجمسجحشحححششممطحكشدشدعحذدعحلشعححمحعحلحعحعل اال لىلكلك[ل[كل1ل1ا1--أ1ك51491ل7711ب)]؟ص 9222 020 2 111:111:ج|7زز:1ة‎ 
3117 8 شهريور ا نان نان نان ان نان احان  حا انا احا اانا احا اناا اا ا اا ا اا ا ا ا اا اا اا اا ا ا اا اا ا اا اا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ااا اا ساس اسل ساس‎ ١ 
3117 دركذشت ابن سينا (روز يزرشك) (21؟ هجرى قمرى) ا احاح احا احا احاح ا حا انا اناا ا نان ا احا ا مانا احا مانا احا ا حا ا احا ا ا احا ااا اا ااا ااا ا لسالس اسل س8‎ 

/ شهريور ئش ا اا 


هجرت امام خمينى رحمه الله از عراق به ياريس ١١801(‏ هجرى شمسى) 


روز نيروى انتظامى ا ا ا ا اا ل ا ا اه 


عملتات والفجر ؟(727١‏ هجرى شمسى) ل ل 5 
شهادت آيه الله حاج ستّد مصطفى خمينى رحمه الله ١78(‏ هجرى شمسى) 100 
شهادت محمد حسين فهميده ١١01(‏ هجرى شمسى) الحا دك مده اماد عاك اد نعطت مانن عاج ادنك ساطا انرا عارك رد لك عار دكا نل رار كان مرك عاط كا تر ا ا 6 
ارا ص اتلمله اها ريه[ مدرى شدعي) ا ا ا ل ا و ا د 


شهادت اوّلين شهيدٍ محراب آيت الله قاضى طباطبايى رحمه الله(84١‏ هجرى شمسى) 0 


تبعيد حضرت امام رحمه الله به تركيه ١75759١‏ هجرى شمسى) وم اع مما م فاح عا ياك اج كدج مترسا م ته دم عا طم اه يدع متراطم وج ماع عام ب عررتد دع ميم لج مح عا دع ته دم م م د 1 
تسخير انقلابى لانه جاسوسى آمريكا (0/7؟١‏ هجرى شمسى) ل ا ا ا ل ا ل 0 


روز دانش أموز و ص تت م لتم عد مداع مام 30 


دركذشت علامه طباطبايى رحمه الله (٠ع ١١‏ هجرى شمسى) لاحك دخ و عط ب دع باد اق تظح و عن و يداك واواواه د ووا مدا ادك وو ندند مدعنا وياد وود ددن وو ده 


روز سواداموزى الود دهده جو واد #دوا هد ديه داك 


١١‏ دى ١١20(‏ هجرى شمسى) احاح اح اح ا نحا انحا ان ان ااانا ان ان سا انان سن الال ساسالا ات 


عملتات محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2500 


بمباران شيميايى حلبجه (عع ١١‏ هجرى شمسى) 


4 صفر ا ا اس 
جنك نهروان (/" هجرى قمرى) - ممم م ممه ممه ممم م ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم ل مم عمس ع6 

" صفر 00 رد 
اربعين حسينى ااا ا اا ااا ااا 303792 
"١‏ صفر ا ا ا و ل اق اح ل لل اق لول لوو اك ل لك وو ا ددا ا ا 7101 
روز وقف لدايةية>0>0066<692>>0>>>>»ة>ة>“““ةتببتتبكبلببل ل لبلبب 222377-84 808380330000000دادآار| 

1 صفر وا ا م اا ا اا ا ا 611/7 
رحلت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله ااا رن 
شهادت امام حسن مجتبى عليه السلام ا ناا ا ناا ا ااا ا اا ااا ااا لالس ف 3616 
آخر صفر ا ا ا ل رن 
شهادت حضرت رضاعليه السلام ا ئش سئس لش ااا با اند اراسي لا9 5 
هجرت ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم از مكه به مدينه ل ل اا للا ا اا ات لل ا اللا اق الل أد والااو عاط ل اواو الا و اا ا 
شهادت امام حسن عسكرى عليه السلام و آغاز غيبت صغرى (٠2؟‏ هجرى قمرى) رون 
ورودٍ ييامبرصلى الله عليه وآله به مدينه (محله قبا) وَل هجرت) ون 
ربيع الاول ااا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ااا 9ع 
4 ربيع الاول عش تش شتت تش ا ماا لام ماي مولام يما ود ويه داوع 
آغاز امامت حضرت ولى عصر «عجّل الله تعالى فرجه الشّريف» (٠2؟‏ هجرى قمرى) ا 1 

١‏ ربيع الاول ل ا ا ا ا ا تا 
ازدواج ييامبر اسلام با حضرت خديجه عليها السلام (/1؟ هجرى قمرى) - ا احاح احاح نا ا احاح حا اا ا ا احاح ااا ااا احاح ااا اا احاح ااا ااا ااال ساسا ل لاسا عع 361 
1١ - ١7‏ ربيع الاول ص ا ا اا لاا جا كر لاد ل اق ل ل قا وت ل ل دم تم صا 1 
هفته وحدت دعا ف دا ا ا ا ع اك أ عقي باك ما اا اك قال داح وق باق صا اك داك كات تتم حمق اق ولاك امات كات مح حرماحا با ساد حاسات وق عق دح مقي بج ا لاسا ع ف كاك بايا با ل ا ات ا 0101/1 
١١‏ ربيع الاول حم ا ون 
ولادت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله م ا ا ا ا ران 
ولادت امام جعفر صادق عليه السلام (87/ هجرى قمرى) فدات دا ياي د بحام كان عاج ددا امم دا اك ا ياك لدعا عاج رح ا كعات حت و سباع حت كان دع اك دح ون دم ام د ي ك ال ا / 115 
ربيع الاول سس لصي اتش الهس مه.2هشست22ماششة بال ل اا م 63 
احداث مسجد التّبى صلى الله عليه وآله (سال اول هجرت) ا ا 00 1 0 ا 


اعلان حكم تحريم تنباكو (011 هجرى قمرى) شا م م22 


آخر جمادى الاول 1 1 00 


شهادت حضرت زهراعليها السلام لمعا قد ده الوا اداه ا بات دده 


١1٠١‏ جمادى الثانى 2 عا تلاك كاك ع مرا جرية كااة ام كرك حو اك به قري د د كات ا كر ا 


در كذشت ام البنين (5© هجرى قمرى) عفاي نب نااك فد مع رما رطا نت 


رن مج عه ده علا كاد دا كدو عل كاد عد مشاه عاط وخ ل ممشاده عا لد د معدم لط لباه وه ف ماده دا بات جد 3 الت 12ت طق 2 د 1ت 11 012 
شهادت امام هادى عليه السلام (؟80؟ هجرى قمرى) ممم م مه مم م مه مه مم م م مه ممه مه مم م مم مه ممه مه م مه مم مه ممه مه مم م مه مه مم م مم مه ممه مه مم م مه مه ممه مه عه عه عه 
١رجب‏ مد ا مام حاناه ابنو مامتو ربادبا ل مالدبعة حصا داعام املد ماجاب ادا سباي دوا يساحب لاتوت رجابو تدب داو بات مارت تحب بات ديت مده باساب تومبو مود ماد بودابو تود امب د سماد م بداب تدبا دمو مدي 029 
ولادت امام جوادعليه السلام ١54(‏ هجرى قمرى) - عودا ع أ امام بأد 2 اند حك د لماوع لك اكد 2 دقام ع ل كاماد عه د كاد + عد ره لماك د قا بو دع أ ل لواحب عم 

١١‏ رجب نان ان نان ا نان مانا ناا اناا ناا اناا اناا اا ا اا اا اا اا ااا اا اا اا اا اا ااا الس الس سلس سس س2 36 7[ لل 
ولادت حضرت على عليه السلام (5 قبل از هجرت) اح ناح ا ااا احا ااا ا ااا ا ا ااا ا اا ااا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا اساسا 1 )1 ل 
روز يدر 111010103 ا 0071 اد 
ايام البيض اا ل ل نحن لل ان ل نان ل سان نان لل سان ان نان لس تلن ل ساس ل لل ست لل سل نالل ل سل لل ل سل لل ل ل سل ل لل لل لل لل لل ل لل ل د عه 
رجب ا حا ا احا ا احا ا ا حا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ا اا ا ا ا اا اا ااا ا اا اا اا سال لس 4.31 ل 
وفاتِ حضرت زينب عليها السلام (25 هجرى قمرى) ل 0 لد 
هجرت مسلمانان به حبشه عا ا دي ا 6 ايد ل 6 دري يط دك عاد رك كد كد اد ارجا اد جرع عد ترك ا كد ا لذ ره عر عع رك عد رف عد كارت د حي عد حر عمد لد عبد رك حك عاد د ع اد كدت اد تر جك 2 010 
تغيير قبله مسلمانان (سال دوم هجرى) ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا سلس 9 9 
0 رجب ا اح حا حا ا احا حا ا ناا ا اا ااا ا ا ا حا اا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا اا اا ا ا اا اا ا اا اا اا ا اا اا ا اا اا ا اا اج ا سا اال لس 31 © ص 
شهادت امام موسى كاظم عليه السلام ١8(‏ هجرى قمرى) ا ا ااا ااا اا اا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا لاسلس 36 
17" رجب ا اح ا حا ا ا ا ا ا نا اا ا ا اا اا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا اا ا اا اا ا ا اا اا ا ا اا اا اا اا ا ا اا اا ا اا اا اا ل اا اج لاسا سال لس ل © 
بعثت ييامبرصلى الله عليه وآله ل ع 
رجب تا اح جاح حا ا نا نا حا اا ناا ا اا انا ا ا اا ا اا اا ا اا اا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا اا ا اا اا ا ا اا اا ا ا اا اا ا اا اا اا ا ا اا اا اا اس اا اس ا سا ساس لس 8 1 ص 
حركت امام حسين عليه السلام از مدينه به سمتٍ مكه 2٠(‏ هجرى قمرى) ا نا 
شعبان ا اا اا اا ااا ا اا اا ا اا ااا ااا ا اا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا ساس ل 1 
ماه شعبان اا ا نا اح نا ا ا ا ا نا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا اا ا ا اا اا اا اا اا اا ا اا اا ا اا ااا اا اا اا اا اا ا اا اا ا ااا اا اا اا اس ا ساس 9 3ل 
" شعبان ا ا اح اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا اا ا ا اا اا ا اا اا ا ااا اا اا اا ااا اساسا اساسا اسداس 313 
ميلاد امام حسين عليه السلام (جهارم هجرى) 000 
روز ياسدار مسحو افو ةا لخنم شط م الل مم إئة من ل تك مطل ا تج لال قا ل لل طم لا 7غ 

؟ شعبان سمه سمه ممه ممه مه مه مه ممه مه ممم مه مه ممه مم م م ممه مه ممه مم مه مه مه م م م مم مه ممه مه مم م مه مه مه مم مه ممه مه مه ممم مه ممه مم م م م مه مم م مم مه مه ممه مه م عم اكلام 


ه شعبان امن ءا اما بل ع ابا وك نان 20 تنا ودوك نجع تان 8 3 نجاو راذا وك كتاج ناد ف لان عاد انع 3 نجع ناد جاب لمان انون وان نام ناك إن واب لاهنت نان وال لاط نات لان قي ناما انال وك كد اع اند وك قدت 6ع 
ولادت امام سجّادعليه السلام (سال ”© هجرى قمرى) ا ا اا ااا ااا ا الا 1غ 
روز آزادكان ام م عه ام عام ع ا عام عع عا ع معام عام عع ع عام عع ع ع عام ع عه عام عه سام ع ع عا عه عام ع اع ساس عع ع عا اع عه ع اع لاع ع ا اع ا اا ا اا ا ال ا ا ل 1 6ع 

26 1 شعبان شاك د وياان دود وديا ناو سيان توي مد اتاو ديات نوك عد كتطاوة وات لواو ود ات 1ت بودن حا د امد رات نات در ماك كدان زد برا ات ب 7 2و2‎ ١ 
ولادت حضرت على اكبرعليه السلام (روز ملى جوان) (7؟ هجرى قمرى) احا ديام لأا 4 اناا عر ايا دا ااا عا ادا د انويع حل أ يداد اا 62 6ع‎ 

شعبان 2د حك وميا واس وام تارمق ع ا امعد يه عدم توما 2 مط ماعطلل دا تر معطا قي وام جا سنا لع ام سماو واه م ع با ا 261 
ميلاد حضرت حجه بن الحسن عليه السلام (روز جهاني مستضعفين) ١00(‏ هجرى قمرى) 1110[ 1 ز[ 1[ 1 1[ 10 

١8‏ شعبان ا ا انا انا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا ساس الالالال لس ل 
آغازٍ غيبت كبرى و اتمام غيبت صغرى(9”؟ هجرى قمرى) ا ااا ساس لس 
وفات ابوالقاسم حسين بن روح نوبختى (سوّمين نايب خاص حضرت مهدى عليه السلام) 000 110 

؟ شعبان ا اح نان ناا ناا ناا نا انا ناا ا اناا نا اا ناا ا ااا اا ااا ااا الا اا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ل 2 22 397 اس 
اغاز دهه بهداشت مساجد دع ع ده دجاس جع كوه ساد دع ماطح ل ع كرس ساد ع دعا جرساس دح عه ترما جرد در ة جرح ما كر جد كرح رار جره درق صرح باد و اردع لطدات و دعاك فرط قا ع حك لوكت 1م 
رمضان #دا امك ب درو امات لم بر 3 ناما باك ف الما ما ماك ع كعات مأك بك هاما صن ول كم ماح جا تف تقا دام عأ عت تبات اماك ل ماما كات حك رمام ال ل اعم داع عاق دا كرجا جا جا ل بماكا داق دك تا مات ع بف ماتاح عا دكت 2 لاسر 

ماه مباري رمضان نه ص عع حرم مت كع تت عرد جح بط ع حر مرت عت عرد جح ب عرد حت عع عد عد عد عت عر عرد جرح ددا عرد حت رح حر قت ع عد حت مره عرد مد سدع دم ع3 71/7222 

“»' رمضان ا ان حا نا نا اانا ناا ا ناا نا اا ناا اناا ااانا ا ااا اا اا ااا اا ا ااا اا ااا اا ااا ااال ااا ااال لس د د دارع 
وفاتٍ ابوطالب ا اا أ و اهايا يول لوا بط و دا يلود رع 

١‏ رمضان ا ا ل اص ا ووم مامه اولي أو لعووله الداع نح قاو لاوأ عدوا ماران ع ا ج لالطو لحو ار أو تدج وأ ودع 1 رجز 
وفات حضرتٍ خديجه همسر ييامبرصلى الله عليه وآله ا ا ع اا ع ا ل ا تا مي ان قلط شع تبنم ند باك تسق دجت 2/13 

رمضان تارك عو ك3 و3 تت بك 6 دادج و فة جر تن مط اكت 1ت وك 6د ات و 2 1 7522731 315121 م22 1 3 13 31 1231 21 
تولد امام حسن مجتبى عليه السلام (سوم هجرى) ز 2 0 0 0 1 5050 0505 131[|151501510150515|[أ#1[ا#61أ#0ا#1أ00000007730 2 
شهادت شهيد ثانى (1780 هجرى قمرى) للم ا ل ا اي ا ا ااي ل ص اي اما اق قي عر اج صا اق كم ال اك ااي اجا لاير29 

11 رمضان ماد شعن عع طكفط تدع ده عع مط خم خططط دم عه عددة تفطططط عدن عه حم قع تف خططط حم ع عدا داعم ددوة وام مه عدا ولطع نمه مومع عه عمط تعمد دق دع عد دع فع ف‎ ١١ 
00 0 0 سالروز بنيان كذاري مسجد مقدّس جمكران (517؟ هجرى قمرى) ل‎ 

19-5١ - 7+‏ رمضان اخ تدخا وك خا فم مضه وق 3ن دا نه كد دل توك سات 1 1ك دل لق ود دس لالظ لد الات سوا 2 1/18 
شب هاى قدر إل ل شت ل لشفي فق زلا 

؟ رمضان انان نان نان م ان من نان نت من نان ع تمن نان نان نان نان نان سان نان ان سن ان نان نت نان نان نان سان نان ان نان سان لانن سن سان نان ان سن سان نان نت سن مان ست سام لمن سا سس م لس ل سم ل لس ل ل 2 22 22 8/114 


0 0 رمضان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا ا‎ ١ 
شهادت اميرالمؤمنين عليه السلام (١؟ هجرى قمرى) ا ا ااا رفن‎ 
111/2 رمضان رتس لس تس اش سسا تش شه الست 2 صشصش ئس تمس مات ات وام مام شماه موا لمعه مما ا واي‎ "17 
1 هجرى قمرى) ا ا ا ا ااا ااا‎ ١١١١( دركذشت علامه محتمد باقر مجلسى رحمه الله‎ 

4 رمضان لاجد جع ياه د عات ع رات د عام عرد راجا د عاب مد رتاه عات اياج حل عا قاع رات د 2 عام عا د د عاب اك ات د عام ع جات دك عب عه دان لا قا داح حك عام ته حت د عا ع را اد لبق اد د اك ل 7 1/101 
غزوه حنين (هشتم هجرى) اح حا حا حا حا احا حا حا احا حا ا ا حا حا اا حا ا حا ا اا ا ا اا ا ا ا سا ا اا ما ا اح ا ا ا اا ا ا ااا ا ااا 371070362 
آخرين جمعه رمضان اح اح اح احا ا احا احا ا احا احا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا ااا ا ا اا ا ا اا ااا ااا ااا ا ا اا ااا ا ااا اال لس 371837 
روز جهانى قدس ل8للك92بلببجحجبلوب7ب7بببججبجلبلبلل>>797977َُحلكل77979ل77جخخجج 2111222922 111112111211111 1 1 1 1 2111 0011ل 
شوال ا ا لل ا جل لي سل كن ١ل‏ رن سلا بعتو :1 سق بل اكور ب لد ل ما ل لتقا د ل رق دمل ل تفط د فد رف سل لكر دك ل ل 2 16 
١‏ شوال 38د 00 
عيد سعيد فطر كاك ع ع مود سعد رد ندع د كرد رطا مجع د سعد ور مع كود سد رع حك ع كود عه رع ع دحو سعد رع جع مود سعد رج خدج دلرو ردئرة ريدت جد ود نكت كد درن ع الود كيه رد كر ة توح ربد كد دس د ون كاه ريد د شرع جو ولد د حا لخن 12 

8 شوّال وا ل مقس جعي ري جعي يريس جعي اليرت ع1 سي جاده لاي لاع وي حا ل اا كير دوي جع ف بكي 0 
تخريب حرم ائمه در بقيع (؟؟؟١‏ هجرى قمرى) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا 0 رفن 
١١‏ شوال ا اماع وا يا دلا ا ا 1/16 
وفاتِ حضرت عبدالعظيم حسنى (؟07؟ هجرى قمرى) ار 
4 شوؤال محمد ف ووم تع عدم وعد م و3 معز م لجع و عادج لاادرم ادا لد عات د تداك جاجد اتج 2 عمد د أو ع دواد عدا اد جاده د جاده عات 0 جوت د جارد 2 جاوج عاد ع وماوه جود عد0/1 ]1 1/0 
شهادت امام جعفر صادق عليه السلام (/؟١‏ هجرى) مون ات عع و لت مل ع طن لي دن ع عر مق دا - ع عاك لاا دامع عون لت ملع د جا حاط د لمع ع كت نت د امه عات كب دل عع جا لت نع 2 جك دي 71017 

ذى القعده ا ا ا ا ا ل ا ا اتش يواح تا لض اتات ما ناتك راع ده مدا د ل مويك 01/225 
١‏ ذى القعده دمي عدا كادي د عا ماه د عاد ال كادي فك عر لراك جه تيع كد ةمات د كرت حا لاع يي ترح كاد داكا كدري حرم زاك رو قارط عام لكاي كروك جم زاك نيك تلرها لج لخ كاتري عر طم عاك ري مي عاد المي دك كل طعا يك 81/5 
هفته حج دك ا يا لاش موادا اا بش جا ا كن وي ات ا ا ا اا ا تق اا ا ات ل ا اي ا ا اه بارا اليا ال 1/1/1 

١١‏ ذى القعده الع ع لت ل ات ص ا ئس كك ا ا شع اج ام ف وله لد عار ذه لفك كرتط قق ف اطراه اصرق ف طوض م د لج انما 
ولادت امام رضاعليه السلام ١5/(‏ هجرى قمرى) حا ما قو بعاد سارعا اتاد بئات ص يعات ان يسا ون يسا ا طاح رد بتاع ناح ينات عرد بعا ل طاح دود بعاد ندرا دو عا لاد عد واد سينا مد وا لدي حادب لاعلا 

1/7 ذى القعده كات ع باك دز داك كاد و بد اداج و لدردزم ع بج دا طاد و حاط و ددا و درم ع عدر ورد ادادح زد رط و رمع درط ع عاد مره دادعا لكوع عرد ادا قارط وراد جد ترما عاد احاح د لظام ماج اداه عترم م كاده قارع و سداد لش‎ ١7 
هجرى قمرى) اجن دوموك ند ج65 لدو مدع امسا وه اماع لبس و اميا لب د ا ا مي 21 رلا‎ ١700( وفات آيت الله حائرى‎ 
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اشاره 


مقدمه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


به نام خداوندى كه روز و شب را آفريد و زندكى را در آن جريان بخشيد. بدون شكك هر انسانى در بيج و تاب روزم رٌكَى 
نياز به آن دارد كه همجون جسم خويشء روح را با كلمات نورانى و حكمتهاء اندرز ها و نكات عالمانه علاوه بر آنكه 


استراحت دهدء تقويت نموده و آن رادر تصميم كيريهاى بهتر يارى نمايد. 


مناسبتهاى شمسى و قمرى ثبت و ضبط شده در تقويم هاء هر كدام ياد آور واقعه اى تلخ و شيرين هستند كه مى توانند بهانه 
اى براى عبرت آموزى و تجربه اندوزى براى ما باشد. به ذهن حقير رسيد كه با بهانه مناسبت هاى شمسى و قمرى مى توان 
آيات و روايات مربوط را جمع آورى نمود و داستانهاء نكات و اشعار را نيز ضميمه آورد تا عزيزانى كه منصب مهم وعظ و 
خطابه و اندرز را دارند بتوانند براحتى به اين مهم دست يابند. جه خوب است كه معلّمان و مديران براى دانش آموزانى كه در 
بهترين سن» جهت فراكيرى معارف دينى و الهى به سر مى برند؛ به هر مناسبت از اين خرمن معارف الهى و معنوى بهره ببرند 
يا ائمه محترم جماعات كه نقش بسزايى در بيان مطالب معنوى و فرهنكى دارندء از اين مجموعه جهت اهداف تبليغى و دينى 
خود استفاده نمايند. 


بديهى است هر كم و كاست دراين مجموعه منسوب به اين حقير مى باشد كه با بضاعت اندكك خويش اقدام به جنين كارى 
لتونده و لظفا الخازاك و امستياداك سحا كر اند كان هوي وانكيك أركقاى اده مشبوعة ذو حا ياف سداق قر اراك حير قلق 


خويش قرار خواهم داد. 


اقبد اسك كدادر سابه تو كيات وشنابات غنداونك تعال و نظاراث شاط حقدرت ول صصر حل الله تعالى فرمقه الشريفة اب 
مجموعه مورد نظر عزيزان اهل وعظ و خطابه و ارباب فرهنكك قرار بككيرد. 

در يايان با حمد و سياس بى شمار خداوند متعال كه اجازه خوشه جينى از معارف والا و كهربار الهى و معنوى را به اين 
كمترين دادء اين اثر را به ييشككاه دلا-ور مردان و افتخار آفرينان اسلام عزيز و ميهن هميشه سرفراز مان» شهداى والامقام كه 
مديون قطره قطره خونٍ ياكشان تا ابد هستيم تقديم نموده و از خداوند متعال مى خواهيم كه ما را در ادامه راهِ نورانى اين 


عزيزان توفيق دهد تا شايد كمى از دين خود به آنان را ادا كرده باشيم. 
اللهم عتجل لوليكك الفرج و العافيه و النَصر و اجعلنا من خير اعوانه و انصاره. 


ص :9 


3-3 


سين 

فروردين 

ا فروردين 

عيد نوروز 

آداب و رسوم فراوانى درباره مراسم عيد نوروز استء ولى عمدتاً آن است كه مدّتى مانده به «عيد» در ظرفى كندم يا عدس 
سبز مى كنند و خانه تكانى مى كنند؛ يعنى كاشانه خويش را ياكيزه مى سازند. در روز «نوروز) هنكام تحويل سال بر سر سفره 
هفت سين مى نشينند. در خوان جه هفت سين» هفت جيز كه با «سين» شروع مى شودء مى كذارند. مانند: سيب» سنجدء 
سماق» سير» سمنوء سبزه و سركه. همجنين آينه و شمعدان به همراه قرآن قرار داده مى شود. مرسوم است كه موقع تحويلء به 
قرآنء اين كتاب الهى نككاه مى شود تا جلب نكماه هاى رحمت آميز الهى در طول سال شود. در نوروز مردمان» جامه هاى نو 


مى يوشند و به شادباش و ديد و بازديد به خانه هاى همديكر مى روند؛ مهتران به كهتران هدايا و عيدى مى دهند. 


نوروز يس از ورود اسلام به ايران نيز كرامى داشته مى شد. هر جند در ابتدا خلفا به نوروز بى اعتنا بودند؛ ولى بعدهاء خلفاى 
اموىء براى افزودن درآمد خودء هداياى نوروز را از نو معمول داشتند. اوّلين كسى كه در زمان خلفاء هداياى نوروز و مهركان 
را رواج دادء حجاج بن يوسف ثقفى بود. بعد از روى كار آمدن عباسيان و سيس تشكيل سلسله ايرانى طاهريان» جشن هاى 


ايرانى از نو رونق يافت. نوروز به عربى «نيريزا و جمع آن «نياريزا مى شود. 
اسلام در برخورد با آيين «نوروزا آن را يذيرفت و با فرهنكك خود آميخت و ادغام 


١١:ص‎ 


تغرف اكر آداتث توووز خا بيقن از انبعيا كرئء عشكةه زنى و باقه كسار و تظان انايوةة آذاب ديق عناى انوا كرفت: 
راز و نياز با معبود در هنكام تحويل سال و آرزوى بهترين دعاها؛ به قرآن نككريستن؛ زمزمه ذكر ارزشمند «يا مقلب القلوب و 
الابصارء يا مدير الليل و النهارء يا محول الحول والاحوال» حوّل حالنا الى احسن الحال)#سقة مو كن «صله رحم) (ديد و بازديد) 


- كه بسيار زياد در اين روزها رواج دارد همككى از نشانه هاى تأثير يذيرى نوروز از فرهنكك اسلامى است. 


عيد حقيقى «مام على عليه السلام: كل يوم لا يُعصّى اللَهُ فيه فَهُوَ عِيدٌّ؛(1) هر روزى كه در آن خداوند نافرمانى نشود؛ عيد 


اسسدة) 
عيد و نظافت 


«امام صادق عليه السلام: إذا كان يَومُ اروز فَاغْتَسِل وَ البس انظَفَ ثيابكك؛(1) هركاه نوروز فرا رسيد» غسل كن و ياكيزه ترين 


نوروز از روزهاى ما 


«امام صادق عليه السلام: ما مِنْ يوم تيروز الَا و نَحْنٌ تَتوَقع فيه لانّهُ مِن ايَامِنا و ايام شيعتنا؛(؟) هيج نوروزى نيست مكر آنكه ما 


در آن روز منتظر فرج (ظهور قائم آل محمّد «عج)) هستيم؛ جرا كه نوروز از روزهاى ما و شيعيانٍ ما است.) 
ملارحم 


حشرت اميرعلية السلام مى فرمايند: «مردى نزو وسول خخداصلى الله عليه وآله وسلم آمد و كفت: يا وسول الله مرا به عملى 


-8 خدا مرا دوست بدارد. ؟- مردم مرا دوست بدارند. 7- دارائيم فراوان شود. - يدنم سالم بماندك. ه- عمرم طولانى شود.‎ -١ 
خدا مرا با تو محشور كند. رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم فرمودند: اين 8 حاجت 7 خصلت مى خواهد:‎ 


١-اكر‏ مى خواهى نخدا نورا دوست بدارد از او بترس و از كناه يرهيز كن. 
ص:١١‏ 


.878 نهج البلاغه» حكمت‎ .١-١ 
.188 :8 ؟- ؟. وسائل الشيعه‎ 
0 امد اا ميجلوك الونماة‎ 


1- اكر مى خواهى مردم تو را دوست دارند به آنها خوبى و نيكى كن و به آنجه در دست آنهاست طمع نكن و جشم نينداز. 
*- اكر مى خخواهى دارائيت فراوان شود زكوه بده. 

*-اككر مى خواهى بدنت سالم بماند فراوان صدقه بده. 

ه- واكر مى خواهى عمرت طولانى شود صله رحم كن «ديد و بازديد خويشان). 
#- واكر مى خواهى خدا تو را با من محشور كند سجده را براى خدا طولانى كن. 
آمدن عيد 

ساقيا مدن عيد مباركك بادت 

وان مواعيد كه كردى مرود از يادت 

حافظ 

درت دوستى 

درخت دوستى بنشان كه كام دل به بار آرد 

نهال دشمنى بركن كه رنج بى شمار آرد 

بهار عمر 

بهار عمر خواه اى دل وكرنه اين جمن هر سال 

جو نسرين صد كل آرد بار و جون بلبل هزار آرد 

حافظ 


* نوروز براى ما عبادت است ... (مردم) اين روزها را بهانه اى براى ديد و بازديد و رفع كدورت ها و كينه ها و محبت به 
يكديكر قرار مى دهند. اين همان برادرى و عطوفت و همان صله رحم اسلام استء بسيار خوب است ... عيد نوروز جيز خوبى 
است. وسيله اى است كه با آن دل ها شاد مى شود؛ انسان ها با يكديكر ارتباط بر قرار مى كنند. صله رحم و صله احباب مى 
كنند ... انسان بايد با ارحام صله كند؛ يعنى ارتباط برقرار كند.(1) 


* از آداب امروز روزه كرفتن استءاز آداب امروز دعا كردن استءنماز خواندن است و اين به ما مى فهماند كه ملتى بخواهد 


به ره راست برود و بخواهد استقلال خودش راء آزادى خودش را حفظ كند بايد در عيدش و در غير عيدش تذكر داشته باشد» 


ذكر خدا بكند.(؟) 


* تحويل حال الى احسن حال اين است كه انشاءالله در اين سال نو ما تغييرات روحى بدهيم؛ يعنى واقعاً تحوّل برايمان حاصل 
شود و اين تحؤل به اين است كه همان طورى كه سيرة انبباء أل اول ثا آخر جوده ابنث كه حدكك و صلحشان نراق دا باشد 


١١: ص‎ 


.1/1١/17ا/7/ ع. روزنامه كيهان؛ //ا2/1/15؛ بيام نوروزى مقام معظم رهبرى»‎ -١ 
ضحيفه تور /11: 18؟.‎ 8-7 


مبع شيفقه تر العا 


؟ فروردين 
عمليّات فتح المبين (721؟1 هجرى شمسى) 


طرح ريزى عمليات فتح المبين از اواسط آبان ماه 26 أغاز شد. يس از بررسيها و مشورت هاى مستمرء سرانجام در ساعت 
٠‏ دقيقه بامداد دوم فروردين سال »1338١‏ آغاز حمله در كف باوهة «يا زهراعليها السلام) صادر شد. اين عمليات در جهار 
مرحله صورت كرفت كه آخرين آن در تاريخ 8/1/8١‏ بود. محل اجراى عمليات در شمال خوزستان (مناطق اشعالى جنوب و 


غرب شوش و غرب دزفول) و بخش هايى از استان ايلام بود. نتايج و غنايم اين عمليات افتخار آور از اين قرار است: 


-١‏ باز يس كيرى بيش از دو هزار كيلومتر مربع از خاكك كشورمان شامل: الف) آزاد شدن ارتفاعات مهم شمال غربى 
خوزستان. ب) رهاى شهرهاى دزفول» انديمشكك, شوشء يايكاه جهارم هوايى و جاده انديمشكك - اهواز و صدها روستا از 
زير آتش تويخانه دشمن. ج) آزاد سازى فرود كاه اضطرارى دهلران و دست يابى به جاه هاى نفت ابوقريب از بزركك ترين 
حوضجه هاى نفتى خوزستان. د) آزاد شدن جاده دزفول» دشت عباس عين خوش و همجنين مناطق دشت عباس» دشت جنانه 


1- انهدام نيروهاى دشمن كه سياه جهارم ارتش عراق را تشكيل مى داد به اضافه سه لشكر ديكر. 


'- مجموع تلفات دشمن حدود 6" هزار نفر بود كه يا زخمى شده ويا به هللاكت رسيدند. بالغ بر ١8‏ هزار نفر نيز به اسارت 


درا مدند. 
*- انهدام "2٠‏ دستكاه از انواع تانكك و نفربر زرهى دشمن. 


6 حدود له( دستكاه تانكك» 08 نفربير و حدود دستككاه خودروء جندين قبضه موشكك سام 8» جند قبضه موشكك زمين 


به زمين» 6 قبضه از انواع توب». جزء غنايم اين عمليات است. 
جهاد.» هجرت در راه خدا 
ا 5 سيا لَه بأَمُوالِهغ وَ أَنفْسِهم أغظمٌ دَرَجَهٌ عِندَ الله 


١1: ص‎ 


و أولفكق هم الْمَائرُونَ؛(1) آنها كه ايمان آوردند» و هجرت كردندء و با اموال و جان هايشان در راه خدا جهاد نتمودند» 


مقامشاق نزد دا يرتر است؛؟ و آنها ببروز و وستكاركد!) 
اهل جهاد و دانش 


«ببيامبر صلى الله عليه وآله: أقرَبُ النّاس من كَرَحَهِ النّبِّ أهل الجهادٍ و أهل العلم(1)نزديكك ترين مردم به مقام نبّت» اهل جهاد 


ودانش اند.») 
فتح المبين يعنى فقط و فقط متوسّليان و دوستانش 


سردار سعيد قاسمى درباره ويزكى هاى حاج احمد متوسّليان كفت: كارهايى كه حاج احمد انجام مى داد در نوع خود نمونه و 
قر بوردى التى واف ايخ فرغ را أو كتها زرده روه يوق مير قر ]نام كز اكان كارع مال ووحروه دوس خوافدة.و 
وقتى از تاكتيكك نظامى حرف مى زد انككار كه جندين سال در دانشكاه هاى نظامى تدريس كرده بود. وى با اشاره به عمليات 
هاى انجام كرفته در دوران دفاع مقدّس توسّط حاج احمد متوسّ ليان ابراز داشت: «عمليات فتح المبين يعنى فقط و فقط احمد 
متوسّليان و دوستانش. در عمليات بيت المقدس نيز براى فتح خرمشهر باز هم فقط و فقط احمد متوسليان و نيروهاي او توانستند 


براى اؤّلين بار روى جاده اهواز خرمشهر بايستد تا بقيه نيروها اضافه شدند.») 2920 


اسدى 


* ييروزى عظيمى كه رزمند كان شجاع و متعهد ما ... در فتح مبين به دست آوردند كه همه جهان آن را با تمام كوشش 
تاكنون نتوانسته اند عرضه كنند ... و آن جنان شكست آشكارى به دشمن وارد كرده اند كه در تاريخ جنكك بى نظير و كم 
نظير بوده است.50) 


١6:ص‎ 


0 سوره مباركه توبه» آيه‎ .7-١ 
.٠١©81 كنزالعمال» ح‎ 8-١ 
.مقا١ خخبرنامه داخلى حوزه‎ .4 


د ميف ون فلل 


تهاجم رزيم شاه به فيضيه ١19(‏ هجرى شمسى) 


روز دوم فروردين 67 كه مصادف با شهادت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بود» كروه هاى بسيارى از روحانيون و 
مردم قم در مدرسه فيضييه اجتماع كردند تا ضمن عزادارى» يشتيبانى خود را از امام خمينى رحمه الله در مخالفت با اقدامات 
ضدٍ اسلامى رزيم شاه مانند تصويب لا-يحه انجمن هاى ايالتى و ولايتى و ... اعلام نمايند.اين تجمّع موردٍ تهاجم مسلحانه 
مأموران رزيم شاه واقع شد و درُخيمان يس از ضرب و شتم طلاب و كشته و زخمى كردن تعدادى از آنان» محل را تركك 


كردنك. 

يايدارى در برابر ظلم 

الا يحب الله الْجَهْرَ ببالسوءٍ مِنّ الْمَوْلٍ إلا مَن ظلِم وَ كان اللَّهُ سميعاً عَليماً؛(1) خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود. 
بديها(ى ديكران) را آشكار كند؛ مكر آن كس كه مورد ستم واقع شده باشد. خداوند» شنوا و داناست.» 

كناه نابخشودنى 


و أمًا الب الى لا بغ مَطَالِم اباد بتغضة بهم لبغض إِنَّ الله تَاوَك و تََالى إذَا بور لحل أفسم توما على تَفمٍ ققَالَ و رت 
خلا > ون طلم ظَالِمٍ وَلَوْ كف بف وَلَوْ مشرححة يكف وَلَْ نط ما بين الْقَنَاءِ إلى الْجَمَاءِ فيقْتَصٌ لِلْعبَادِ بَعْضدهِمْ مِنْ 
بفض عسّى لما تَِقّى َع ب عَلَى أعِبٍ مَظْلمَة:(؟) ارا كناهى كه بخشيده نمى شودء آن ظلم و ستم بندكان به يكديكر استء 
خداوند روز جزا هنكام احقاق حق مظلومان و كيفر ستمكران عزت و جلالش سوكند ياد مى كند و مى فرمايد: به عزت و 
جلا-لم سوكند كه ظلم هيج ظالمى را بدون بررسى و سنجش ناديده نمى كيرم؛ هر جند آن ظلم كوجكك و ناجيز باشد. 
خداوند حقوق ضايع شده افراد را بطور كامل استيفاء مى كند تااز كسى نزد ديكرى مظلمه اى باقى نماند.) 


داستان حمله! 
حمله مأموران شاه به مدرسه فيضيه در سالروز شهادت امام صادق عليه السلام در سال ١67‏ صورت كرفت. 
ص:8١‏ 


11-1 ووه شار كه كسام 1 


؟- ؟17. الكافى ؟: 87. 


در روز جمعه دوم فروردين 1757 مطابق با بيست و ينج شوّال» سالروز شهادت امام جعفر صادق عليه السلام مجالس در قم 
بويزه بيوت مراجع و علما در حالٍ بركزارى بود. در اين بين سه مجلس در كانون توه مردم و به تبع آن كاركزاران رزيم 
يهلوى بود. اول مجلس عزا السو انث الل شريعت مدارى در مدرسه حجتيه. دوم مجلس عزا در بيت امام خمينى رحمه الله 
و سوم كه اهميت زيادى داشتء مجلس عزا در مدرسه فيضيه از سوى آيت لله كليايكانى رحمه الله بود. مأموران ويزه كارد 


يهلوى به طور هماهنكك و با لباس مبدّل قصد داشتند در هر سه مجلس اخلال ايجاد كرده و آنها را به خاكك و خون بكشند. 


استاد على دوانى رحمه الله اوضاع مدرسه حجتيه را بدين صورت توصيف مى كند: «در مدرسه حجتيه علاوه بر جند روضه 
خوان: آيت اللّه مشكينى قرار سخترانى داشت. در بين سخترانى وىء ناكهان به شكل هماهنكك جند نفر صلوات مى فرستند. 
اين كار را هر جند دقيقه يكك بار تكرار مى كردند. وحشت مجلس را فرا كرفت. در اين زمان يكى از يهلوانان قم به نام 
«ميرى» كه در مجلس حاضر بود به طرف منبر آمد و كفت: هر حرامزاده اى كه بخواهد مجلس را به هم بزند با مشت من 


مواجه خواهد شد. اخلال كران با اين تهديد جا خوردند و در اجراى مأموريت خود ناكام ماندند.» 


بين سخنرانى حيجت الاسلام حجّوتى كرمانى و بعد ازايشان صلوات هاى نابجا به همراه برخى مسائل به كوش مى رسد. 
واكنش حضرت امام عليه السلام جالب استء ايشان ابتدا بيام دادند: «هر كس غير از كوينده اكر شعار دهد» كنار دستى اش 


دهان اورا بكيرد.) 


به اين ترتيب اخلال كران نتوانستند در دو مجلس عزا كه قبل از ظهر منعقد شده بود اخلالى ايجاد كنند. اما اين» همه ماجرا 
نبود. آنها بنابر دستور مقاماتء به كروه مأموران مستقر در نزديكى مدرسه فيضيه كه در برخى اسناد كماندوهاى با لباس 


نظامى را بيش از ١8‏ كاميون ذكر كرده اند» ملحق شدند. 


حمله به فيضيه 


اناس وسيعي كه اق زان مسوم 1 بغ الله التعلدى سام تيد عر الكرنى حاتري رستداا لاسي ورين حتوؤه خلفية قن ضيه نا 
مائده بود» آيت اللّه كلبايكانى رحمه الله بعد از ظهر روز شهادت امام جعفر صادق عليه السلامء مجلس عزابى در مدرسه فيضيه 
منعقد مى كردند. به علتِ همزمانى اين روز با تعطيلات نوروز واز سويى ديكر تحريم اين عيد از سوى مراجع تقليد. عدّه 
زيادى از مردم ساير شهرها به قم آمده بودند. مردمى كه براى حضور در اين مجلس به طرف مدرسه فيضيْه در حال حركت 
بودند» شاهد حضور غير عادّى تعداد زيادى از نظاميان در بيرون مدرسه فيضيه مى شوند. از سويى ديكر بسيارى از روحانيان و 
طلداب حاضر در مدرسه به برخى از افرادى كه به شكل كروهى و با لباسى تقريباً متُحدالشَ كل نزديكك منبر نشسته بودند 
لاش كوكم إلى لوقف ورافمناب ابو ملس :زانها تسيفار ا رعيالك كلا كات سمه اللنتوساكدة وز امطنات و روسك 
كردند در اين مجلس حاضر نشوند. ايشان كفتند: «بنده صاحب اين مجلس هستم و هر اتّفاقى كه بيفتد بايد در رأس جلسه 


باشم و ايشان در مكانى مشخخص مى نشينند.) 


خمينى رحمه الله كه «ما امسال عيد نداريم» از سوى شاكردان ايشان نصب شده بودء اما انتقاد صريح آل طه از طرح انجمنهاى 
أبالق و نو لاض حمر ععلسةه وا دكين تر كر 


در خاطرات آل طه آمده است: «وقتى نوبت سخترانى من رسيدء به محض ايراد جند جمله» شخصى كفت صلوات و به دنبال 
آن جمعى صلوات فرستادند. اين واقعه جندبار تكرار شد تا آنجا كه مجبور شدم اعلام كنم فرستادن صلوات به عهده من است 
0 


آل طه به سختى توانست جلسه را كنترل و سخنرانى خود را به يايان برساند. اما يس از او سخترانى اصلى جلسه به عهده 
مرحوم حاج انصارى قمى رحمه الله بود. «حاج انصارى تا حدودى در بياناتش صراحت لهجه داشت و در منبرهاى قبلى اش هم 
كاهى با صراحت به دولت حمله مى كرد. ايشان كه به منبر رفتند در ابتدا داستان آن شتر را از مولوى نقل كردند كه: 


آن يكى يرسيد اشتر را كه هى 
از كجا مى آيى اى اقبال بى 
كفت از حمّام كرم كوى تو 
كقث غنود بيداست از زانوي تو 
ص:8١1‏ 


-١‏ 1. خاطرات حيجت الاسلام آل طه: ١؟1.‏ [مركز اسناد انقلاب اسلامى] 


بعد از خواندن اين شعر كفت: دولت مى كويد ما طرفدار دين هستيم. در حاليكه ما نمى دانيم دم خروس را بايد قبول كنيم يا 
قسم حضرت عبّاس را؟ با كفتن اين جمله عدّه اى صلوات فرستادند و نظم جلسه به هم خورد ...) 


ايادى شاه با شعار «جاويد شاه نظم جلسه را به هم زدند و يس از جند د ركيرى ظاهرى» شروع به ضرب و شتم طلَاب نمودند. 
يقش از شاطزات طلات 


وقتى كه شعار هاى جاويد شاه شروع شدء طلاب واكنشى از خود نشان ندادند و هنوز در كيرى فيزيكى شروع نشده بود. 
كروهى كه براى ضرب و شتم آمده بودند وقتى كه ديدند طلاب واكنشى از خود نشان نمى دهند. سنكك هاى درون باغجه 
فيضيِه را به سوى طلَابٍ يرت كردند. آنها در حين يرتاب سنكك ها شعار جاويد شاه و مركك بر مرتجع سر مى دادند. در اين 
زمان ما به طبقه فوقانى رفته و با آجر و سنكك هاى ديواره بالاء به آنها حمله كرديم. جالب اين بود كه بعد از مدّتٍ كوتاهى 
آن عدّه مغلوب شدند و مدرسه فيضيه را تركك كردند و ما احساس كرديم كه ييروز شده ايم. اما ناكهان كماندوهاى تعليم 


ديده و مسلّح خارج از فيضيه وارد شدند.» (1) 
داد خدا 

از داد خدا بترس و بيداد مكن! 

ازرقى 


* حمله كماندوها و مأموران انتظامى دولت با لباس مبدل و به معيت و يشتيبانى ياسبان ها به مركز روحانيت» خاطرات مغول را 
تجديد كردء با اين تفاوت كه آنها به مملكت اجنبى حمله كردند و اينها به ملت مسلمان خود و روحانيون وطلاب بى يناه .. 
شف 


١5:ص‎ 


.1756 :١ تاريخ انقلاب‎ .15-١ 


1835 محيقة تون قاع 


؟١‏ فروردين 
روز جمهورى اسلامى 


روز ١١‏ فروردين سال 2.1568 روز ظهور شخصييّت واقعى مردم ايران و روز تثبيت انقلاب اسلامى است. در اين روز يربركت» 
ساختار جديد سياسى - اجتماعى ايران برمبناى آراى اكثريت قريب به اتّفاقٍ مردم ايران يعنى 1/48 درصاءبرقرار كرديد و 
نظام مقدس جمهورى اسلامى با اراده الهى و خواست مردم تثبيت شد. 

سرنوشت 

«إنَّ الله لا يُكيّرُ ما بقَوْم حَتى يَُيْرُوا ما بأنْفسِهم؛(1) 

خداوند سرنوشت هيج قوم (و ملتى) را تغيبر نمى دهد مكر آنكه آنان آنجه را در خودشان است تغيير دهند!» 


بيشكامان ظهور امام مهدى عليه السلام 

«ياشرضكك الله عليه وآلاه تخرج غات و المشرق قبرطنوة للغهدئٌ شلطائة(لامردمى :ال مشرق قيام "مى كنند بو لزمنينه سحكوطت 
مهدى را فراهم مى آورند.) 

راه هاى دوام حكومت 

١امام‏ على عليه السلام: تباث الدّوَلٍ بإقامَه سْئَن العدل؛() يايدارى دولت ها به برريا داشتن راه و رسم دادكرى است.' 


نعمت انقللاب 


ممكن آسح"دولت ايران از دولت ما بخواهد كه اجازه دهند ما مسلماثان» يروث ان مسد هم الله اكبر يكوييم! و آنمن برسيد: 
راست است كه در ايران در خيابان ها نماز جمعه مى خوانند؟ كفتم: بله. كفت: شما در نور هستيد و ما در ظلمت.() 


.1١١ سوره مباركه رعدء ايه‎ .18-١ 
كنز العمّال: /امعلك".‎ .17-7 


18-7. غررالحكم و درر الكلم» ح والاء. 


.١14 -*‏ خاطرات استاد قرائتى :١‏ 48. 


شكر نعمت 


يكى از آزاد كان جنكك تحميلى مى كويد: «در دورانٍ اسارتء اردوكاهها فقط اجازه داشتن يكك جلد قرآن را داشتند و هر 
كدام از بيه ها شايد با فاصله يكى دو ماهه توفيق دست يافتن به قرآن را يبدا مى كردند. اككر عراقى ها كاغذى كه بر آن آيه 
الكرسى نوشته بود رااز جيب بيّه ها بيدا مى كردند, با كاثل بشت او را سياه مى كردند. برخى بيّه ها با مخلوط كردن بعضى 
مايعات و مواد؛ به اصطلاح نوعى جوهر ساخته و آياتٍ قرآن را بر روى كاغذهاى يودر رختشويى و كاغذ سيكار مراقب ها مى 
نوشتند كه اين كار ير زحمت و خطرناكى بود. اين آزاده سخن تكان دهنده و معنادارى كفت كه: «ما قبل از اسارت حتّى 


براى يكبار» خدا را به اين جهت كه كتاب او در دسترس ماستء شكر نكرده بوديم.» (21 
وحدت 

جو هم يشت باشيد و هم يكزبان 

يكى كوه كندن ز بن مى توان 

فردوسى 


* خداى تعالى بر ما منت نهاد و ريم استكبار را با دست تواناى خود - كه قدرت مستضعفين است - در هم بيجيد و ملت 


عظيم ما را بيشواى ملت هاى مستضعف نمود.(؟) 
ص:١7‏ 


8 نشريه بشارت» شماره‎ .٠١ -١ 


ان 1ل فييشيقة توق ءا 


١١‏ فروردين 
روز طبيعت 
«سيزده يبدّرا ظاهراً ربطى به جشن هاى نوروزى ندارد» جرا كه جشن نوروز در ايام باستان بيش از شش روز نبوده است. در 
تقويم زرتشتيان هم به جز ١7‏ فروردين كه جشن زمزمه بوده» جشن ديكرى در فروردين ماه نيست. به نظر مى رسدء مراسم 
«سيزده بدرا مولود فكر خرافه اى مردم درباره نحس دانستن عدد سيزده است. كفتنى است اين اعتقاد» اختصاص به ايرانيان 
نداشته و در ارويا (امخصوصاً فرانسه) نيز شايع است. روز سيزده فروردين؛ مردمان به «طبيعت» رفته تا در دامان طبيعت روز خود 


راطى كنند. به نظر عدّه اى اين كار ضرورى است تا سيزده «بدّر) شود. 
رويش طبيعت 


«و أنرّلنا مِنّ السّماءِ ماءً أنبتنا فيها مِن كل روج كريم؛(1) و از آسمان آبى فرو فرستاديم ودر آن (زمين) از هر نوع (كياه) 


نيكويى رويانديم.» 


حفاظت از درخت بارور 


«ييامبرصلى الله عليه وآله: لا-نُحرقوا النَخْلَ و لا-تُغرقوةٌ بالماءِ و لا-تَمَطعُوا شَّجَرَةَ مُتمرَءَ و لاتحرقوا زّرعاً لإنَكم لانّدرونَّ لَعلَكم 
تحتاجون إليه؛“(70) نخل را نسوزانيد و آن را در آب غرق نكنيد. درخت بارور را قطع نكنيد و زراعت را به آتش نكشيد؛ زيرا 


شما نمى دانيد» شايد در آينده به آن نيازمند شويد.) 
طبايع بدن 


«امام رضاعليه السلام: طبائِحٌ الجسم عَلى أربَعه: قمنها الهَواءٌ الى لاتحيا النّفْسٌ إلا به و بتَسيمِهِ؛(؟) طبيعت جسم بر جهار كونه 
است: يكى از آنها هوا است كه جان با آن و با نسيمش زنده مى شود.) 

كيفر قطع درخت ميوه 

«امام صادق عليه السلام: لاتَقطَعُوا الثمارَ قيعت اللَّهُ ليم العَذاتِ صَبَاً؛ك(؟) درختان ميوه را قطع نكنيد كه خداوند بر شما عذاب 
فرومى ريزد.) 


ص:77 


٠ سوره مباركه لقمان» ايه‎ 77 -١ 
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ع- 0؟. الكافى : 59. 


فضيلت درختكارى 


«ييامبرصلى الله عليه وآله: من عَرَسَ شَجَراً أو حَفَرَ وادياً بدْءِ لم يَسبِقَة اليه احدٌ أو أحيا أرضاً مَينَهُ فهى لَهُ قَضاءً مِنَ الله وَ 
رَسوله؛(1١)‏ هركه درختى بكارد و يا آبراهى حفر كند كه كسى در آن براو يبشى نكرفته باشد و يا زمين مرده اى را آباد كندء 


آن زمين به حكم خدا و رسولش» از آن او است.» 


اهميّت درختكارى 


«ييامر صلى الله عليه وآله: إن قامَتٍ السَاعَهُ و فى يَدِ أَحَدِكم فَسيلَةٌ فإنٍ استطاح أنْ لاتقو حَتّى يَغْرسّهاء فَليَغْرسْها؛(1) اكر قيامت 
فرا رسد ودر دست يكى از شما نهالى باشد. جنانجه بتواند بر نخيزد تا آن را بكارد» بايد آن را بكارد). 


ياداش درختكارى 


«ييامب رصلى الله عليه وآله: ما من رَجُل يَعْرِسٌ عرسا إلا كتَتِ الله لَُ مِنَ الأجر قَدرَ ما يَخْرُحٌ من تُمَرِ ذلك العّرس () هركه نهالى 


بكارد» خداوند به مقدار ميوه اى كه از آن درخت به دست مى آيدء در نامه اعمال او ياداش مى نويسد). 
صدقه بودن درختكارى 


«بيامبرصلى الله عليه وآله: مَن نَصَبَ شَيِجَرةَ و صَبْرَ عَلى حفظها و القيام عَليها حَتّى تثمرَ كانَ لَه فى كل شَى ءٍِ يُصابٌُ مِن تمَرها 
صَدَقَةُ عنكالله )هر كين مرعتى يكاز ودر تكيودارف اش بكوكل ا موه دغل دو يار هر عه ال آة موده كسك آجدة 


ياداشى نزد خدا خواهد داشت». 


درختكارى.عمل خير 

«امام صادق عليه السلام: إزْرَعُوا و اغرسُوا وَ اللّهِ ما تممِلَ النَانُ عه أخل و لاأمليت منة؛(2) كشت كنيد ودرخت بنشانيك؛ به 
خدا قسم آدميان كارى برتر و ياكك تراز اين نكرده اند). 

روز نحس. روز نزول عذاب و خشم خداوند است نه سيزدهم 


اقَأَرْسلنًا عَلَيهمْ ريحاً صوؤصراً فى أيّام نحساتٍ لَنَذِيقَهُمْ تذَابٍ الي فى الحوّوه الدَّنيا وَ لَعَدَّابٍ الآخِرَه أَخْرَّى وَ مم لا 
يُنصِرُونَ؛(2) سرانجام تندبادى شديد و هول انككيز و سرد و سخت در روزهايى شوم و يرغبار بر آنها فرستاديم تاعذاب 
خوا ركننده را در زندكَى دنيا به آنها بجشانيم؛ و عذاب آخرت از آن هم خواركننده تر استء و (از هيج طرف) يارى نمى 


شوند!» 


ص :77 


.18١ :7 تهذيب الأحكام‎ .18 -١ 
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اير سوره مباركه فصلت,. ايه 2 


سيرده بدن 

سيزده را همه عالم به در امروز از شهر 
من خود آن سيزدهم كز همه عالّم به درم 
حافظ 


2 در هيج جايى نوشته نشده كه سيزدهمين وول ودعي لخدن اسيك | فافا در صفحه ١288‏ كتاب آثار الباقيه, ابوريحان 


بيرونى» جدولى براى سعد و نحس بودن روزها آورده شده كه در آن روز سيزده نوروز كلمه «سعد)» آمده است. 
* بهترين راه شادى و تفريح» استفاده از طبيعت است. 


0 اسلام دين فطرت است و با شادى كردن كه خواسته غريزى انسان استء مخالفتى ندارد» آنجه مورد انتقاد است شادى هاى 
نابجا است كه قرآن مواردى از آن را نقل مى فرمايد: .١‏ عدّه اى ازاين كه به جبهه نمى رفتشد شاد بودند. اقرح الْمُخَلْفُونَ 
بِمَفْعَدِهِمْ لفت وقول النها (توبه41) 7. شادى به خاطر كاميابى هاى دنيوى و همراه با غفلت از آخرت. «قَرِحُوا بِالْحياهٍ 
الدَّْاه (رعد, 78.) ". شادى به خاطر كسب ثروت. به قارون كفته شد: «لا تَفْرَحْ) (قصصء 0/2 6. شادى به خاطر سختى هايى 
1 سَيْئَهُ يَفْرَحوا بهاا (آل عمران» ).١٠١‏ ه. شادى به خاطر داشتن از علم. «قْرحوا بما عِنْدَهُمْ مِنّ 
الْعِلّم) (غافر» “81) اما اكر شادى بر اساس حقّ و لطف الهى و خدمت به مردم و رسيدن به كمالات باشد يكك ارزش است. اقل 


بِفَصْل الله وَ بِرَحْمَتِهِ بذك فَلْيِفْرحُوا (يونسء 8ه) 


سس هه 
302 


كه به مؤمنين مى رسد. ١إِنّْ‏ 5 


#اشادى اكرير حل باشدة ستد يده است ولى اكرير اساس باطل باشل موود اتثقاد است. 
* اككر شادىء انسان رااز ييمودن راه تكامل بازدارد ارزش ندارد. 


* جالب است بدانيم كه معاون خدمات شهرى شهردارى كرمانشاه اعلام كرد: «يس از يايان ب ركزارى مراسم روز سيزده بدر. 
برستل دار بيش از ٠‏ هزار كيلوكرم زباله از سطح محدوده كرمانشاه جمع آورى كردند!» )١(‏ 


ص:؟7 


-١‏ زفرة روزنامه جمهورى اسلامى» لام (مقاله روز طبيعت را دريابيم] 


١2‏ فروردين 

عمليات بيت المقذس 6 (/1121 هجرى شمسى) 

رمز عمليات: يا ابا عبداللّه عليه السلام 

اهداق عملئات: آزاد سازى بخشى از ارتفاعات منطقه سليمانيه 


تنها با كذشت ينج روز از عملئئات والفجر .٠١‏ سياه ياسداران عمليات ديكرى را با هدف كرفتن سريل در جنوب درياجه 
دربندى خان و تأمين نيروهاى خود در منطقه سرشات خاور و با هدف نهايى رسيدن به سد دربندى خان طرّاحى كرده بود. در 
تاريخ 18/1/1781 با نام عملتيات بيت المقدّس * اجرا كرد. در مرحله اوّل براى شكستن خطوط دشمن در جنوب درياجه 
دربندى خانء عمليات آبى - خاكى اجرا شد. در اين مرحله نيروهاي غواص لشكر ٠١‏ سيّدالشّهداعليه السلام در ساعات 
نخست عملات يس از عبور از درياجه به انهدام نيروهاى دشمن يرداختند و در يى آن لشكر هاى /اه و77 و8١‏ سياه 
ياسداران از درياجه دربندى خان عبور كردند و درادامه يبشروى خود. ارتفاعات شاخ سورمر. شاخ شميران و بخشى از ارتفاع 
برددكان و روستاهاى منطقه را تصرّف كردند. هدف نهايى نيروهاى خودى سد دربندى خان بود. دشمن كه با تهديد جِدّى 
رو به رو شده بود اقدام به بمباران شيميايى منطقه كرد و مانع يبشروى رزمند كان شد و بدين ترتيب ادامه عمليات مير نشد و 


نيروهاى خودى به همان مناطق تصررف شده بسنده كردنك. 
شهيدان دفاع 


أقال رسول الله صل الله غليه وآله: من قاتل دوق نفسه حك بقل فهو شهيد .ومن قتل دون عاله فهو شهيد ومن قاتئل دون اهله 
حتّى يقتل فهو شهيد و من قتل فى جنب الله فَهُوَ شَّهيد؛(1) بيامبر كرامى خداصلى الله عليه وآله فرمود: هر كس براى دفاع از 
جكان و مال اهل وغبال خوة يكار كلدو كه شره شهيف اس بو كن كدو ره قرف هذا كقعه شرد كني اسك 


ص :70 
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١6‏ فروردين 

عمليات كربلاى / ١١27(‏ هجرى شمسى) 
رمز عمليات: يا صاحب الزّمان (عج) 
محل عملبّات: شلمجه؛ شرق بصره 


اهداف عمالّات؛ انهدام نيروى دشمن و تثبيت خطوط كربلاى ه نشان داد كه رزمند كان اسلام مانندٍ همه نبردهاى كذشته 
خود؛ قادر به شكستن سخت ترين خطوط يدافندى دشمن مى باشند و با وجود انّكا به نيروى بياده بر قواى زرهى و بر آتش 
انبوه دشمن تسلط دارند و زمين هاى مسلّح را به تسخير در مى آورند. ليكن بدان جهت كه در برزرسى يكك نبرد همه ابعاد 
مورد توجّه قرار مى كيرد واز آن جهت كه حفظ ابتكار در آن مفروض باشد ادامه عمليات در منطقه شرق بصره با تاكتيكك 
هاى به كار رفته و راه كارهاى شناخته شده توصيه نمى شد. بنابراين يس از عمليات تكميلى فرمانده سياه» جبهه شمال غرب را 
راه كارهاى جديدى در جنوب شناسايى شود. در عين حال عمليات كربلاى 7 نيز به فرماندهى فرمانده نيروى زمينى سياه در 
دو محور انجام شد تا خطوط يدافندى بهبود يابد و به سمت كانال زوجى ييشروى شود. در آغاز عمليات يكّان هاى خودى تا 
خط ٠‏ ييشروى كردند اما تسليح جديد زمين مانع از بهره بردارى آن خاكريز ٠٠٠١‏ به عنوان خط يدافندى شد و نيز بر اثر 
آتش سنككين دشمن يككان هاى خودى نتوانستند به هم ملحق شوند لذا يشت خاكريز 8٠١‏ عقب آمدند. سردار شهيد على اصغر 
ارسنجانى فرمانده كردان ميثم لشكر 7٠‏ در اين عمليات به شهادت رسيد. 


شهيد سؤال قبر ندارد 


اشَالَ رسول الله صلى الله عليه وآله مَن لقى العدوٌ فصبر حتّى يقتل اويغلب لم يفتن فى قبره؛(1) يبامبر خداصلى الله عليه وآله 
كرس ؤاهر كمن وو نووز دتمل قراو كرقتك :ونا فيك فر كين هدو امسشافيت كردا كشفعه و يالمروة كنل در كر عورد 


ازفايقن قراو نس كير دان النسوال تفى شوفاء 
ص :72 
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5 فروردين 


شهادت آيه اللّه سيّد محمّد باقر صدر (1789 هجرى شمسى) 


5 


عراق رااز نهضت امام رحمه الله اعلا-م كرد. اما در بى اين اعلا-م حمايت» موردٍ آزار ريم عراق قرار كرفت كه منجر به 


دستكير و زندانى نمود و سرانجام آنان را روز سه شنبه ١4‏ فروردين در زير شكنجه به شهادت رسائد. 


التبَوّنَ فى أَموالكم وَ أنفيتكم وَ لَتَسمَعْنّ مِنَ الَذِينَ أونُوا الْكنَاتٍ من قَيلكم وَ مِنَ الَذِينَ أشركوا أَذى كثيراً وَ إن تَصبرُوا وَ تَّقُوا 
قَإِنَّ ذلك مِنْ عَرْم الأمُور؛(1) به يقين (همه شما) در اموال و جان هاى خودء آزمايش مى شويد! واز كسانى كه بيش از شما 
به آنها كتاب (آسمانى) داده شده | -يهود] و (همجنين) از مشركان» سلخنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد! و اكَر استقامت 


كنيد و تقوا بيشه سازيد؛ (شايسته تر است؛ زيرا) اين از كارهاى مهم و قابل اطمينان است.) 
ايمان و بلا 


«عَنْ أبى عَبدٍ اللّهِ عليه السلام قَالَ إِنّما الْمُؤْمِنُ بِمتْرْلَه كمه الْميرَانِ كلْمَا زيدٌ فى إِيِمَانِهِ يد فِى بَكَائِه؛(1) همانا مؤمن به منزله كفه 


ترازو است كه هر كاه به ايمانش افزوده شودء بلايش نيز زياد كردد). 
البلا للوّلاء 


عصر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار بود» فرقه ضاله بابى و بهايى يديد آمد و كم كم در كوشه و كنار عده اى كمراهء به آن 
كرويدند» علماء و وعَاظ و دانشمندان» برحسب وظيفه خود, به مردم هشدار دادند تا كول آن فرقه استعمارى را نخورند. يكى 


جماعت بود و اقامه نماز جمعه مى نمود» كاهى منبر 
ص :717 
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مى رفت و در وعظ و كفتار خود, از انحرافات فرقه ضَالّه ابت مى كفت و مردم را از خطر نفوذ آنها هشدار مى داد. عدّه اى 


بستكان به او كوشزد مى كردند كه مراقب جانش باشد ولى او مى كفت: «آرزوى شهادت دارم, اميدوارم به آرزويم برسم.) 


سال ١١78‏ هجرى قمرى بود شبى در نيمه هاى آن از بستر برخاست و به سوى مسجد خود رفت»ء هوا تاريكك بود و هنوز 
كسى به مسجد نيامده بود. او به محراب رفت و به نماز شب و مناجات و راز و نياز يرداخت,ء در اين وقت بيرزنى به مسجد 
آمد وجراغ مسجد را روشن كرد. ايشان در آن هنكام سر به سجده كذاشته و مناجات خمسه عشر را با نهايتِ خضو 7 
خشوع مى خواند و كريه مى كرد, ناكاه جند نفر از فرقه ضالّه بابى وارد مسجد شدندء در همان سجده. نيزه اى بر كُردنٍ او 
زدند» و سيس دومين زخم را زدند كه ايشان سر از سجده برداشت و كفت: «جرا مرا مى كشيد؟» آنككاه نيزه به دهانش زدند 
كه دهانش شكافته شد, خلا-صه هشت زخم بر او وارد كرديد كه ناكاه آن بيرزن فرياد كشيدء در همان هنكام ضاربين 
كريختند. ايشان براى اين كه خونش به مسجد نريزد با زحمت زيادء كشان كشان خود را به در مسجد رسانيد در همان جا 
بيهوش بر زمين افتاد و در خون خود غوطه ور كرديدء آن كاه بستكانش متوبجه شده.؛ آمدند واو را به خانه اش بردند و يبس 
از دو روز به شهادت رسيد. هنككامى كه او را به منزل آوردندء بر اثر شكافته شدنٍ دهانشء قدرتٍ سخن كفتن نداشتء بسيار 
تشنه مى شد و قدرتٍ آشاميدن آب نداشتء زيرا وقتى كه بر زخم دهان مى رسيد» مى سوختء در آن حال مكرّر از تشنكّى 
امام حسين عليه السلام ياد كرده و كريه مى كرد و مى ككفت: «اى اباعبداللّها جانم به فدايت» از تشنكى بر تو جه كذشت؟) 
سرانجام شهيد شد. بستكان خواستند جنازه اش را به كربلا ببرند» ولى مردم قزوين اجتماع كردند و هجوم آوردند و نككذاشتند 
و جنازه او را در جوار حضرت امامزاده حسين» در مقبره جداكانه اى دفن كردند و اكنون قبر شريف او در آنجا زيارتكاه مردم 
مسلمان است. يكى از مؤمنين به نام ميرزا جواد مى كويد: جند روز قبل از شهادت اوء به حضورش رفتم» ايشان به بنده كفتند: 
التماس دعا دارم» عرض كردم خداوند همه نعمت هاى دنيا و آخرت را از علم و اولاد و تأليفات و توفيق در نشر احكام و ... 
به شما داده است» ديكر جه آرزوبى داريد كه از من التماس دعا مى كنى. فرمود: «1رزوى شهادت دارم.) عرض كردم: شما 
هميشه در شهادت بلكه بالاتر از آن هستيد زيرا طبق فرموده امامان عليهم السلام مداد 


ص:/7 


علماء بهتر از خونٍ شهيدان است. فرمود: «من آرزوى شهادت به معنى به خون آغشته شدن را مى خواهم.» (1) از آن يسء اين 
شهيد والا مقام به عنوان «شهيد ثالث» (شهيد سوم) معروف كرديدء زيرا دو مجتهد بزركك. قبلا به شهادت رسيده بودند و به 
عنوان شهيدٍ اول صاحب كتاب لمعه و شهيد دوم صاحب كتاب شرح لمعه غوانتدوامى شدكةة منظور از شهيد اول «شمس 
لبن يسع ون دكن بقن انلق وخمةه الثده مؤلق كتاف لمعه است كد او واادر جمادى الآولى سال غلا هجرى قمرى: به 
حكم علماى دربارى اهل سنّت»ء در شام كردن زدند و بدنش را سوزانيدند. و منظور از شهيد دوم «زين الدين على بن احمد 
عاملى رحمه الله مؤلّفٍ كتاب شرح لمعه است كه بر اثر توطئه قاضي كينه توز صَيداءء يكى از سلاطين عثمانى» فرمانٍ جلب او 
صادر شد؛ مأمورين او را دستكير كرده و در مسير راه به استامبول» در كنار دريا كردن زدند و بدنش را به دريا افكندند و 


سرش را براى سلطان بردند» شهادت او در روز جمعه؛ ماه رجب سال 488 هجرى قمرى رخ داد.(؟) 
سلامت او 

من و دل كر فدا شديم جه باكك 

غرض اندر ميان سالامت اوست 

حافظ 


متفكر اسلامى بود و اميد اين بود كه اسلام از او بهره برداريهاى زيادترى كند و من اميدوارم كه كتاب هاى اين مرد بزركك 
فوزد مظالعه مسلمين قراز بكيرد.(40 


ص:19 
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٠‏ فروردين 
قطع رابطه سياسى ايران و آمريكا (809؟١‏ هجرى شمسى) 


رابطه سياسى ايالاءت متحده آمريكا با جمهورى اسلامى ايران»يس از فراز و نشيب هاى بسيار در روابط دو كشور و بعداز 
كذشت بيش از يكك قرن و نيم از زمان محمد شاه قاجار تا سقوط محمدرضا يهلوى» در ٠‏ فروردين 17094 قطع شد و در واقع 
ارتباط استعمارى آمريكا با ايران به يايان خود رسيد. 


عاقبت برترى جويى 


«سَأَضْرفُ عَنْ آيَاتَى الَّذِينَ يتكبِرُونَ فى الَرْض د َي الْحَقَّ وَإِنْ يَرَوْا كل آيَدِ لا يُؤْمِنُوا بهَا وَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الوّشّْدٍ لَا يتحَدُوةٌ سَبيلا 
وَإِنْ بَرَوَا 17 العَىّ رةه سيلا سَبيلا ...1(4) يزودى كسانى را كه در روى زمين به ناحق» تكئر مى ورزندء از ايمان به آيات خود. 
منصرف مى سازيم (به طورى كه) اكر هر آيه و نشانه اى را ببينند» به آن ايمان نمى آوردندء و اكر را هدايت را ببينند آن را 


اتتخاب نمى كنند و اكر طريق كمراهى را ببينند» آن را راه خود انتخاب مى كنند. 


دستور به تولى و تبرّى 


يا ا 


يا أَيّهَا الّذيىَ آمَنُوا لا بد تََدَدُوا عَدُوَّى وَ عَدُوَّكُمْ أؤلياء تُْقُونَ لَه بالْمَوَدَهِ وَكَدْ كَفَرُوا يما جاء كم مِنَ لَحَقٌّ بُخْرجونَ الوّسُولَ وَ 
ا 0 جتُمْ جهاداً فى سَبيلى وَ ائْتِغاءَ مَؤضاتى تيدَوُونَ إِليِهِم بالْمَوَدٌه مم 
لم وَ من يَفْعَل نَم ققد ضَنَّ ترواء الصَبيلٍ(1) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست 
نكيريد! شما نسبت به آنان اظهار محبت مى كنيد» در حالى كه آنها به آنجه از حقٌّ براى شما آمده كافر شده اند و رسول الله 
و شمارابه خاطر ايمان به خداوندى كه يرورد كار همه شماست از شهر و ديار تان بيرون مى رانند اككر شما براى جهاد در راه 
من و جلب خشنوديم هجرت كرهه ايد (ييوند دوستى با آنان برقرار نسازيد!) شما مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار مى كنيد 
در حالى كه من به آنجه ينهان يا آشكار ميسازيد از همه داناترم! و هر كس از شما جنين كارى كندء, از راه راست كمراه شده 


است!» 
ص: 7 
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سازش كارى 


اَن أبى جَعْفْرعليه السلام فى ع دِيث قال اي الله إلى ث شعَيِب ب الّهيّح أنّى موب مِنْ قؤيسك يتالة الك 0 ألفا ِْ 
شِرَارِهِمْ وَ سَِينَ ألّفاً مِنْ خت ارج فَقَالَ عليه السلام با رَبّ َؤُلَاء الأَشْرَائ ؟ َمَا َال الأَخيارِفَأؤحى الله عَرَّ وَ جل إِلَيِ دَاَنُوا هل 
لْمََاصِى و لَمْ يَعْضَبُوا لِعَضّبى؛(1) امام باقرعليه السلام فرمودند كه خداوند متعال به شعيب بيامبر وحى فرمود: من صدهزار نفر 
از مردم تورا عذاب خواهم كرد: جهل هزار نفر از بدكاران شان راو شصت هزار نفر از نيكان شان را. شعيب عرض كرد: 
يروردكارا! بدكاران سزاوارندء اما نيكان جرا؟ خداوند به او وحى فرمود كه: آنان با كنهكاران سازش كردند و به خاطر خشم 


من به خشم نيامدند.») 
ترس از آمريكا! 


اين خاطره را بارها نقل كرده ام كه در يكى از مجامع بين المللى كه نطق خيلى يُرشورى در آنجا عليه تسلط قدرتها و نظام 
سلطه در دنيا ايراد كردم و آمريكا و شوروى را در حضور بيش از صد هيأت نمايندكى و رؤساى دولت هاء به نام كوبييدم و 
محكوم كردم, بعد از آن نطقء عدّه زيادى آمدند تحسين و تصديق كردند و كفتند: همين سخن شما درست است. يكى از 
سران كشورها كه يكك جوانٍ انقلابى بود - و البنّه بعد هم او را كشتند - نزدٍ من آمد و كفت: همه حرفهاى شما درست است»ء 
منتهى من به شما بككُويم كه به خودتان نككاه نكنيد كه از آمريكا نمى ترسيد؛ همه اينهايى كه در اينجا نشسته اندء از آمريكا 
مى ترسند! بعد سرش را نزديكك من آورد و كفت: «من هم از آمريكا مى ترسم!)» (7) 

عات وذلت 

در سفرى كه سالٍ 08 به خوزستان داشتم از دادستان خوزستان يرسيدم: جه خبر؟ ايشان فرمودند: جند ماهى از حركت انقلابى 
مث سلناة اراق كنس بره كهيقاراة امريكاي احمانن ضطر كرسويكق سن ار درك ايزا راع كدان كردندة 
يكى از مهره هاى آمريكايى نيز كه كارشناس مسائل ايران در مسجد سليمان بودء تصميم به بازكشت كرفت. از تهران سفارش 
شده بود كه از او احترام شود و با بدرقه رسمىء او را تا ياى يلكان هوابيما همراهى كنيد. ضمناً يكك : تخته قالى قيمتى توس ط 


استاندار خوزستان به عنوان هديه شخص اعلى حضرت به او داده شود. مستشار 
ص:١”7‏ 


.١52 :١8 وسائل الشيعه‎ .”7 -١ 
؟- "ع. حكايت نامه سلاله زهراء [مقام معظم رهبرى !: #/ا8.‎ 


آمريكايى هم به هنكام خداحافظى جعبه اى كادو بيجى شده را به استاندار داد تا به شخص شاه بدهد. بعد از يرواز هوابيما 
غير ذاذند كه كادويى ترشطظ مان امريكانى داذه قله اسث كنسنة باق كتيو سيد صرست ؟ وق كاذورا باذ كردند 


ديدند مقدارى دستمال كاغذى است كه مستشار آمريكايى در مستراح از آن استفاده كرده است! 


باتكل كتين ذلك يكل اكه واو قياها عمل ها نت سيد ماش يدانا نكن نادي الدقيره نض القاكت قبي وذ ونه 
شهيد رجايى به سازمان ملل رفت» رئيس جمهور آمريكا ازاو وقت ملاقات خواست» ايشان فرمود: از طرف ملّتم اجازه ندارم 


با كسى كه اين همه به ما ظلم كرده ملاقات كنم.0١)‏ 
شرمسارى دوست! 

دشمن به قصد حافظ اككر دم زند جه باكك 

منت خداى را كه نيم شرمسار دوست 


* شرافتى نيست رابطه داشتن با امثال آمريكاء دولت آمريكا يكك شرافت انسانى مع الأسف الان ندارد كه ما بخواهيم به واسطه 


اشراقك اسان أكن ييا 1لترايظه داحفه باشب 180 
* اكر كارتر در عمر خود يكك كار كرده باشد كه بتوان كفت به خير و صلاح مظلوم استء همين قطع رابطه است.(59) 


* نظام آمريكا كه امروز براى تحت فشار قرار دادن جمهورى اسلامى ايران به انواع و اقسام روش هاى خباثت آميز و شيطانى 
توسل جسته است,ء يكك نظام ضدّ اخلاقى است.50) 


شهادت سيد مرتضى آوينى رحمه الله (؟79١١‏ هجرى شمسى) 
روز هنر انقلاب اسلامى 


سيجى هنرمند شهيد سيد مرتضى آوينى از انديشمندان و هنرمندان دينى است. او نويسنده اى توانا بود كه به هنر متعهّد مى 


باتضكى) ذن ايراث بود 


اين شهيد بز ركوارء فعاليت تلويزيونى خود را از سال 88 در جهاد سازندكى آغاز كرد. بعدها در طول جنكك تحميلى مجموعه 
«روايت فتح)» را كه خلقتى زيبا از هنر به 


ص :77 


7 ع5. خخاطرت استاد قرائتى:‎ -١ 


8-5 ضحيفة تو 11 
#ااعع. صحيفه نور 17: 5. 


ع-لاع. حكايت نامه سلاله زهرا [مقام معظم رهبرى]: 1" 


ياد ماندنى رزمندكان اسلام بود به يادكار كذاشت. شهيد آوينى از سال ١81‏ سردبير مجله «سوره؛ بود. كتاب هاى آينه 
جادوء آغازى بر يكك يايان» فتح خون و مقالات متعدّد كه از آثار قلمى اوست. وى سرانجام در مسير شهادت, در حاليكه براى 
ساخت مجموعه جديدى از روايت فتح به يكى از مناطق جنككى رفته بود» در حين بررسى منطقه به همراه يكى از همراهانش 
(شهيد محمد سعيد يزدان يرست) با مين برخورد كرده. كناك وسيل 1ه الله خامنه اى. مقام معظم رهبرى از ايشان با 


عنوان «سيد شهيدان اهل قلم) تجليل كرد. 


«مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجال ص دَقوا ما عاك.دُوا الله عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قضى تَحبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ وَ ما يدوا تَؤديلا؛(1) در ميان مؤمنان 
مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده اند؛ بعضى بيمان خود را به آخر بردند (و در راو او شربت 


شهادت نوشيدند)» و بعضى ديككر در انتظارند؛ و هركز تغيير و تبديلى در عهد و ييمان خود ندادند). 
بالاترين نيكى 


«قَالَ رَسُول اللَهِ عليه السلام قَوْقَ كلل ذى بر بو حَّى ْمَل الرّجل فى سَبيل الله فَإذًا قتل فى سَبِيلٍ اللَهِ فَلِْسَ فَوْقَهُ ه0104 فراتر از 
فر نكن تيك اسك تا انكاه كه مره دن راد خد!| كشته كوف بس بحرن هريراء عدا كشن شلةه بالاتراز ان تكن و ازوشنى 


وجود ندارد.» 
جهاد با زبان و كفتار و انديشه 


«قال الإمام على عليه السلام: جاهدُوا فى سَبيل الله بأيديكم. فإِنْ لم تقَدِرُوا فجاهددُوا بأليتنتكم فإن لم تقَدِرُوا فجاهددُوا 
بقلوبكم؛(2) در راو خدا با دست به نبرد برخيزيدء اككر نتوانستيد به وسيله زبان و كفتار جهاد كنيد, واككر قدرت و توان 


نداشتيد يس با دل وانديشه تان با دشمنان مبارزه كنيد.») 
انديشه كهكشانى! 


كاهى مى شده من سر مسأله اى ناراحت و كرفته مى شدم و به ايشان شكايت مى كردمء به من مى كفت: ببين هزاران 
كهكشان راه شيرى است. سيئاره هاى زيادى در آن هست كه يكى از آنها زمين است. كره زمين قارّه هاى متفاوتى دارد كه 


يكى اش 
ص :”77 


-١‏ 6 سوره مباركه احزاب» ابه إرذة 
؟- وع. الكافى ”: /ع”5. 


لك بق بهار الاتوار دا ةع 


آسيا است. قاره آسيا كشورهاى زيادى دارد كه يكى» همين ايران ماست. ايران شهرهاى ...ز كل به جزء مى آمدء بعد مى 
كفت: ماهم ذرّه اى هستيم. حالا ببين اين حرفى كه شما مى كويد جايش در اين مجموعه با شكوه كجاست؟ آدم در آن 
كلت مى ديد كه جه قدر آن اتّفاق ناجيز و بى اهميّث بوده است.(١)‏ 


فداى جان 

رسيد از غم به لب جانم» رخت بنما وجان بستان 
كه بيش آن رحَت جان را فدا كردن توان؟ نتوان 
فخرالدين عراقى 

كسب هثر 

روز در كسب هنر كوش كه مى خوردن روز 
دل جو آينه در زنكك ظلام اندازد 

حافظ 

ارزش هنر 

قلندران حقيقت به نيم جو نخرند 

قباى اطلس آن كس كه از هنر عارى است 
حافظ 

#سكتان رهير انقلات دو ديدانا خانراده شهيك اويى 


بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند ان شاءالله اين شهيد را با يبغمبر محشور كند. من حقيقتا نمى دانم جطور مى شود انسان 
احساسائش را در يكك جنين مواقعى بيان و تعبير كند؟ جون در دل انسان يكك جور احساس نيست. در حادثه شهادتى مثل 
شهادت اين شهيد عزيز جندين احساس با هم هست. يكى احساس غم و تأسَفْ است از نداشتن كسى مثل سيد مرتضى آوينى. 
اما جندين احساس ديكر هم با اين همراه است كه تفكيكك آنها از همديكر و باز شناسى هر يكك و بيان كردن آنها كار بسيار 


مشكلى است. 


به هر حال اميدواريم كه خنداوند متعال خودش به بازماند كانشن به شما يدرشانء مادرشان» خانم شان» فرزندانشان. همه كسان 


خووتن دام وتتدواقها ازامقن وبدا كم كد :مقط داف كمال ابن كان ابذهد ومن دهت من نا خائراددشائ شهدا زناه 


نشست و برخاست كرده ام و مى كنم واز شرايط روحى آنان 1 كاهم. كاهى فقدان يك عزيز مصيبتى است كه 


ص :"7 


.7١ مرتضى آينه زندكى ام بود به نقل از همسر شهيد:‎ .ه١‎ -١ 


اكر مركك او شهادت نبود تا ابد قابل تسلّى نبود. اما خداي متعال در شهادت سرّى قرار داده كه هم زخم است وهم مرهم و 
كم عالف شيل واووشتان ابا سائف كا هن دعل ... اميدواريم كه خداوند متعال درجات او را عالى كند. من با فرزند شما 
نشست و برخاست زيادى نداشتم. شايد سه جلسه كه در آن سه جلسه هم ايشان هيج صحبتى نكرده بود. من با ايشان خيلى كم 
هم صحبت شام. منتها آن كفتار هاى تلويزيونى را از سالها بيش مى شنيدم و به آنها علاقه داشتم. هر جند نمى دانستم كه 
ايشان آنها را اجرا مى كند. لكن در ايشان همواره نورى مشاهده مى كردم. ايشان دو سه مرتبه آمد اينجا و رو به روى من 
نشست. من يكك نور وايكك صفا و يكك حالت روحانى در ايشان حس مى كردم و همين جور هم بود. همين ها هم موجب مى 
شود كه انسان بتواند به اين درجه رفيع شهادت برسد ... جند روز بيش توفيق زيارت مقبره اين شهيد را بيدا كرديم. ينج شنبه 
بماند ... نبايد بككذارند كه كار هاى ايشان زمين بماند. اين كارهاء كار هاى با ارزشى بود. ايشان معلوم مى شود ظرفيت خيلى 


ص :760 


١--7ل.‏ روزنامه كيهان: .73/73/١71/17‏ 


+" فروردين 

عمليّات والفجر ١١779( ١‏ هجرى شمسى) 
رمز عمليات: يا الله يا الله يا الله 

5 عملئات: شمال غرب كك 

اهدافٍ عمليات: انهدام نيروهاي دشمن 


به دنبالٍ موفقيت در عملتات محرّمء زمينه براى نفوذ به داخل خاكك عراق فراهم شد. يس از روشن شدنٍ اهميت جبهه «العماره) 
كه حلقه استراتزيك ميان شهرهاى مهم بغداد و بصره محسوب مى شد و به عنوانٍ سر يل بخشى ميانى جبهه ها داراى ارزش 
نظامى فراوانى بود» نكاهٍ نظاميان را به خود معطوف كرد و نهايتاً تصرف شهر العماره در اقدامات بعدى موردٍ بررسى قرار 
فكي ونون شرقيه عطلرانت واليس ١‏ بارس اال در تاريخ 21 جهتٍ آزادسازى قله هاى مهم ارتفاعات حمرين و 
بعال طرق باطرانسى شع كه و بداووم انيس سرف كك كلى عا قنز فزعائده قرو ومين ارا :)نفع اذا فزي 1807 
كردان (42 كردان سباه.و 2" كردان ارتش) دز عقابل »+1 كردان دشمن اغاز شد, تلاش تيروهاى خودى در شب هاي اول 
موجب شكستن مواضع و خطوط مستحكم دشمن و بيشروى و تصرف برخى از مواضع عراقى ها كرديد. از شب سوم به بعد 
تودما قدظ يسن توروى اكقاعات كمدق تند اداح داهف وكو رركن للاساف ديك وذو حور به سورت قن وك در 
آمده بود. در اين دركيرى هاءارتفاعات منطقه جندين بار دست به دست شد و اين وضع تا شب هفتم ادامه بيدا كرد. در اين 
عملناة شك بالاسمكيد وول اللددصاق الل عليه و اله نا قرم انه يرقا دراش :و2 كرون تانيع بد اتناف : اهنذا فك ال تين 
تعبين شده دست يابند و رضا جراغى به همراه ديكر سردارانى مثل شهيد مختار سليمانى» بهزاد تندسته. رضا كو دينى» نيكجه 
فراهانى و ... شهداى شاخص اين عملئات به شهادت رسيد. 


برترين شهدا 


«قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افضل الشَّداء الَذين يقاتولن فى الضف الانوّل فلا يلفتون وجوههم حتّى يقتلواء اولتكك 
يتلبطون فى الغرف العلى من الجنه يضحك اليهم ربك فاذا ضحكك ربّك الى عبدٍ فى موطن فلا حساب عليه؛(١)‏ ييامبر اكرم 
صلى الله عليه وآله فرمود: برترين شهيدان كسانى هستند كه در صف اوَّلِ «خط مقدم» يكار مى كنند و روى بّر نمى كردانند 
تا كشته شودء اينها هستند كه جايكاه آنان غرفه هاى عالى بهشت استء و خداوند بر آنها متبسشم است و اككر خداوند بر بنده 


اى تبشم كند «خشنود شود هيج حسابى بر او نيست.) 
ص :72 
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"١‏ فروردين 
شهادت امير سيهبد صيّاد شيرازى ١١1/4(‏ هجرى شمسى) 


سيهبد على صياد شيرازى از فرماندهان دلاور ارتش و با تعهدى والا بود. او در سال ١777‏ در شهرستان در كز (شمال خراسان) 
به دنيا آمد. از سال ١7*67‏ وارد دانشكده افسرى شد. در سال ١‏ براى كذراندن دروه تخصصى تويخانه به آمريكا رفت و 
يس از آن به عنوان استاد مركز آموزش تويخانه اصفهان به تدريس مشغول شد. در اين ايام او فعاليت هاى انقلابى و سياسى 
خود را عليه رزيم شاه كسترش داد. يس از ييروزى انقلا.ب». صياد در خواباندن غائله كردستان نقش مؤثرى داشت. اما بنى 
صدر به خاطر مقاومت صياد شيرازى در برابر خواسته هايش او را با تنزل به درجه سر كردى به تهران فرستاد. همزمان جنكك 
تحميلى عراق عليه ايران آغاز كشث. صياد حدود جهار ماه به صورت افتخارى در ستاد مركزى سياه ياسداران در آموزش 
هاى نظامى فعاليت داشت. سيس از طرف ستاد كل نيروهاى مسلح منصوب كرديد. در ١18‏ فروردين 171/8 به درجه سر 
لشكرى نائل آمد. سرانجام سيهبد صياد شيرازى صبح روز دوشنبه 7١‏ فروردين 171/8 در حال خروج از خانه مورد اصابت جند 


تير واقع شد. كروهكك منافقين (مجاهدين خلق) مسؤوليت اين ترور را به عهده كرفت. 


«منَ الْمُؤْمِنِينَ رجال صَِدَقُوا ما عائدُوا الله عَلَهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْحهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ وَ ما رَدّلُوا تإديلا؛(1) در ميانٍ مؤمنان 
مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده اند؛ بعضى بيمان خود را به آخر بردند (و در راو او شربت 


شهادت نوشيدند)» و بعضى ديككر در انتظارند؛ و هركز تغيير و تبديلى در عهد و ييمان خود ندادند.) 
مجاهدين در بهشت 


«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للجنّهِ باب يُقَالُ له بابُ المُجاهدينَ يمضوّن إليه فإذا هُو مَفتوحٌ و هم مُتقلّدون سيوقهم 
والجمحٌ فى الموقفٍ و الملائكة تُرحَبٌ بهم؛(0) بهشت را درى است به نام مجاهدان كه به سوى آن مى روند و آن را كُشوده 
مى يابند. آنان شمشيرهاى خود را حمايل كرده و ديكر مردم در آن جايكاه ايستاده اند و فرشتكان مجاهدان را خوش آمد مى 


كويند). 
ص :/"7 
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شهيد صيّاد از نكا خانواده 


شهادت آرزوى همسرم بود» همه وجودٍ او صرف خدمت به انقلااب و كشور شد و با وجود ساعت هاى متمادى كار شبانه 
روزى هركز از كار زياد خم به ابرو نياورد. شهيد صيّاد شيرازى فردى بسيار صبور بود و دعايش هميشه اين بود كه خداوند به 
او شهادت در راهش را نصيب كند و ما خانوادكَى در امامزاده صالح آرزوى شهادت كرديم. 


او عاشق ولايت بود و به بسيجى ها عشق مى ورزيد. جرا كه خودش را هم يكك بسيجى مى دانست. 
فرزندِ ارشد شهيد» مهدى صيّاد شيرازى: 


تصوّر مى شد كه ايشان فقط يكك فرد نظامى است اما واقعيت اين بود كه بدرم صرفاً يكك نظامى نبود. آيت الله بهاء الدّينى 


من كفقدك: ودورت يكك روحانى بود در لباس نظامى.» 


درباره ارتباط يدرم با من بايد عرض كنم ايشان من را آزاد مى كذاشت ولى از دور مراقبت مى كرد. مى كفت: بيه ها را 
نبايد حبس كرد. من 0 ساله كه بودم برايم برنامه داشت و با توه به علاقه اى كه خودم نشان مى دادم لباس جريكى تنم مى 
كرد و من را به سخنرانى مى برد. برايم خيلى ارزش قائل مى شد. با اين برنامه ها روحيه شهامت را در وجودم يديد مى آورد. 
من از همان كودكى شاهد بودم كه ايشان جقدر شجاع هستند. حتّى محافظ هايش را قال مى كذاشت. شايد بخاطر اين بود 
كه او اولاز مركك نمى هراسيد ثانياً مى خواست ساده زيست باشد. يادم است كه در دوران كودكى حتّى من را به منطقه 
نظامى و جبهه ها مى برد تا با فرهنكك دفاع مقدّس بيشتر آشنا شوم. در جبهه ها بالكرد ها را كه را مى ديدم يكك سرور و نشاط 
خاضّى در من ايجاد مى شد. در جاهايى كه شهدا بودند من را مى برد و يا به خانه هايى كه فرزندان بى سريرست داشت من 


راهم مى برد. همه اينها بخاطر اين بود كه من را با محيط اطراف خودم بيشتر آشنا سازد. 


آخرين خاطره اى كه از ايشان دارم مربوط مى شود به شب شهادتش. آن شب حال عجيبى داشت. جون از مسافرت آمده بود؛ 
زيارت حرم مطهّر امام رضاعليه السلام و عيادت مادر كرانقدرش در مشهد, زيارت مشهد شهيدان شلمجه؛ همه و همه روحيه 
اى تازه به او بخشيده نوك ضاذ كاز ماده يوق فردا شين كمد بكرانشان شبية شد قراف عه 
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شبى بسيار سخت و مصيبت بارى بود. تازه به عظمت او فكر مى كردم كه در نبودنش جه كنم؟ براى همين بود كه در روز 
تشييع جنازه وقتى خودم را روى ياى آقا انداختم مى خواستم تمام عقده هايم را خالى كنم. جون او را از يدرم بيشتر دوست 
دارم. 


دختر شهيد: 


بدرم در هيج حال از ياد خدا غافل نبود و قبل از انجام هر كارى وضو مى كرفت و مى كفت: كارم را در راو خدا انجام مى 
دهم. او هنكام شهادت نيز وضو داشت و با بيكرى مطهّر به آرزوى خود براى شهادت در راه خدا نايل شد. منافقين در حقيقت 


وسيله اى شدند تا يدرم به آرزويش برسد. 
يدرم مرد جنكك و عمل بود و فكر و قلبش در جبهه ها بود و در دوران 8 سال جنكك هركز حاضر به ترك جبهه ها نبود. 


مردم انقلابى و نيروهاي مردمى و سياهى در سراسر كشور با نام يدرم به عنوان رزمنده اى شجاع و ارتشى دلاور آشنا هستند و 


محبت او در دلٍ همكان جاى دارد. 
داماد شهيد: 


شهيد صياد شيرازى بر خواندنٍ نماز اوّل وقت تأكيد داشتء بيشتر كارهاى ايشان به كونه اى تنظيم مى شد كه يا با وقت نماز 


به يايان مى رسيدء يا يس از خواندن نماز شروع مى شد. حتّى مراسم عروسى بنده نيز با نماز جماعت شروع شد. 


وجودٍ نظم و برنامه ريزى بسيار دقيق در امور فردى» اجتماعى» خانواد كى و عبادى از ديكر ويزكى هاى آن شهيد بود كه مى 
توانة الكويح براق تسل كعوان كشوو باشد: 


يكى از دلايل بسيار مهم در ارتقاى كمالات و رسيدن به درجه شهادت در آن شهيدٍ بزركوار وجود برنامه ريزى و نظم دقيق 


ايشان تنها يكك سوم از حقوقٍ ماهيانه خود را صرف معيشت زند كى خانوادكى مى كرد و دو سوّم ديكر آنء صرف امور 
خيريه و صندوق قرض الحسنه شخصى ايشان مى شدء خانواده و حتّى همسر ايشان» يس از شهادتشان متوجّه شدند كه ميزان 


واقعى حقوق آن شهيد جقدر بوده استء زيرا در ايام زند كيش» تنها ثلث حقوق خود را صرف امور خانوادكَّى مى كرد. 


ملاك هاى شهيد صياد شيرازى اف كر كن داماد خانواده» ساده زيستى و حضور در جبهه به عنوان سيجى بود. ملاكك هاى 
مادّى مد نظر ايشان نبود جون قبلا بزركواران ديكرى با موقعيتهاى اجتماعى بهتر يا از فرزندان نزديكان شان يا مسئولان دولتى 


دراين زمينه مطرح شده بودند ومن در زمان ازدواجم دانشجو بودم و موقعئت مالى مناسبى نداشتم. 
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آنضية اكر اهيانا سكا خاتواد كن دن واسكاة و تزذركاة تى ديد عقا الك نمي كزه وال طاريق ترقفة وجا وامطه 
مطالب را كوشزد مى نمود. 


آن شهيد عليرغم دركيرى هاى كارى كوناكون» روز جمعه را به طور كامل در اختيار خانواده بود» ايشان صبح جمعه يس از 
وكشن والبنال ا فوفال و ضرع سنجدانه شيقي) عافن 2 اق انه ونواك بل كنا واحي ابي عيوب «ختوقة اب امور 


مربوط به خانم ها بود - مى شستند و سيس براى نماز جمعه آماده مى شدند.(1) 
جككونه تربيت كنيم؟ 


هيج وقت يادم نمى رود» يكك روز كفش هاى خودشان را واكس مى زدند» كفش هاى مهدى (يسر ارشد مان) را هم واكس 
زدند. كفتم: جرا اين كار را كرديد؟ 


كفتند: من نمى توانم مستقيم به يسرم بككويم كه اين كار را انجام بده؛ جون جوان است و امكان دارد به او بر بخورد. مى 
خواهم كفش هايش را واكس بزنم و عملا اين كار را به او بياموزم.(1) 


تاب كيسو 

كشيدم در برت ناكاه و شد در تاب كيسويت 

نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا كردم 

حافظ 

* با تقدير از زحمت هاى طاقت فرساى سركار سرهنكك صياد شيرازى كه با تعهد كامل به اسلام و جمهورى اسلامى در طول 


دفاع مقدّسء از هيج كونه خدمتى به كشور اسلامى خوددارى نكرده و اميد است در آينده نيز در هر مقامى باشد موفق به 


ادامه خدمت هاى ارزنده خود باشد.20) 


* براى فعال كردن هر جه بيشتر و بهتر قواى مسلح كشور ضرورت دارد از تجربه اشخاصى كه در متن مسائل جنكك بوده اند 


استفاده هر جه بيشتر شود» بدين سبب سركار سرهنكك صياد شيرازى ... را تا يايان جنكك به عضويت شوراى عالى دفاع 


منصوب مى نمايم.250 
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تأسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامى 1١١8/(‏ هجرى شمسى) 


امام خمينى رحمه الله در اين روز طى ييامىء اوّلين نهاد منسجم را براى رفع مشكل مسكن و تهّه سريناه براى محرومان و 
تا زدان ابه كذارى كروتن كيه در ابن فرماة هيات كماره ٠‏ در تمامى شعب بانكك ملى جهت جمع آورى كمكثك 


هاى مردمى در اين خصوص تعيين شد. 


«وَ اللهُ جَعل لكم من بُبوتِكم سَكنًا وَ جل لكمٌ مّن جُلودٍ الأنْعم بُبُونًا نش تَخفوتَهَا يَوْمَ ظغْنكم وَ يَوْمَ إقامَتكم وَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَ 
وَبَارهَا وَ أَشْعَارهَا أَثَنّا وَ مَتَعَا إلى حين؛(1١)‏ و خدا براى شما از خانه هاى تان محل سكونت (و آرامش) قرار داد واز يوست 
جهاريايان نيز براى شما خانه هايى قرار داد كه روز كوج كردن و روز اقامت تانء به آسانى مى توانيد آنها را جا به جا كنيد و 


از يشم و كرك و موى آنهاء براى شما اثاث و متاع (و وسايل مختلف زندكى) تا زمان معتّنى قرار داد.) 


«وَ اذْكرُوا إِذْ جَعَلَكمْ خُلَفاءَ مِنْ بَْدِ عاد وَ بَوَأكم فى الأزْض تَتَّحِذُونَ مِنْ سجُولِها قضُوراً وَ تَنْحُِونَ الْجبالَ بوتا فَاذْكرُوا آلاء الله 
وَلا تَعْتَوَا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ؛(1) و به خاطر بياوريد كه شما را جانشينان قوم «عاد) قرار داد» و در زمين مستقر ساختء كه در 
فقت نضا رسن لعب اعتائر الى وق رناامن كندل و نهو كر هاه راف ضر كائه عاتم تر سينا زابر اياده سياف كنذا وا مكل كد 


شويد! و در زمين» به فساد نكوشيد!) 
موجر و مستاجر 


«قال الإمام الصادق عليه السلام: كافة لد دارٌ فاحتاج مؤمنٌ إلى شر كناها فَمَتّعه إيَاهاء قال الله عرّوجل: يا ملائكتى! أبخل 
عَبدى عَلى عَبدى بس كنّى الدّار الدّنياء و عزتى و جلالى لا يش كن جنانى أبدا:3 18 ان كس كه جانه اى دارد و مؤمنى نيازمند 
آن است و «صاحب خانه) او را مانع شودء خداوند كويد: اى فرشتكان من! آيا بنده ام در مورد خانه اى يست «در اين دنيا) به 


بنده اى ديككر فخر ورزيد؟! به عزت و جلالم سوكند كه هيج كاه «جنين شخصى» در بهشتم مسكن نخواهد كزيدا. 
ص: 5١‏ 


/6 سوره مباركه نحلء» أيه‎ 58 -١ 
ع 8 سوره مباركه اعراف» آيه ع‎ 


*- ”م. الكافى ”: /381. 


ايثار» از عوامل مؤثر در نشر دين 
عن على عليه السلام قال: خير المكارم الإيثار(١)‏ 
حضرت على عليه السلام فرموده: ايثار» بهترين كرامت اخلاقى براى انسان هاست. 


بى كمان در صدر اسلام يكى از عوامل نشر دين حق و كسترش آبين الهىء ايثار و تفضل مسلمانان بود كه با خلوص نيت و به 
انكيزه ايمان نسبت به يكديكر انجام مى دادند و براى اين مطلب شواهدى در آيات و روايات و تاريخ وجود دارد كه در اين 


جا براى شاهدء ياره اى از آنها ذكر مى شود. 


كعبه مكزمة معبد قد وطاق مردم يسبارى بوه كه همه سال أل دونو تزديكك براى ح :ىعمره به مكه مى آمدئذ. وسول 
كرامى صلى الله عليه وآله براى آنكه دعوت خود را به كوش اقوام مختلف برساند و آنان را از مأموريت خويش آككاه سازد 
1ن شر تون نحردو ابلاماض كراكرة يا زارعاى ماكاتي را كد ارمشر د من دروا لحتل سا كرد ويه لبخ و 
ادامه مى داد. موقعى كه دشمنان با هم متحد شدند و به قتل آن حضرت هقت كماردند» ماندن در مكه معظمه براى بيشواى 
ملام يةبسعكلاعت قوق إذ رسن ب اانااقد كنا وك كارت شود و بده بوتوي ظ كناب ال ارو رو شرك تقميه 
خود را عملى نمود وبه مدينه حركت كرد. بيش ولي د كدق خط سماد وبروت علق اذ طرق 1ق حشرت ب نادي رده 
بودء اسلام را تبليغ نموده بود و مردم مدينه از دعوتٍ آن حضرت 1كاهى داشتند و عدّه قابلٍ ملاحظه اى به اسلام ايمان آورده 
بودند. ابن وو وتران بطم السام الكاء روود يه مارو موري ابل الاوائع شد كاي تتام لحر ار 
تكريم قرار دادند. تلكا كددر مكه ماق أزره ودقندرس از شهرك ادقن قور لق ا بيشتر قرار كرفته و مورد 
تحقير و اهانت زيادترى واقع شدند و به آنان اجازه توقّف در مكه و انجام فرايض دينى داده نمى شد. ناجار به فكر افتادند كه 
تدويها كدو تراك كزين وحو دن راان الافعرط فاسف و شر كه ره برهانند و براى تحقّق بخشيدن به اين هدف لازم 
بوه زتانه نو اند كى رو ال امول بون قات ره عه بيوشحةه ووس كين اجازه قم دادفد كه آنا اسرال خريكن را رمك 
خارج كنند. اين تهيدستان از وطن رانده شده. سرمايه اى با خود جز ايمان به خداوند و اميد به فضل باريتعالى» نداشتند و 


هدفٍ آنان اعلاى حق و يارى يبشواى اسلام بود. قرآن شريف درباره اينان فرموده است: 
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قرا المه اجزيق اليق الخرك وا وق ويارغة و أعوالية أكفرة قط ليق الور طؤانا وينوووة الله وزقولة اولك فق 
الصَّادِقَونَ(١)؛‏ فقراى مهاجرين كه از ديار و اموالٍ شان اخراج كشته اند» در طلب فضل و خشنودى باريتعالى بوده اند. اينان با 


خلوص و صداقت در انديشه يارى خدا و ييامبرش هستند و اين فكر مقدّس را در سر ميبرورند.) 


ايَامى كه مهاجرين به مدينه آمده بودند ودر فقر و تنككدستى به سر مى بردند» مقدار قابل ملاحظه اى از اموالٍ يهودى هاى 
الى نين بدوق جدكك وعدل به دست مسلمانان افتاد. جون اين اموال عنوان غديمت حنكى نداشث و مشت ركك بيخ همه ثبودة يه 


امرِ باريتعالى در اختيار شخص رسول اكرم صلى الله عليه وآله قرار كرفت. 


خداوند اموالٍ بنى نضير را اختصاص به رسولٍ اكرم صلى الله عليه وآله داد تا هر طور كه بخواهد عمل كند. ييامبر اكرم صلى 
الله عليه وآله آن را بين مهاجرين تقسيم نمود و به انصار جيزى از آن نداد جز سه نفر كه نياز داشتند و آنان ابودجانه و سهل 
بن حنيف و حارث بن صمه بودند. جمعتتٍ انصار از اختصاص اموالٍ بنى نضير به مهاجرين نه تنها از ييشواى اسلام آزرده 
خاطر نكشتند بلكه داوطلب ايثار كرديدند و روى بزركوارى و تفضّل حاضر شدند از جهت مسكن و لباس و غذا آنان را يارى 
دهند, حتّى بعضى از انصار كه خودشان از جهتى نيازمند بودند مهيا كشتند مهاجرين را بر خود مقدّم دارند واين مطلب در 
ان تروت امناو ني وتنا الدَّارَ وَالِيم انَ مِنْ قَبِلِهمْ بُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَ إلبه: وَلَا يَحَدُونَ فى ص دُورهِمْ حاف يها 
أُوبُوا يَبَؤرُونَ عَلَى أَلْفُسِهعْ وَلَوْ كان بهغ خَصَاصَة(1)؛ انصار كه بيش از آمدن مهاجرين مدينه را جايكاه ايمان ساخته يودئد با 
ورود شان نسبت به آنان ابراز علاقه كردند» علاوه بر آنكه در دل احساس احتياجى به اموال بنى نضير داشتند» حاضر شدند از 


روى تفضل به مهاجرين ايثار نمايند» هر جند بعضى از انصار» خود در مضيقه بودند ولى مهاجرين را بر خويشتن مقدّم داشتند. 
ايثار و تفضّل از ناحيه انصار نسبت به مهاجرين بى بضاعت در صدر اسلام و نزولٍ آيه: «وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفِيدَهم وَلَّوْ كان بهم 
خَصَاصَّةً) يكى از بزركك ترين كرامات اخلاقى را يايه كذارى نمود. اولياي كرامى اسلام ضمن رواياتٍ بسيارى با تعبير هاى 
مختلف همواره قدر و منزلت اين كرامت اخلااقى را خاطر نشان مى ساختند و در بعضى از روايات در يايان حديث أن أيه 
شريفه را نيز قرائت مى نمودند. 

امام صادق عليه السلام در وصفٍ مؤمنين كامل جنين فرموده است: «هُُمُ الْبَرَرَُ بالْإِخْوَانِ فى 

ص :57 
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حَالٍ الْيِسْر وَ الْعَسْر وَ الْمُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ فى حال الْعْسْر كذّلِك وَصَفَهُمُ الله فَقَالَ «وَيَؤْئْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ) (4)1 آنان نسبت به 
برادران در حالٍ تنككدستى و در حال كشايش نيكوكارانند. اينان در حال مضيقه؛ ديكران را بر خود مقدّم مى دارند و خداوند 


كن 
ع 


حَ س2 000 0 ا م معو 2 ب 06 ور بداو للق د و قاف 
اين كروه بزركوار را اين جنين توصيف نموده و فرموده است: «وَيوْيْرُون عَلى أنفسِهم وَلوْ كان بهم خصاصه» 


شاكردان تربيت يافته مكتب ايثار كوشا بوده اند كه اين كرامت نفس را در ضمير خود زنده نكاه دارند و در فرصت هايى كه 
به دست مى آورند ديككران را بر خويشتن مقدّم مى داشتند. 

عن أنس قال إِنَّهُ أودى لِرَجُل م نْ أضْححابٍ الي عليه السلام وَأسُ شاه مَشْوىٌ قَقَالَ إن أخى فلا وَعيالَهَ أخوج إِلَى كردًا عقا 
معنف نه [ إليه قلغ 7 [ تنعت به وَاحتِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ عتّى تَدَاوَنُوا بها مربعة أثنا ت عَتَّى رَجَعَتْ إِلَى الأوّلِ(0)؛ انس بن مالك مى 
كود به يكى از اصحاب ا كم صلى لل عد وله كه وسفن را شد ا هدا ديد مر صحى با خود كفت 


: 
ا 
2 - 
حل 
ع 


آن برادر اهدا نمود. و خلاصه كله بريان شده هفت دور جرخيد و سرانجام به منزلٍ مردٍ صحابى يعنى آن كسى كه به وى اهدا 
شده بود بركشت. 


البنّه اين جند نفر مسلمان نياز فورى به آن غذا نداشتند ولى با اين عمل مراتب ايثار تفضل آنان نسبت به يكديكر روشن 
كرديد.0*) 


خَلدٍ برين 

حافظ خلد برين خانه موروث من است 

اندر اين منزل ويرانه نشيمن جه كنم؟ 

حافظ 

* طبق بيانٍ نورانى قرآن كريم مسكنء از نعمت هاي ويزه الهى است.(5) 

* دقّت كنيم رفاه» مسكن و قصرء اكر از ياد خدا جدا باشد زمينه فساد مى شود.(8) 
ص :58 
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6 فروردين 
روزارتش 


همزمان با نزديكك شدن بيروزى انقلاب اسلامىء ارتش رزيم شاهنشاهى نيز با ييوستن تن به مردمء در براندازى نهايى رزيم سهيم 
شد. فرار نظاميان از ياد كانهاء خوددارى از مقابله با مردم» سرييجى از دستورات فرماندهان طاغوت. رره يرسنل نيروى هوايى 
ارزنده برخورد حكيمانه حضرت امام با ارتش بود و اين عنايت با نامكذارى روز 14 فروردين در سال ١1١88‏ به نام ارتش 
جمهورى اسلامى توسّط معظم له كامل شد. 

امتحان الهى 

«أغ حَبدَيجُمْ أن تتركوا وَ لما يَعْلّم الله الْذِينَ جَامردُوا منكم وَ لَم يَتحَدُوا من دُونِ الل وَ لا رَسولِه وَ لا الْمُؤْنِينَ وَلِيجَة وَ الله حَبيد 
ول و ان ته سا شنا مها مو ل أجلن ور ف ل ا ل ار 


خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خويش انتخاب ننمودندء (از ديكران) مشخصٌ نشده اند؟! (بايد آزمون شويد؛ و 


صفوف از هم جدا كردد؛) و خداوند به آنجه عمل مى كنيد؛ آكاه است!! 


فلسفه جهاد 


اعَنْ زَينَبَ بْنْتِ عَلِى عليه السلام قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَهُعليه السلام فى خُطَبتهَا قَرَض الله الإ مَانَ تَطُهيراً من الَو وَ الصّلَاة تتريهاً 
تن الكبر وَ الرّكاة زياد فى الرَرْقِ وَ الصَّيَامَ تثبيتا لِلْإِخلّاص و الْعح تَتْييهَ لِلدّين وَ الْجِهَادَ ء عر للا شلام؛10) حضرت زينب عليها 
امار د مرو كمسسقا ركع :فأنكنم هلها الباق الرمود وخاز رقة ارناق زا ضوث طبارت ال فنها او "در كك ماري كرد وافطاورنا 


جهت ياكى قلب از كبر مقرر داشت و جهاد را به عنوان مقام و سربلندى اسلام واجب كردانيد.» 


سالٍ يازدهم هجرت بودء ماه صفر فرا رسيده بود» ييامبرصلى الله عليه وآله در بستر رحلت خوابيده بود وهر لحظه به سوى 


آخرت.» وداع از دنياء نزديكك مى شدء در اين موقعتّت» 
ص :50 
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اك ا وسائل الشيعه 21 ؟1. 


اسامة بن زيد را كه ذر حدوة بيست سال واشته» فرمائده لشكر نمود و فرمان داد كه مهاجر و انضار از او اطاعت كتند.و هديثه 
را به سوى سرزمين فلسطين و شام براى جلو كيرى از دشمن متجاوز تركك كويند. لشكر تا يكك فرسخى مدينه حركت كرد با 
اين كه حضرت اصرار داشت كه سياه از حركت باز نايستد» منافقان سستى مى كردند و مى كفتند در اين حالء بيامبر صلى الله 
عليه وآله را بكذاريم و به كجا برويم؟ 


اسامه به محضر رسولٍ خداصلى الله عليه وآله آمد و عرض كرد: «آيا اجازه مى دهى جند روزى به سوى جبهه حركت نكنيم تا 
شما شفا يابيد» زيرا من در اين حالتى كه شما به سر مى بريد اكر از مدينه بيرون روم قلبم نككران و مجروح است. ييامبرصلى 
الله عليه وآله فرمود: «اى اسامه. به راه خود ادامه بده» زيرا نشستن از جهاد در هيج حالى از احوال» ساقط نمى كردد.) سيس 
بيامبرصلى الله عليه وآله شنيد كه بعضى از منافقان از تحت فرماندهى اسامه خارج شده اند فلذا فرمود: «اسامه از محبوب ترين 
انسان ها در نزدِ من استء. شما را در موردٍ او» توصيه به خير و نيكى مى كنم. اككر در موردٍ امارت و فرماندهى او سخن داريد. 
در موردٍ يدرشء زيد نيز ايراد داشتيد» يدرش سزاوار و شايسته امارت بود. سوكند به خدا اسامه نيز سزاوار و شايسته فرماندهى 
است1100 


حفظ امنيت 
ياسبان دين و ملكك را تيغ است. امثال و حكم دهخدا 


* ارتش و سياه و بسيج و ساير قواى مسلح نظامى و انتظامى و مردم بيرو اوليايى هستند كه همه جيز خود را در راه هدف و 


عقده فدا نموده و براى اسلام و ييروان معظم آن شرف و افتخار آفريده اند.70) 


ص :52 
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اردييهشت 


١‏ اردييهشت 
در كذشت اقبال لاهورى 1١15١17(‏ هجرى شمسى) 


محمّرد اقبال لاهورى» شاعر و مصاح بلند آوازه ياكستانى است. او كه از اهالى ينجاب مى باشدء در 77 فوريه 14177 ١787(‏ 
ش) جشم به جهان كشود. بعدها با بروز استعدادهاى خود به ويزه در زمينه شعر» شهرت فراوان يافت. وى يس از تحصيلات 
غالى دز لشهور و نيزدر ارويا به شغل وكالت برداخت. علأنوه رايخ دن فعاليت هاى سياسى شركت مؤثر داشت.: يه لحاظ 
علاقه اى كه به «فلسفه خودى» داشت,ء همواره كوشش مى كرد عظمت ها و شايستكّى هاى امت مسلمان را در اشعار و 
سخنرانى هايش بازكو كند و مسلمانان وااز غرب كرايى برحذر مى داشت. از اين رو او را از مصلحان و بيدار كران مسلمان 


مؤمن آل فرعون 
ذُعُوكم إلى 
2< 


صرحا 


0 


اويا قم ترا لى أَدْعُوكم إلى الج وتَدْعُوتَى إِلَى الثّار» « تَدْعُوئنى لِكَثْرَ بالل وَأَضْ رك يه ما ليس لى به به عِلَمُ وَأَنَا 
الْعزيز الْعَفَارِ» : لا جََ آنا مَدْعُوَى لَه لس لَه دعو فى الدنيا ولا فى الآخره أن مركا إلى الل َك لمث رفي مغ 
ناه فَسَمَذْكرُونَ ما أَقُولُ لَكَمْ وَأَفوْضٌ أمرى إِلَى الله إن لله بصي بالْجَادِ؛(1)[مؤمن آل فرعون ككفت:] لى قوم من! جرا من شما 
را به سوى نجات دعوت مى كنم. اما شما مرا به سوى آتش فرا مى خوانيد؟! * مرا دعوت مى كنيد كه به خداوند يكانه كافر 
شوم و همتايى كه به آن علم ندارم براى او قرار دهم؛ در حالى كه من شما را بسوى خداوند عزيز غّار دعوت مى كنم! * 


أ 


نظما | لمحدهزا مسري اناس عو اليد اف امطورك وها قتف اذو هنا دارد و هود ا عرك ونيا بار كفت ماد قافة سورض 
خداست؛ و مسرفان اهل آتشند! # و بزودى آنجه را به شما مى كويم به خاطر خواهيد آورد! من كار خود را به خدا واكذارم 


كه عدواو تك الريك يد بيد "كاقلن ببناسة!) 
امتحان در جهاد 


«أغ حَيدَيُمْ أن تتركوا وَ لما يَْلَم الله الّذِينَ جَامدُوا ينكم وَ لَم يتخدُوا من دُونٍ اللَِّ وَ لا رَسولِهِ وَ لا الْمُؤْنِينَ وَليجَه وَ الله حَمِيد 
ك1 :3 نا لبان ا#رد ول شال كود زرها من تقوب تر الى "ديوز ابا 6ل اننا بماد كله وير 


خدا و رسولش و مؤمنان را 
ص :/517 
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محرم اسرار خويش انتخاب تموةنده (اق ذيكران) منشخصّ نشده اتد*ا (بابه ازمون كويد و صفشوف ازهم جدا كردد؛) و 
خداوند به آنجه عمل مى كنيد» آكاه است!» 


اقسام جهاد 


«الْجِوَّادُ عَلَى أربَع شعب عَلَى الْأثر بِالْمَعْرُوفٍ وَ اللَهْى عَن الْمُذْكر وَ الصّدْقٍ فِى الْمَوَاطِن وَ شَّمَآنٍ الْقَابِقِينَ؛(1) امام على عليه 
السلام فرمودند: جهاد جهار شاخه دارد: امر به معروفء نهى از منكرء يايدارى در جبهه هاى جنكك و دشمنى با تبهكاران.) 


ثواب قلم عالمان 


«ماشوضك اشغليه وال | نخدا الفتساوق الميوان أشل مَن دم الشْهَّداءِ و أكثْرَ تُواباً يَُومَ القيامه؛(؟) در روز قيامت» مداد 


عالماق دو رازو اذغون شييدان سكيو نزوو باناشقن قفر اسك 
سفارش يدر اقبال 


اقبال لاهورى مى كويد سخنى يدرم به من كفت كه در سرنوشت من فوق العاده اثر بخشيد. مى كويد روزى در اطاق خود 
نشسته و مشغول خواندن قرآن بودم؛ يدرم آمد از جلوى اطاق من بككذردء رو كرد به من و كفت: محمّرد! قرآن را آنجنان 
بخوان كه كويى بر خودت نازل شده است. از آن وقت من هر وقت به آيات قرآن مراجعه مى كنم و آنها را مطالعه مى كنمء 


جنين فرض مى كنم كه اين خداى من است كه با من كه محمد اقبال هستم دارد حرف مى زند.00) 
شعرى از اقبال 

اى غنجه خوابيده جو نركسء نككران خيز 

كاشانه ما رفت به تاراج غمان خيز 

از ناله مرغ سحرء از بانكك اذان خيز 

وز كرمى هنكامه آتش نفسان خيز 

از خواب كران خواب كران خواب كران خيز! از خواب كران خيز 

درياى تو درياست كه آسوده جو صحراست؟! 

درياى تو درياست كه افزون نشد و كاست؟! 


بيكانه آشوب و نهنكك است جه درياست؟! 


از سينه جاكش صفت موج روان خيز! 

از خواب كران» خواب كرانء خواب كران خيز! از خواب كران خيز 
فرياد ز افرنكك و دلاويزى افرنكك 

فرياد ز شيرينى و يرويزى افرنكك 

عالم همه ويرانه ز جنكيزى افرنكك 

معمار حرم باز به تعمير جهان خيز 

از خواب كران خواب كران. خواب كران خيز! از خواب كران خيز 
ص :5/8 


١-لالا.‏ الكافى ”: .2١‏ 
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7 اردبيهشت 
تأسيس سياه ياسداران انقلاب اسلامى ١١80/(‏ هجرى شمسى) 


حضرت امام خمينى رحمه الله در دوم ارديبهشت سال 188 طى فرمانى به شوراى انقلاب اسلامى رسماً تأسيس نهاد مقدّس 
(سياه ياسداران انقلاب اسلامى) را اعلام كرد و شوراى انقلاب با تأسيس شوراى فرماندهى سياه» كام اساسى را در جهت 
ماؤفا تل اين نهاد برداشت. سباه در آغاز تأسيس؛ صرفاً يكك نيروى شهرى به حساب مى آمدء اما حضور در صحنه هاى 
كوناكون انقلااب بخصوص جنكك تحميلى موجب شد تا حضرت امام رحمه الله در ١‏ شهريور 85 طى فرمانى» تشكيل 


نيروهاي سه كانه زمينى» هوايى و دريايى سياه را ابلاغ نمايد. 
حفظ اماكن مذهبى 


«الذِينَ أخرجوا من دِيَارِهِم بغر حت إلا أن يَقولوا رَبْنَا الله وَ لؤْ لا دَق الله الثاس بَعْضهُم يبغض ليمت صَوَامِمٌ وَ بِيْعٌ وَ صَلوات وَ 
مَسجدٌ يُذْكرٌ فيهًا اسم الله كثيراً وَ لَينصِرَنٌَ اللَهُ من يَنصِرَهٌ إِنَّ الله لَقَوِىُ عَزِيرٌ؛(1) همانها كه از خانه و شهر خود, به ناحق رانده 
شدند» جز اينكه مى كفتند: «يرورد كار ماء خداى يكتاست!! و اكر خداوند بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديكر دفع نكندء 
دير ها و صومعه هاء و معابد يهود و نصاراء و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مى شودء ويران مى كردد! و خداوند 


بهترين مردم 

«امام على عليه السلام: حَيرٌ النّاس وك حيس نفقة ف كبا الله يجاتد أعنداءة يلامش الموت أو القَتَلَ فى مَصافهِ؛(1) بهترين 
مردم كسى است كه در راه خحدا خويشتن دارى مى كند و با دشمنان او به نبرد برمى خيزد؛ و مركك يا كشته شدن در ميدان 
نبرد را آرزو مى كند). 

اعتقاد نوجوان به وعده قرآن 


إن 


عبد الواحد بن زياد كويد: براى جهاد از شهر بيرون رفتيم؛ مردى در بين ما بود كه اين آيه را قرائت كرد: (إِنَّ الله اشْتَرَى مِنْ 
المُزمنية انق وَأَمْوَاَهُمْ بأنَّ لَهُعْ الْجَنّه؛() خداوند 


ص :594 
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9 87. سوره مباركه توبه» آيه ١1١‏ 


جان ها و اموالٍ اهل ايمان را به بهاى بهشت خريدارى كرده است. نوجوانى برخاست و كفت: «قَدْ بغت تَفُسى و مالى لله بن 
الْجَنَّه؛ِ من جان و مالٍ خود را به خدا فروختم تا در مقابلش» بهشت از آنِ من باشد»» ما حركت كرديم تا به بلاد و شهر هاى 


روم رسيديم آن نوجوان رزمنده در ميدان جنكك حاضر شد و شروع به جنكيدن كرد و آن قدر جنككيد تا به شهادت رسيد.(١)‏ 
متئِت و آسايش 
ياسبان دين و ملكك را تيغ است. 


امثال وحكم دهخدا 


2 سياه ياسداران كه ركن بزركك در ييروزى انقلاب اسلامى است با اقتدا به مولاى خود سيد مظلومانء امام حسين عليه السلام 
نجات بخش ملت ايران و اسلام عزيز از شب هاى تاريكك و ظلمانى ستم شاهى بوده و در ياسدارى از انقلاب و هدف هاى آن 
عامل مؤثر وركنى ركين بوده است.272 


اعلام انقلاب فرهنكى 


عدم همراهى فكرى در برخى دانشكاه ها با حوادث انقلاب اسلامى و وجودٍ عناصر وابسته به ريم يهلوى در دانشكاهها و نيز 
حركات خصمانه كروههاى نفاق در تبديل كلاس هاى درسء به ستادهاى عملياتى خود براى تعض مسلحانه به جمهورى 
اسلامى» لزوم انقلاب فرهنككى در عرصه دانشكاهها را ايجاب مى كرد. از اين رو يس از اولتيماتوم سه روزه شوراى انقلاب به 
كروهكك ها مردم در ؟ ارديبهشت 4 دانشكاه ها را تصرّف كردند و امام هم از اين عمل حمايت تمودتد و دالشكاه ها ثا /؟ 


آذر 2١‏ تعطيل شد. 
منت خدا بر بندكان 
«لَقَدْ مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيهخ رَسُولا مِنْ أَنْفْيَهِمْ بَثلُوا عَلَيهمْ آياته وَ يُرَكيهئ وَيُعَلمَهُمُْ الكتاب وَ الْحِكمَة وَ إِنْ كانُوا 


خودشان باتقيدة» كد اباك اورا 


6٠ ص:‎ 


157 2١ نزهه المجالس‎ 8-1١ 
.١91/ :128 ؟- 6 صحيفه نور‎ 


و3 6 سوره مباركه آل عمران» ايه عمل 


بر آنها بخواند» و آنها را ياكك كند و كتاب و حكمت بياموزد؛ هر جند ييش از آنء در كمراهى آشكارى بودند). 


الا-غنى أكبر من العقل و لا فقر مثل الجهل و لا وحشه أشد من العجب و لا عيش ألذ من حسن الخلق؛(١)‏ امام حسن مجتبى 
عليه السلام فرمودند: هيج بى نيازى بزركك تراز عقل و هيج فقرى مانند جهل و هيج وحشتى سخت تراز خود يسندى و هيج 
عيشى لذت بخش تراز خوش اخلاقى نيست. 

فقر عقلى 

١عَنْ‏ حَمْرَانَ وَ ص هُوَانَ بن مِهْرَانَ الْجَمَالٍ قَالَا س مِعًْا أ عَتِدِ الله عليه السلام يَقُولَ آنا غِنَّى أَخْصَبٌ مِنّ الْعَفْل وَ لَا قَفْرَ أحط مِنَّ 


الْحُمْقٍِ؛(1) دو راوى مى كويند از امام صادق عليه السلام فرمود: خير و بركت هيج ثروتى به قدر عقل نيست و يستى و ذلت 


افتبية المان سادق 


در جنك خيبر» وضع فوق العاده حسشاس استهء براى اينكه روز اوّل؛ مسلمان ها شكست خوردند؛ روز دوم و روز سوم شكست 
خوردند ويكك حال شكستى در ميان مسلمانها بيدا شده است. روحيه ها بسيار ضعيف شده و برعكس روحيه دشمن بسيار 
قوى كرديده و اسلام در مخاطره عجيبى بود. شب بودء ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: «فردا عَلّمْ و يرجم را به دست 
كسى مى دهم كه خدا اورادوست داشته و من هم او را دوست داشته باشمء او نيز من و خدا رادوست داشته باشد.» در اين 
خصوصيات تقاضا دارم يكك مقدارى توججه كنيد. تاريخ كفتن و تاريخ خواندن خيلى اهميّت ندارد, بلكه نكته اى مفيد از 


تاريخ برداشتن» اهميت دارد. 


صبح فرداء جشمانٍ مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام درد مى كرد. ييامبرصلى الله عليه وآله على عليه السلام را به نزد خود 
خواند و با معجزه اى جشمان او را خوب كردند؛ يعنى آب دهان به جشم هاى على عليه السلام ماليدند. جشمان اميرالمؤمنين 
عليه السلام خوب شد. بيامبر عَلَمْ را به دست على عليه السلام 


6١ ص:‎ 
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دادند. وضع فوق العاده حسّاسى است. الا-ن كه اميرالمؤمنين عليه السلام مهدّراي جنكك استء اكر ييغمبر اكرم صلى الله عليه 
وآلهء كه شخص اوّلٍ اسلام است» براى شخص دوم اسلام بخواهد جمله اى بككويدء بايد خيلى حماس باشدء. و الَا از نظر 
نصاعت :وريلاغت درست فى ابد أكر ورروهم على حعاننء يك تقر كه ركس مذهبى ياقند زهين جامعة الى ,باذ براق 
كننن كدريند ا وهروعى تود جمالة أقى ريقو اهدر كرينه باينا نوق لاه بابر باشادة 


اميرالمؤمنين عليه السلام سواره و بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله بياده هستند. عَلَمْ در دستٍ على عليه السلام است. لشكر 
مهيّاي به ميدان رفتن است. جمله اى كه ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند شاهدٍ عرضم هست. ييامبرصلى الله عليه وآله 
قووقة راع | !آذ وتينق اللشبعم وكاة خد تكد ةذ انق انالك يا على 1 | كر اوقل بوسنيله من المي را اذيك 


كند» براى تو از دنيا و آنجه در دنياست بهتر است.) 


فرمودند: يا على! كارى كه اكنون مى خواهى انجام بدهى خيلى مهم است. معلوم است كه مى خواهى اسلام را زنده كنىء اما 
بايد به تو بككويم كه ازاين كار مهمتر هم هست. اكر بتوانى كسى را هدايت كنى و يا كسى را به راو مستقيم بياورى و به 
عبارت ديكر اكر بتوانى يكك آدم بسازىء اكر بتوانى يكك بيه مسلمان تحويل جامعه بدهى» نه فقط از اين جنكك ثوابّش بيشتر 


اكه رلك زكر لك يق الذفد و ماافها هق دقفن ادفاو تددن ذابيك» بخص اكه 91 
رهبرى و كار فرهنكّى 


مقام معظم رهبرى فرمودند: «كسى به يكى مى كفت: جه مى كنى؟ جواب داد: دهل مى زنم. جرا صدايّش در نمى آيد؟ 
كفهة فرها فريس أندء كر شقامات وعناض رشك عواف تاخو اسع بدار قاشيدة صداف قرو ويكين اروش عاق معورق عد 
ناشى از تهاجم ينهانى و زيركانه دشمن استء هنكامى در مى آيد كه ديكر قابل علاج نيست.» (2)5 


آداب ظاهرى 


بيه ها براى من (مسعود رسولى) يكك كت جير نيم تنه بلند تركيه اى آورده بودند. يكك روز كه به خاطر سرما آن را يوشيده و 


كلاهى روسى سرم كذاشته بودم وبيب هم 
ص : 67 
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40#, روزنامه جمهورى اسلامى مد بع الى 


كرده اى؟ كلاه تو روسى است واين كت خارجى استه با آن بيبى كه مى كشىء كدام يكك به فرهنكك تو مى خورد؟! همين 
نهيب جنان مرا به خود آورد كه ديكر نه بيب كشيدم ونه آن كونه لباس يوشيدم.(١)‏ 


اخلاق وارزش هاى اخلاقى 

اقوام روزكار به اخلاق زنده اند 

قومى كه كشت فاقد اخلاق» مردنى است 
بهار 

ديانت و فرهنكك 

ملكدارى با ديانت بايد و فرهنكك و هوش 
مست و غافل كى تواند؟ عاقل و هشيار باش! 


* ظلم به تفكر و فرهنكك انسان هاء بدترين ستم هاست. شرككء افترا به خداء ادّعاى نبوّت دروغين» بدعتء تفسير به رأى؛ همه 


نمونه اى از اين كونه ظلم هاست. 


* با كمال جدّ و عجز از ملت هاى مسلمان مى خواهم كه از ائمه اطهار و فرهنكك سياسىء اجتماعى؛ اقتصادى نظامى اين 


* ملت عزيز ايران و ساير كشورهاى مستضعف جهان اككر بخواهند از دام هاى شيطنت آميز قدرت هاى بزركك نا آخر نجات 


بيدا كنند جاره اى جز اصلاح فرهنكك و استقلال آن ندارند. 


* واين ميسر نيست جز با دست اساتيد و معلمان متعهدى كه از دبستانها تا دانشكاه ها راه يافتند و با تعليم و كوشش در رشته 
هاى مختلف علوم و تربيت صحيح و تهذيب مراكز تربيت و تعليم از عناصر منحرف و كج انديشء نوباوكان را كه از ذخاير 


* وعلوم اسلامى را كه مربى اخلاق و مهذب نفوس است كه به دست كارشناسان اسلامى داده تا نوباوكان و جوانان عزيز را 


بدين مكتب جامع روان بخش آشنا و از تعاليم علمى و عملى آن برخوردار سازند.20) 


ص :07 
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ل ضحيفه لوز 111 


انلق صحيفه لوو واأنرعا -ب 1 


4 ارد يبهشت 


آمريكايى ها يس از بيكيرى هاى فراوان دييلماتيك براى آزادى كروكان هاى خود (كه در دست دانشجويان ييرو خط امام 
مج سح ا ا براى اين امر» تيمى شامل 4١‏ نفر از بهترين كماندوهاى آمريكايى به مدّت ينج ماه در 
صحراى «آريزونا» به تمرين ن هاى ييجيده نظامى يرداختند. سرانجام به دستور كارتر» رئيس جمهور وقت آمريكاء عمليات آغاز 
شد. در نيمه شب جهارم ارديبهشت 0184 تعداد هشت فروند بالكرد و يكك هواييماى 1١‏ -0) از عرشه ناو «نيميتزا در درياى 
عمان برخاستند و با يرواز در ارتفاع كم راهى صحراى طبس شدند. طبق برنامه مى بايست ابتدا در فرود كاه متروكى در 
صحراى طبس فرود مى آمدند. يس از سوخت كيرى» بالكرد» كماندوها را تا قبل از طلوع آفتاب به نزديكى تهران مى 
رساندند. در غروب آن روزهء كماندوها توسط كاميونها و ماشينهايى كه از قبل تهيه شده بود» خود را به سفارت رسانده و 
عمليات اصلى آغاز مى شد. اين برنامه كه با محاسبات فراوان آماده شده بود» مورد اطمينان آمريكائيها بود. در ابتداى 
عمليات» دو بالككرد در طول مسير ايران دجار نقص شدند و يكى ديكر از آنها در حال سوخت كيرى در صحراى طبس دجار 
نقص فنى شد. اين مسائل باعث لغو برنامه كرديد. در زمان بركشت آمريكائيهاء طوفان شن - عليرغم بيش بينى ها شروع به 
وزيدن كرفت و باعث تصادف يكن أن بالكره با هوابينا شد دراب احادثه هقت تقر از امريكايى هادر انس سوعستنا ايم 
عمليات نافرجام؛ لكه ندكك بز ركى براى آمريكا شد: 


ياد نعمات 


ا ل 
تصيراه إِذْ جاوكُم مِنْ فَؤْقكع وَ من أَسْفَلَ منكع وَ إِذْ زائَت الأبصار وَ بَلعَتِ الْقُُوبُ الحناجر و تون بال لون * مُنالِك اتْلى 
ميوت وروا لا ديذاه وإ بون تاوق و لذن فى قو وض ما و لَه شُولَهُ إلأد غَوُورًا * و إِذْ قالتْ 


طَائِمَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَنْربَ لا مُقامَ لَكم فَارْجِمُوا وَيكَاَذنُ قَريقٌ مِنّْهُمُ الي يَقُولُونَ إِنَّ بيو تنا عَوْرَةٌ وَ ما هِى بِعَوْرَهٍ إن يُرِيدُونَ إلا 
فرارًا؛(1) 
ص :65 
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اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد در آن هنكام كه لشكرهايى (عظيم) به سراغ شما آمدند؛ 
ولى ما باد و طوفان سختى بر آنان فرستاديم و لشكريانى كه آنها را نمى ديديد (و به اين وسيله آنها را در هم شكستيم)؛ و 
خداوند هميشه به آنجه انجام مى دهيد بينا بوده است.* (به خاطر بياوريد) زمانى را كه آنها از طرف بالا و يايين (شهر) بر شما 
وازذ شلاتك (وهديئه را محاضره كردئد) وازهاتى :را كه حشمها از شت وحشتث خيره شده و جاتها به لب:رسيدةه بوذء و كمان 
هاى كوناكون بدى به خدا مى برديد.* آنجا بود كه مؤمنان آزمايش شدند و تكان سختى خوردند!* و (نيز) به خاطر آوريد 
زمانى را كه منافقان و بيمار دلان مى كفتند: «خدا و ييامبرش جز وعده هاى دروغين به ما نداده اند!» و (نيز) به خاطر آوريد 
زمانى را كه كروهى از آنها كفتند: «اى اهل يثرب (اى مردم مدينه)! اينجا جاى توقف شما نيست؛ به خانه هاى خود 
بازكرديد!» و كروهى از آنان از ييامبر اجازه بازكشت مى خواستند و مى كفتند: «خانه هاى ما بى حفاظ است!». در حالى كه 


بى حفاظ نبود؛ آنها فقط مى خواستند (از جنكك) فرار كنند.» 
نصرت الهى 


«وَ لَقَدْ نَصركم اللَهُ يَدْر و أَنتمْ أَذِلَهُ فَانَّقُوا الله لعلَكمْ تَشكرُونَ(1) خداوند شما را در «بدر» يارى كرد (و بر دشمنان خطرناكك» 
ييروز ساخت)؛ در حالى كه شما (نسبت به آنها)» ناتوان بوديد. يسء از خدا بيرهيزيد (و در برابر دشمن» مخالفت فرمان ييامبر 
نكنيد)» تا شكر نعمت او را بجا آورده باشيد.) 


توكل بر خدا 


ييا الّذِينَ َامَنُوأ اذْكرُوأ نعمت الله عَليِكعْ إِذْ هَمَ قَوْمٌ أن يبث طوأ إلبكم أَددِيَهْع كف أَندِيَهُع عَنكم و انقُوأ الله وَعَلىَ الله 
لكر كل التو موق :كران كسا كااساة ا موده ابد توف وا كد هن يدكنيا تقينء نه راد ازوية اذ زناة كد حيس ان 
دشمنان)» قصد داشتند دست به سوى شما دراز كنند (و شما را از ميان بردارند)» اما خدا دست آنها رااز شما باز داشت! از 


در سفوا وف شاؤيايه هيا بر كن م عن كمد 

متت ملى: 

«بيامبرصلى الله عليه وآله: يا عليٌ لاتير فى ... الوَطّن إِلأ مع الأسمن وَ الشُرور؛0) اى على! خيرى نيست در ... وطن مكر با 
امتّت و دل خوشى). 


ص :660 
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*- /41. من لايحضره الفقيه ©: وعم,. 


نعمت امنيت 


ييامبر صلى الله عليه وآله: نعمتان مكفووّتان: امن و العافة؛(1) دو نعمت است كه شكر آنها كزارده ثمى شنود؛ اميت و 
سلامتى.) 


نياز به امنيت 


«امام صادق عليه السلام: ثَلاتَهُ أشياءَ يَحتاح الاش إلبهاة الأمنّ و العدل و الخصبُ؛(1؟) سه جيز است كه مردم به آنها نياز دارند: 


امثّت» عدالت و رفاه.») 
جارلى فرمانده عمليات طبس و حقارت 


يس از شكست عمليات و فرار كماندوهاى لشكر هوا برد آمريكا از طوفان شن صحراى طبسء جارلى در يكك مصاحبه كفت: 
)0 يج راهى نبود كه اجساد را از درون آتش خارج كنيم ... و من در آنجا نشستم و كريه كردم. خودم را بسيار حقير ديدم و 
حس كردم ديكر آبرويى برايم باقى نمانده است.» () 


بى دوامى ظلم 
امثال و حكم دهخدا 


بكرن كد لات بور كه ادررظ يه كال امشقائد أق :هه مرق مله شمر ينت تو افق ماما يك جه ناض خناى عا كفرر مالي ا 


تمام توان خود و با اتكال به قدرت خداى متعال مهيّا شود و آماده نبرد با دشمنان خود كردد.() 
ص :68 


.,”© الخصال:‎ .418-١ 
دقف تحت العقو ل م‎ 
١ روزنامه جمهورى»‎ .١ 5 بوك‎ 


166 ضحله ثور الوق 


٠١‏ ارديبهشت 

عمليات بيت المقدس ١1١721١(‏ هجرى شمسى) 
رمز عملئات: يا على ابن ابيطالب عليه السلام 
محل عمليّات: خر مشهر 

اهدافٍ عمليات: آزاد سازى خرّمشهر 


منطقه وسيع جنوب غربى اهواز» آخرين منطقه در جبهه جنوب بود كه ارتش عراق هم جنان به آن جنكك انداخته بود. براى 
آزاد سازى اين منطقه, عملياتى با نام بيت المقدس در اوّلِين دقايق بامداد ٠١/٠1/172١‏ با رمز مباركك يا على ابن ابيطالب اجرا 
شد. حضور عتدكير لفك بالامسيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به فرماندهى سردار جاويد اثر حاج احمد متوسّليان و 
رشادت شهيدان شهبازى» وزوايى» شعفء تقوى منشء بابايى» بشكيده. در آزاد سازى خرمشهر سهم بسزايى داشته است. در 
اين عمليات ١١7‏ كردان از سياه و 58 كردان از ارتش به مصاف ٠٠١‏ كردان دشمن رفتند. فين ايل عملئات» رزمند كان 
با عبور از رودخانه كارون موفق شدند جاده اهواز - خرمشهر را از كيلومتر 88 تا كيلومتر ٠١‏ تصرّف و تثبيت كنند. در مرحله 
دوم كه در شامكاه ١ع18/17/1١‏ آغاز شد. علاسوه بر بخش ديكرى از جاده اهواز - خرّمشهرء مناطق همجون جفيرء ياد كان 


حميد وهويزه آزاد شد. در مرحله سوم كه در آخرين ساعات 19/17/182١‏ به اجرا در آمد رزمند كان در اجراى مأموريت 
خود توفيق نيافتند. 
سرانجام» مرحله جهارم عمليات از شامكاه ١‏ أغاز شد و خد مشهر در ساعت 1١١‏ صبح روز //” آزاد كرديد. 


ص : /اة 


.22/ نهج الفصاحه:‎ ,1١5-١ 


رذ اردبيهشت 
شهادت آيه اللّه استاد مطمّرى رحمه الله ١0/(‏ هجرى شمسى) 


فيلسوف و متفكر دانشمندء آيه الله استاد مرتضى مطهّرى از ياران حضرت امام در دوران مبارزه با ريم يهلوى و از مسؤولان 
ا ا و 
سياسى و مذهبى» در شامكاه ١١‏ ارديبهشت ماه سال 1١88‏ به دست كوردلا-ن كروه فرقان به شهادت نائل آمد و به ملكوت 
اعلى بيوست. 


جاهل با دانا يكى نيست 


لق قد كان عاقاة العلل شاك ذا و كاف بره الكمده و معو هق وقد قل كل كرف الدرة لقوق 3 الذية ل يعلفوة لتنا 
كذكة أولوا الآلا لاق (اناصين كس نا ارش اانا كشن كدادوباعاك هي غنادف يففرل اسك ون حال دده 
و قيام» ازعذاب آخرت مى ترسد وبه رحمت يرورد كارش اميدوار است؟! بكو: «آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى 


دانئد يكسانند؟! تنها خردمندان متذ كر مى شوند!») 


ارزش علم 

ا ل ل ل ل 
طالب العلم رض ب به وَ نه تعفر طالب العم مَنْ فى الشَمَاءِ وَمَنْ فى الَدْضٍ - عَتّى الْيوتٍ فى الْبخر وَ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابد 
فض الْقمر علَى سَائرِ الججوم ليه لخر و إنَّ العلماء ورَكه انا إن نياك را مكار اوقا 5 لك ةلا اليل تعن 
ا رسي ار رو متاح ري رسيا ره راي عر روا ريه 
دانشجو آمرزش طلبند و برترى عالم بر عابد مانند برترى ماه شب جهارده است بر ستا ركان ديكر و علماء وارثان ييامبرانتد؛ 
زيرا ييامبران يول و طلا و نقره به جاى نككذارند بلكه دانش به جاى كذارند. هر كه از دانش آنها بركيرد» بهره فراوانى كرفته 


اميت 
ص :/6 
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.5”6 :١ الكافى‎ .٠١© ؟-‎ 


زندكى نامه استاد شهيد مطهّرى رحمه الله 

ولادت: ١"‏ بهمن 1798 ه.ش. 

عزيمت به حوزه علميّه مشهد: .17١١‏ 

هجرت به قم براى تحصيل علوم دينى: .17١8‏ 

ورود به محضر درس امام خمينى رحمه الله: 119. 

كرو ونون كاري مرعتويم [ردطالله الملو بوسر رمه ا 

تشرّف به محضر مرحوم حاج ميرزا على آقا شيرازى: .١1770‏ 

ورود به محضر درس مرحوم علامه سيد محمد حسين طباطبائى: 1179. 

مهاجرت به تهران: 1381. 

انتشار جلد نخست كتاب «اصول فلسفه و روش رثاليسم): 15. 

شروع به تدريس در دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشكاه تهران: ع187. 

آغاز همكارى با مجامع استلافى و كانون هاى مذاهيئ ازطريق هذانت امور ايراد سخترانى تكاوش كنات و عسا 
دستكرى و التقال .نه تدان موقت شهرياق ١8:‏ خرواد +182 

آغاز همكارى با «(جمعيت هاى مؤتلفه اسلامى» به صلاحديد و امر حضرت امام خمينى رحمه الله: *17861. 
اقدام به تأسيس حسينيه ارشاد به كمكك جند تن از دوستان: #ع"1. 

دستكيرى به خاطر صدور اعلاميه اى مبنى بر جمع اعانه براى كمكك به آواركان فلسطينى: 178. 

كناره كيرى از حسينيه ارشاد: وع1. 

رهبرى فعاليت هاى مسجد الجواد: وع١1‏ 1"81. 

دستكيرى و بازداشت و تعطيل مسجد الجواد: .178١‏ 


سخنرانى در مسجد جاويد و مسجد اركك و غيره: 1 307 ١‏ . 


ممنوعيت از سخنرانى و حضور در مناير: 170. 

كناره كيرى از دانشكده الهيات: 1"08. 

سفر به نجف اشرف و تشرف به محضر امام خمينى رحمه الله 1708. 

يايه كذارى «جامعه روحانيت مبارز تهران): 17"88. 

سفر به ياريس و عهده دار شدن مسئولتت تشكيل شوراى انقلاب اسلامى از طرف حضرت امام خمينى رحمه الله: /101. 


صص :694 


مسئولت كميته استقبال از امام رحمه الله: .١701/‏ 
شهادت: ١١‏ اردببهشت /170. 


از زبان مادر استاد 


مادر استاد كه از زنان بسيار محترم و از زنان تحصيل كرده امروزى نيز خيلى باسوادتر بودند واز نظر سخن كفتن بسيار جالب 
تر و كرمتر اداى سخن مى كردند» در مورد شهيد مطهّرى كه فرزندٍ جهارم خانواده بودند» مى كفتند در زمانى كه استاد 
مطهّرى را هفت ماهه حامله بودم؛ در خواب ديدم كه در مسجد فريمان (كه در همان محله خودمان بود) تمام زنان فريمان 
نشسته اند و من هم آنجا هستم. يكدفعه ديدم كه خانم بسيار محترم و مقدّسى با مقنعه وارد شدند و دو خانم ديكر دنبال ايشان 
مى آمدندء در حالى كه كلاب ياش هايى را در دست داشتند. آن خانم مجللى كه در جلو آن دو خانم بودندء به آنها كفتند 


كلاب بريز و آنها روى سر تمام خانم ها كلاب ياشيدند و وقتى به من رسيدند» سه دفعه روى سر من كلاب ريختند. 


ترس مرا فرا كرفت كه نكند در امور دينى و مذهبى ام كوتاهى كرده باشم. ناكزير مجبور به سؤال كردن شدم واز آن خانم 
برسيدم جرا روى من سه دفعه كلاب باشيدند؟ ايشان در جواب كفتند به خاطر آن جنينى كه در رحم شماست. اين بيّحه به 
اسلام خدمت هاى بزركى خواهد كرد. وقتى مرتضى به دنيا آمد با بيَّه هاى ديكر فرق داشتء به طورى كه در سه سالكى 
كت مرا بر دوش مى انداخت و به اتاقى دربسته مى رفت و در حالى كه آستين هاى كت من زمين مى رسيدء به نماز خواندن 


مى يرداخت.(1) 

جبال عيق 

جدال عه خزاه جا فذا ك3 

كه هركز كار جان از تن نيايد سيف فرغانى 


* وى خدمت هاى ارزشمندى به اسلام و علم نمود و موجب تأسَّف بسيار است كه دست خيانت كار اين درخت ثمر بخش را 


از حوزه هاى علمى و اسلامى كرفت و همككان رااز ثمرات ارجمند آن محروم نمود. 


* مطهرى فرزندى عزيز براى من و يشتوانه اى محكم براى حوزه هاى دينى و علمى و خدمتكزارى سودمند براى ملت و كشور 


بود. 


* من به دانشجويان و طبقه روشنفكران متعجّد توصيه مى كنم كه كتاب هاى اين استاد عزيز را نككذارند با دسيسه هاى غير 


اسلامى فراموش شود.(؟) 


9١: ص‎ 


١7١ ياره اى از خورشيد:‎ .٠١6--١ 


بأد عا محقه زوز لم4 


روز معلم 


١‏ ارديبهشت سالروز شهادت آيه الله استاد مطهُرى رحمه الله اين معلّم نمونه و اسوه تقوا به عنوان (روز معلم) نامكذارى شده 
تاهمواره و همه ساله ضمن بز ركداشت خاطره آن رادمره بزركك و مجتهد و فيلسوف بلند آوازهء از زحمات بى شائبه و 
ايثاركرانه طبقه عظيم معلمان كه وظيفه سنكين آموزش و يرورش كودكانء نوجوانان و جوانان اين مرز و بوم را برعهده دارند 


قدردانى كردد. 


«هْوَ الَذِى بَعث فى الْأمَيِينَ رَسولا منَهُمْ يَتْلوا عَلَيهِمْ تاياته وَ يُرَكيهم وَ يُعَلمَهُمُ الْكُتَابٍ وَ الجكمّة وَ إن كانوا من قبل لَفِى ضلَالٍ 
شبيق لكاو كسى است كه دن ميان جمعت دوس تحواتده رسولك از عودشان براتكيفت كه آيانش را بر انها ص عواتت و 


آنها راتركيه من كتد ويه آنان كتاب: (قرآن) وحكمث مى آموزد هر عند بيش ان آن ادر كمرافى اشكارى بودئد1) 
ثواب علم آموزى 


اقال الإمام الباقرعليه السلام: إِنَّ الذى يُعلّمْ العلم منكم لَه أجرٌ مثْلٌ أجر المُتعلّم وَ لَه الفضلٌ عَلَيهء فتعلّموا العلم مِن حمَلهِ العلم و 
عَلموه إخوائكم كما علّمكموه العُلماء؛(1) بى شكك آن كس از شما كه دانشى را تعليم دهد ياداشى هم سنكك دانش آموز 


اث تربيت معلم 


عمربن عبدالعزيز از خلفاي بنى امه بود. به شيعه بسيار خدمت كرده. راستى هم خدمت كرده است. علاوه بر اين كه به شيعه 
بسيار خدمت كرده. در آن مدَّتٍ كوتاهى كه خلافت داشتء توانست عدل اجتماعى اسلام را نشان بدهد. حتّى تاريخ نويسان 
مى نويسند كه در همان مدّتٍ كوتاه خلافتشء در محيط اسلامى هيج كس فقير نبود» تا آنجا كه به او مى نوشتند كه ما فقيرى 
نداريم» يس بيت المال را جه كنيم؟ دستور مى داد كه بنده بخريد و آزاد كنيد. او به راستى عدل اجتماعى اسلام و مكتب 
اقتتصادى اسلام را 


ما١:ص‎ 
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؟-8١٠.‏ الكافى :١‏ 50؟. 


به جامعه نشان داد. از نظر تاريخ بايد بكوييم كه به راستى مردٍ خوبى بودهء اكرجه غصب خلادفت كردء اما عَلى كل حال از 
نظر كارهايى كه انجام داد» خدمتى به شيعه كرده است. در زمانٍ خلافتٍ عمر بن عبدالعزيز كار به اينجا رسيده بود كه لعن بر 
امي رالمؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام بعد از نماز» از واجبات شمرده مى شد. حتّى تاريخ نويسان مى نويسند كه كسى در 
مسافرت بود و يادش رفتء بعد از نماز به على عليه السلام لعن كند, دوباره به همان شهر و محل بركشت و لعن بر على عليه 
السلام را انجام داد و براى كفّاره كناهش در آنجا يكك مسجد ساخت. 


اين وضع محيط اسلامى بود. عمر بن عبدالعزيز اين لعن را برداشت» خودٍ عمربن عبدالعزيز مى كويد: من اكر خوب شدمء 
يكك معلّم مرا به اينجا رساند آن هم يكك نكته از درس هاى معلّم بود كه در من انقلاب ايجاد كرد.(1١)‏ 


ارزش معلم 

والا نكشت هيج كس و عالم 

ناديده مر معلّم والا را 

* نقش معلم در جامعه نقش انبياء است. انبياء هم معلّم بشر هستند.(5) 

* معلم امانت دارى است كه انسان امانت اوست.0) 

دعب بادك قاو سن شثاوت ها الك اقن از عدويته عاسشك و كلردشن فضت لسن اك 1 


يان اس شر عه اقم بالففه 2لا نه حر وروا لشم الا نك وانانا بس لمت رو كد عيانا 


ضن :57 


.٠١4 -١‏ جهاد با نفسء استاد مظاهرى «دام ظلّه وعم 
11-9 محفة لون ان ا 
“11# محيفة لور 81/46 
ع-؟١1.‏ صحيفه نور 28: /381. 


ه-"1١1.‏ صحيفه نور 2: /78. 


1" ارد يبهشت 
لغو كابيتولاسيون در ايران 


قصه حماسه آن روز تو هنوز و اتا هميشه در سينه ها جارى است و داستان ايستادكى و رادمردى آن روزهاى تو هنوز در يرده 
خوانى سينه ها زنده است. تو آن جنان حماسه مى آفريدى كه قصه همه اساطيرء از شاه نامه هاى تاريخ زدوده شد. تو جنان 
كمان كير بودى كه همه آرش هااز ضرب تيرت متحير بودند» وايرانى امروزء سرافراز و بالنده؛ افتخار مى كند كه قافله 
زند كى و تمدنش را حون تو يزوكى: قافله سالار بود.اى افتخار ايران! اق مهر تابان ايران زمين! اى امير القلات] هميشة زئده 


و باينده تمدن و تاريخ ايران و انقللاب باشى. 
تلط 


لين يصوت بكم َنْ كان لحم تفخ من الله قالوا ألم نكن معكم و إِنْ كان للكافرين تصبث انوا أل تعضو عَليكع و 


تَمْنَعْكم مِنَ المُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَخكمٌ يَينكم يَوْمَ القِيامهِ وَ لنْ يَجْعَل اللهُ للكافِرينَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا:11) 

منافقان همانها هستند كه بيوسته انتظار مى كشند و مراقب شما هستند؛ اكر فتح و بيروزى نصيب شما كردد» مى كويند: مكر 
مابا شما نبوديم؟ (يس ما نيز در افتخارات و غنايم شريكيم!) «و اكر بهره اى نصيب كافران كردد, به آنان مى كويند: مككر ما 
شمارا به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان» تشويق نمى كرديم؟ (يس با شما شريكك خواهيم بود!»» خداوند در روز 
ومقاخيزة مان شما اوري نى كني و حخدروقل شر كد كافر الاير سان علط كداده اس 

عرّت و آبرو نزد خدا 

«الّذِينَ يََح دُونَ الكافِرينَ أُوْلِياء مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنِينَ أ يَتتعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَّه فَإنَّ الْعرَّه لِلّهِ جميعاً؛(1) همانها كه كافران را به جاى 


مؤمنان» دوست خود انتخاب مى كنند. آيا عرّت و آبرو نزد آنان مى جويند؟ با اينكه همه عزرّت ها از آن خداست؟!») 


١1١ سوره مباركه نساعى ايه‎ .١ 18-١ 


؟-168١1١.‏ سوره مباركه نساءع» ايه 89 , 


«وَ اتحَذوا مِن دون الله ءَالِهَهَ ليكونُوا لهم عِرَا كلا سيكفْرُونَ بِعِبَادتهم وَ يَكونُونَ عَليهمْ ضداً؛(١)‏ و آنان غير از خداء معبودانى 
را براى خود بركزيدند تا مايه عزّت شان باشد! (جه يندار خامى!)* هركز جنين نيست! به زودى (معبود ها) منكر عبادت آنان 


خواهند شد؛ (بلكه) بر ضد شان قيام مى كنند!) 
ره عزّت 

دراين عزّت ره خوارى ميوييد 

به جز آيين ديندارى مجوييد 


ححاد د لتفياة دو لع سني رد كي ملكة لورا قا امشناء كرف اقرار معي ورد ناث قموه تتابو عد ترد ملت 
مسلمان را به آمريكا داد. قلم سياه كشيد بر جميع مفاخر اسلامى و ملى ماء قلم سرخ كشيد بر تمام لاف و كزاف هاى جندين 
ساله سران قوم.(5؟) 


غلك زات وا بسكن ها مر كا عمق كردقة كرنكائوة كس ركه ار ركان وكين كي ان فراسة اناو فى 
كتنك.ا كر شاه ايران بكك سكف آهريكاين رازير بكيرة باؤخواست مي كتند. و اكر جنانعه بكك آشيز امريكايى شاه ابران وزيز 


بكيرد» مرجع ايران را زير بككيرد» بزركك تر مقام ما را زير بكيردءهيج كس حق تعرض ندارد.(5) 
ص : 56 


.1١8 -١‏ سوره مباركه مريمء آيه ل" 
؟-1١1.‏ صحيفه نور .1١9 :١‏ 


.153- 17 :١ صحيفه نور‎ .١1١8-* 


خرداد 


" خرداد 
فتح خرّمشهر 1١721(‏ هجرى شمسى) 


بااغاد حكه تسبي شير كر شور سن #831 ووز باتدارق و مقاوتك ذو آبان كه ذه شال دشيو يكن درا نه با 
آغاز عمليّات هاى تهاجمى در يدير كلى جنكك. عملئات بيت المقدّس با هدفٍ آزادسازى بندر خرّمشهر در بامداد روز ٠١‏ 
ارديبهشت ماه ١‏ هجرى شمسى با رمز مقدّس «يا على بن ابى طالب» آغاز شد. اين عمليئات كسترده داراى * مرحله بود و 
رزمند كان كفر ستيز اسلام موفق شدند يس از 75 روز رزم شجاعانه؛ اين شهر را كه 1ه روز در اسارت دشمن بود. در سوم 
خرداد همان سال به طور كامل از لوث متجاوزان بعثى ياكك نمايند. 


«إنا تنا لكك قتّحاً مُبينًة(1) ما براى تو بيروزى آشكارى فراهم ساختيم! 5 
كمكك خداوند 


«كم مِنْ فد ليله عَلَبَتْ فِنَهَ كثيرَة بإذْنِ الله وَ اللهُ مَْ الصَّابرِينَ؛(1) جه بسيار كروه هاى كوجكى كه به فرمان خداء بر كروه هاى 
عظيمى ييروز شدند! و خداوند, با صابران و استقامت كنند كان) است.» 


ييروزى از طرق خداوند 


ِذْ مَدمَعيفُونَ رَبَكُمْ قاش تَجاب لكع أَنَى مَُدّكَمْ بِألْفٍ مِنّ الملائكه مُردفِينَ» وَ ما جَعَلَهُ الله إلا بُشُرى وَ لَِطْمَئنّ به قلوبُكمْ وَ ما 
النَصْرُ إلا مِنْ عِنْدِ الله إنَّ الله عَيرٌ حكي(") (به خاطر بياوريد) زمانى را (كه از شدّتٍ ناراحتى در ميدان بدي ان وروود كارتاك 
كمكك ميخواستيد؛ و او خواسته شما را يذيرفت (و كفت): من شما را با يكهزار از فرشتكان» كه يشت سر هم فرود مى آيندء 
يارى مى كنم. * ولى خداوندء اين را تنها براى شادى و اطمينان قلب شما قرار داد؛ وكرنه» ييروزى جز از طرف خدا نيست؛ 


خداوند توانا و حكيم است!») 


تجارت ير سود 


ك2 


5 اِْينَ اموا ل أدلكم عَلى تجرهِ تنجيكم مَنْ عَذَابٍ بم و الله وَ وَسِولِهِ وَ تجهدُونَ فى سبيل الله واكم وَ 


نكم يكم حير لكم إن كش تعلئوده فز لكم تويك 


ص :980 


.١ سوره مباركه فتحء آيه‎ .١149--١ 


؟7- . سوره مباركه بقره» آيه 8" 


.١ 1‏ سوره مباركه انفال» آيه وو 3٠6‏ 


وَ م دْخْلكُمْ جَنْاتٌ تخر ى من تخحتها الأنهارٌ وَ مَسكنّ طيّبَهُ فى جَنْاتٌ عد ذَنِ ذَلِك الْقَوْزٌ الْعظيمُ* وَ أَخْرَى تحُِونهَا نَصِدٌ مُّنَ الله وَ 
قَنْحٌ قَرِيبٌ وَ شر الْمُؤْمِنِينَ؛(1) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! آيا شما رابه تجارتى راهنمايى كنم كه شما رااز عذاب 
دردناكك رهايى مى بخشد؟! به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و جان هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين براى شما (از 
هر جيز) بهتر است اككر بدانيد! (اككر جنين كنيد) كناهانتان را مى بخشد و شما را در باغ هايى از بهشت داخل مى كند كه 
نهرها از زير درختانش جارى است و در مسكن هاى ياكيزه در بهشت جاويدان جاى مى دهد؛ و اين ييروزى عظيم است! و 
(تعمت) ديكرق كه آن وا دوست داريد بد شما فى يخشده و آن يارى خداوتد وييروؤى نزديكك است؛ و مؤمتان را بشاوت ده 


(به اين ييروزى بزركك)!) 
ارزش جهاد 


إن الْجهَاد أَهْرَ دق الآ عمال يفك الاش شرام وَ هو قوَام اين وَالثرُ فيه عَظِيم مع 8 امداق التق و قو لكر فالس كاف و النوى 
اكه يعد الشَّهَادَهِ؛(1) امام على عليه السلام فرمود: همانا جهاد شريفترين كارها بعد از اسلام است. جهاد مايه يايدارى دين 
اسث وعاقوه يز اتكوغات و الندارى آووه احرى بورك وارف جيداة» يرشن اوردق است ددر آن تيكيهاو ثزات كاست و 


نويد به بهشت است بعد از رسيدن به شهادت.) 
ييذنان هات حملا متوسليان وريصاحه ابسن الكت ترستير 


آرزو مى كنم» زمانى برسد كه كربلا و نجف و مدينه ومكه وقدس عزيز را رها كرده باشيم» جرا كه اين اماكن نمودار سه 
جهره اند: كربلا و نجف ما در دست كافرين» مكه و مدينه ما در دست منافقين و قدس عزيز در دست ظالمين است؛ يعنى سه 
جهره اى كه ما با آن در جنكك هستيم.(9) 


أه 000 محمره! 


در وايسين روز هاى فتح خرّمشهر صدَّام شبانه روز كريه مى كرد و يزشكان مرتّب به عيادتٍ او مى رفتئد و فشار خونش را 
كرفته و به او مُْسَ كن تزريق مى كردند و هروقت خبرى از خوّمشهر مى شنيد فرياد مى زد آه ... محمره (خرّمشهر) از دست 


رفته! واى از 
ص :88 


.١1" تا‎ ٠١ سوره مباركه صفئء آيه‎ .177--١ 
.5"8 :2 ؟-137. الكافى‎ 


178. روزنامه جمهورى اسلامى الا .١‏ 


دست اين افسرانٍ بزدل! و در حاليكه شراب مى نوشيد مى كفت: «اى محمره (خرمشهر) به خدا سوكند تمام اين فرماندهان 
ترسو را خواهم كشت.» 2١0‏ 


صدّام و اعطاى نشان به فرماندهان» بعد از فتح خر مشهر 


جند روزيس از آزادى خرّمشهر صدّامء فرماندهان خود را براى اعطاى نشان شجاعت به كاخ رياست جمهورى دعوت كرد و 
به آنان كفت من از عملكرد شما راضى نيستم» تنها براى تسكين افكار عمومى اين مدالها را به شما مى دهم. وجدان من آرام 
نخواهد شد مكر سرهاى له شده شما را زير شن هاى تانكك ببينم.(؟) 


ايثار و شهادت 

نوجوانان وطن بستر به خاكك و خون كرفتند 
تا كه در بر شاهد آزادى و قانون كرفتند 
شهريار 


* اين جانب با يقين به آنكه «ماالتصر الا مِن عندالله» از فرزندان اسلام و قواى سلحشور مسلّح كه دست قدرت حق از آستين 
نان بيرون آمد و كشور بقيه الله الاعظم ارواحنا لمقدمه الفدا را از جنكك كركان آدمخوار كه آلت هايى در دست ابر قدرتان 
خصوصاً آمريكاى جهان خوار بيرون آورد و نداى الله اكبر را در خوّمشهر عزيز طنين انداز كرد و يرجم يرافتخار لا اله الا الله 
واج كران ]شه حرم كبا دمض يليد ساسكا افاقزن يحون كفده هده و حرفن قي نام كرفت شكر كن 


* آنان به يقين موردٍ تقدير ناجى بشريّت و بريا كننده عدل الهى در سراسر كيتى روحى لتراب مقدمه الفدا مى باشند آنان به 


آرم اما رميت اذ رميت و لكن الله رمى» مفتخرند. 


* مباركك باد و هزاران بار مباركك باد بر شما عزيزان و نور جشمان اسلام اين فتح و نصر عظيم كه با توفيق الهى و ضايعات كم 
غنائم بى يايان و هزاران اسير كمراه و مقتولين و آسيب ديدكان بدبخت كه با فريب و فشار صدام تكريتى اين ابر جنايتكار 


دهر به تباهى كشيده شده اند سرافرازانه براى اسلام و ميهن عزيز افتخار ابدى به هديه آورديد.0) 
ص : ا 


.6/7/17 حسين كامل مجيد داماد فرارى صِدّام. روزنامه جمهورى اسلامى‎ .١1١18-١ 
.18١ ؟-178. يادها و يادمان ها:‎ 


1010-0 صبحيفة تور 188218 


/ا خرداد 


هفتم خرداد روز قانون و آغاز هفته مجلسء ياد آور هفتم خرداد سال ١١09‏ مى باشد. در اين روز اؤّلين دوره مجلس شوراى 
اسلامى در سالروز ولادت حضرت على عليه السلام در ميان شور و شوق عمومىء رسماً افتتاح شد. قابل ذكر استء دوره هاى 


مجلس در اين روز شروع مى شود. 

مشورت در حكومت بعد از نامه حضرت سليمان به ملكه سبا 

اقَالّت يها الْمَوًا أتُونى فى أَمْرى مَا كنت فَاطِعَهُ أمراً حتى تَشْهَدُونِ؛(!) (سيس) كفت: «اى اشراف (و اى بزركان)! نظر خود 
رادر اين امر مهم به من بازكو كنيد» كه من هيج كار مهممّى را بدون حضور (و مشورت) شما انجام نداده ام!) 

توكل بر خدا همراه با مشورت 


«قبها رَحْمَهِ من اللّهِ إنت لَهُمْ وَ لو كنت قَظاً غَلِيظ الْقَْب لانقٌضوا مِنْ حؤْلِك قاغف عَنْهُمْ وَ استَغْفرْ لَهُمْ وَ شاورْهُمْ فى الأمر فَإِذَا 
عَرَّمْت قَتَوَكل عَلى الله إِنَّ الله يجب الْمَتَوَكلِينَ؛(1) به (بركت) رحمت الهىء در برابر آنان [-مردم ]نرم (و مهربان) شدى! واكر 
خشن وسككدل بودئ: از اطراف: توء يراكندة مى شدئد. يس آنها راببخش و براى آنها آمرزش بطلب! ودر كارهاء با آنان 


مشورت كن! اما هنكامى كه تصميم كرفتى» (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.) 


ده 


فوايد مشورت 

«امام كاظم عليه السلام: مَن اسْيَسْارَ لم يَعدَّم عِندَ الضّواب مادحاً و عِندَ الحَط عاؤراً؛(؟) كسى كه مشورت كند, اككر كارش را 
درست انجام دهدء مردم او را بستايند و اكر به خطا رود» معذورش دارند.) 

خرد و دانش وافراد با تجربه و دور انديش اند. 

5/٠: ص‎ 

0 سوره مباركه نمل» أيه‎ .158--١ 


5 0 . سوره مباركه آل عمران» ايه 6 10 


9'- 170. ميزان الحكمه. ح /4/157. 


ع .,١‏ غررالحكم و درر الكلم» ح ع,. 


«يستدل على إدبار الدول بأربع تضييع الأصول و التمسكك بالغرور و تقديم الأراذل و تأخير الأفاضل؛(١)‏ امام على عليه السلام 
مردمان با فضيلت و لايق). 


بيامبر با ياران خود مشورت مى كند 


سياهيان كفار. حدودٍ بيست و سه روز بود كه مدينه را محاصره كرده بودند. و جون مسلمانان با هم فكرى سلمان فارسىء به 
دوو قير داق كقده ووون لاس كدد فم عر السو يه اليو وريه قوت بالاية محال كر كر حاف يرا كتدده اع به تك 


تبراثذازى يا صورتك هاى ديكرء كمابيش وجود داشت: 


مذّتٍ محاصره طولانى شده بود و نزديكك بود كه كافران بيروز شوند و شهر مدينه را به تصرف خود درآورند. با جنين وضعى 
ييغمبر اسلام صلى الله عليه وآله به طور مخفيانه كسى را به نزدٍ غطفانى ها كه يكى از قبايل متحد قريش بودند فرستاد وواز 
سران ايشان كه «حارث بن عوف» و «ابن حصن» نام داشتند» خواست كه شما صلح كنيد و ما در عوض ثلثى (يكك سوم) از 
خرماى مدينه را به شما مى دهيم. 

الله عليه وآله كسى را فرستاد تا دو تن از نمايندكان و سران مردم مدينه از انصار به نام هاى «سعد بن معاذ) و «سعد بن عباده) 
لمجفل نذا كرات ماهد ثانا آثان تده'مشورك رداق 

وقتى كه اين دو نفر به خدمتٍ ييامبرصلى الله عليه وآله رسيدند و از جريان صلح آكاه شدند» شروع به بحث و مجادله ييرامون 


آن نمودند. «سعد بن معاذ» كفت: «يا رسول الله آيا به خاطر ما (مردم مدينه) صلح مى كنى يا خداوند متعال تو را امر فرموده 


است؟») 


ييامبر خداصلى الله عليه وآله فرمود: «نه خداوند نفرموده» بلكه من به خاطر شما صلح مى كنم. براى اينكه مى بينم مردم مدينه 
به رنج آمده اند و مدّتى است كه مدينه را محاصره كرده و مسلمانان را به تنكك آورده اند و من هم به همين دليل صلح كردم 
تا غطفانى ها به موجب صلح كنار روند و بازكردند و جون ايشان بروندء بقيّه تشكر قريكن قذوق تذازئد و آنها تراز ضعطل: و 


كم قدرتى خواهند رفت». 
ادي بنذ ودر واب عافن كبو اصلى التستيمو النجوفي كرسةارنا رفول اللدااها كر كنات كه 


ص :4 


.1109 غررالحكم:‎ .17 -١ 


كافر بوديم» هركز يكك دانه خرما باج و رشوه به هيج آفريده اى نمى داديم و خفت و خوارى از طرف هيج كسى را كردن 
نمى نهاديم» اكنون كه خداوندٍ داناء اسلام را بر ما فرستاد و ما را به خاطر وجودٍ شما عزيز كرد براى جه و به جه دليل خوارى 
را بر خود بيذيريم و مالٍ خود را به عنوان باج و رشوه به كافران بدهيم؟ به خدايى كه تورا به راستى و درستى براى خلق 


فرستاد» يكك دانه هم از خرماى مدينه به آنان نمى دهيم و با ايشان مى جنكيم تا خداوند بزركك خود جه تقدير كرده باشد). 


بيامبرصلى الله عليه وآله به سادكى فرمود: «خرماى مدينه مال شماست. بنابراين حقّ شما است كه درباره آن تصميم بكيريد. 
اكر راضى نيستيدء حق داريد كه ندهيد و (خلاصه) خود دانيد.» 


وقتى كه ييامبر نظر خود را به آنان كفت» و سخنش تمام شد «سعد بن معاذا صلحنامه را كه هنوز امضاء نشده بود» كرفت و 


ياره كرد. 


قافا بن 31 ملا 1/36 عناص و لدع كشك سيافيانة لوق خبعه تدند و قصد داشييد بفسكه اكرول كدايعنك ني ان 
سواران آنان به رهبرى «عمرو بن عبدود) و «عكرمه بن ابى جهل» توانستند» خندق را دور زده وجاى باريكتر آن را بيدا كرده 


و با اسب از روى آن بيرند و به سوى شهر (مدينه) بروند. 


وقتى كه به نزديك مسلمانان رسيدند» «عمرو بن عبدود) مبارز طلبيد. حضرت امام على عليه السلام به نبرد با وى برخاست واو 


د ار قعل دز ن كمروءم فوووا زاتقى العيس باية قار كل امسو عدوا باانصمك تان ادق ريدت وم سوق 
قريشيان بازكشتند. وقتى كه «ابوسفيان» سردسته كفار» وضع را جنين ديدء و در ضمن دانست كه از هم يبمانان داخلى شان 
(يهود بنى قريظه) نيز كارى ساخته نيست» خطاب به اشراف و سربازان مكه (قريش) كفت: «اى كروه قريشيان, به خدا اينجا 
مى كنم). 

يس از آن» قريش وسايل خود را جمع كرده و دست از يا درازتر به مكه بازكشتند.(1) 

مشورت 

مشورت ادراكك و هشيارى دهد 


عقل ها مر عقل را يارى دهد مولوى 


* افرادى را انتخاب كنيد كه متعهّد به اسلام» شرقى و غربى نباشند» بر صراط مستقيم انسائئت و اسلاميّت باشند.72) 


7٠١ ص:‎ 


.1١1/8- 1١81 :# به نقل از سيره ابن هشام ؟: 179 - 0/88 تاريخ طبرى‎ .١١ داستان هاى كوتاه از تاريخ اسلام:‎ .1# -١ 


؟ع17. صحيفة نور 11 58. 


١‏ خرداد 
رحلت حضرت امام خمينى رحمه الله ١17/(‏ هجرى شمسى) 


مصادف با ولادت حضرت زهراعليها السلام در خمين به دنيا آمد. يدرش مرحوم سيد مصطفى موسوى در خمين به امور دينى 
مردم مى يرداخت. هنوز بيش از ف ماه از ولادت روح الله نككذشته بود كه يدرش به دست اشرار كشته مى شود و از اين يس 
سريرستى او را مادرش عهده دار مى شود. اما در ١0‏ سالكّى از اين نعمت هم محروم مى شود. روح الله مقدمات تحصيل خود 
را در خمين آغاز مى كند. 19 ساله بود كه عازم حوزه علميه اراكك كه مديريت آن را حاج شيخ عبدالكريم حائرى به عهده 
داشت» مى شود. همزمان با مهاجرت استادء او نيز به شهر قم مى رود و ساكن آنجا مى شود. در آنجا سيد روح الله خمينى از 
محضر شيخ على اكبر يزدى (معروف به حكيم) هيأت را فرا مى كيرد و از نزد استاد و مراد خود آيه الله شاه آبادى» عرفان» 
فلسفه و حكمت و تهذيب رافرا مى كيرد. در كنار آنء آيه الله خمينى به تدريس سطوح. علوم منقول و بعداً تدريس خارج 
به سال 108 ه. ش و شركت در تحصن اعتراض آميز علماى اصفهان در قم بر ضد سياست هاى رضا خان برمى كردد. در 
ولايتى و ايالتى» روحانيت به مبارزه بر آن برخاست تا سرانجام رزيم شاه مجبور به لغو آن شد. نقش امام خمينى در اين اقدام 
كاماة موث ارم امام در ١١‏ خرداد سال 7" نطق تاريخى خود را بر عليه رزيم شاه ايراد كرد. دو شب بعد (شب 6 خرداد) 
امام دستكير و به تهران برده مى شود و اين اقدام باعث قيام ١0‏ خرداد ١767‏ شد. مبارزات امام يايانى نداشتء اين باعث شد تا 
بار ديكر در "1 آبان 167 امام دستككير و به تركيه تبعيد شود. اقامت اجبارى امام در تركيه. يازده ماه طول كشيد. از آنجا امام 
راهى عراق شد. دوران طولا-نى اقامت ١7‏ ساله امام در نجف همراه با يرورش و تقويت روحانيون مبارز و نيز انتشار نظريه 
ولايت فقيه و حكومت اسلامى بود. روز ١١‏ مهر 1701 امام به ناجار نجف را به سوى ياريس تركك كرد و در حومه اين شهر 
ساكن شد. اقامت جهار ماهه امام در نوفل لوشاتوء اين دهكده را تبديل به يكك مركز جهانى كرده بود. سرانجام آيه الله 


ص: الا 


١ 81/‏ نظام شاهنشاهى را در ايران بر افكند. سال هاى ام تا رى سال هاى ير التهاب همراه با حوادث سيار زياد براى نظام 


تواست سكان هدابت جامعه رااز بين كرداب هائ حوادث بكذرائد. امام در يى بيمارى دستكاه كوارش و قلب» خرداد ١١24‏ 


در بيمارستان بسترى شد و سرانجام در ساعت :"٠‏ 7 روز ١"‏ خرداد 188 روح خدا به ملكوت اعلى ييوست. جمعيت تشييع 


كننده امام در ١8‏ خرداد را تا نه ميليون نفر برآورد كرده اند كه بزركترين تشييع در طول تاريخ به حساب مى آيد. 
ترس علماء از خدا 


(إلنا تشقى الله وة غناده التليد 83:0 عقت حي انك از مان ند كان عدا كنها دانهدات اذ اوس + ميد عتداوقد عر و 
غفور است!») 
تبليغ و رسالت 


«الّذِينَ يلَعُونَ رسالاتٍ الله وَ يَحْلَوْنَهُ وَ لا بَحْمَوْنَ أحدًا إلا الله وَ كفى بالل حسيا؛(؟) (بيامبران) بيشين كسانى بودند كه تبليغ 
(و ياداش دهنده اعمال آنها) است!) 


مردى از قم! 


امام كاظم عليه السلام: رَجْل مِن أهل قم يَدعُو النَاسَ إِلَى الح بَحتَممٌ مَعَهُ قَومٌ كرْبر التحديد؛() مردى از قم مردم را به حق فرا 
مى خواند و كروهى استوار» جون ياره هاى آهنء ييرامونٍ او كرد مى آيند.» 

ايمانٍ امام رحمه الله 

شهيد آيت الله استاد مطهرى رحمه الله يس از بازكشت از سفر ياريس و ملاقات با امام خمينى رحمه الله جنين فرمودئد: 

«من كه قريب دوازده سال در خدمت اين مردٍ بزركك تحصيل كرده ام, باز وقتى كه در 


ص: "لا 


1 سوره مباركه فاطرء آيه‎ .150--١ 
4 اكوورد سوره مباركه احزاب» ابه‎ 


.3١8 :2٠ بحارالانوار‎ .1/ 


سفر اخير به ياريس به ملاقات و زيارت ايشان رفتم جيزهايى از روحيه او را دركك كردم كه نه فقط بر حيرت منء بلكه بر 


كفتم: جهار تا ١آمَنَ)»‏ ديدم: 
١‏ -١آمَنَ‏ بِهَدِفه؛ به هدفش ايمان دارد.») دنيا اكر جمع بشود. نمى تواند او را از هدفش منصرف كند. 


"١‏ -١آمَنَ‏ بس بيله؛ به راهى كه براى وصول به هدفء انتخاب كرده ايمان دارد.» امكان ندارد بتوا ناو راازاين راه منصرف 


كرد. شبيه همان ايمانى كه بيغمبر به هدفش و به راهش داشت. 


* - ١«آمَنَ‏ بقوله؛ به سخنش ايمان دارد» در ميانٍ همه رفقا و دوستانى كه سراغ دارم أعددى مثل ايشان به روحيه مردم ايران 
ايمان ندارد. به ايشان نصيحت مى كنند كه آقا! كمى يواش ترء مردم دارند سرد مى شوندء مردم دارند از ياى در مى آيند» مى 
كويد: نه! و بالاخره بالاتر از همه: «آمَنَ بِرَبهِ به خدايش ايمان دارد. در يكك جلسه خصوصىء ايشان به من مى كفت: فلانى! 
اين ما نيستيم كه جنين مى كنيم؛ من دست خدا رابه وضوح حس مى كنم. آدمى كه دست خدا وعنايت خدارا حس مى 
كند و در راه خدا قدم بر مى دارد خدا هم به مصداقٍ «إنْ تنص روا الله بَنْضُ مكم؛(1) اكر خدا را يارى كنيد شما را يارى مى 
كند. بر نصرت او اضافه مى كند. يا آن جنان كه در داستان اصحاب كهف مطرح شده كه قرآن مى كويد: آنها جوانمردانى 
بودند كه به يرورد كارشان ايمان آوردند و به اواعتماد و تككيه كردند» خدا هم بر ايمانشان افزود» آنها براى خدا قيام كردند و 


خدا هم دل هاى آنها را محكم نمود).(0؟) 
انتظار فرج 

سال ها مى رود حادثه ها مى آيد 

انتظار فرج از نيمه خرداد كشم 

امام 


* با دلى آرام و قلبى مطمئن و روحى شاد و ضميرى اميدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوى 
جايكاه ابدى سفر مى كنم و به دعاى خير شما احتياج مبرم دارم.50 


#ابا وق كك خدسكرارندوسة معن ما خلل حاضل قراهن عد لله 
ص :"ا 


./ سوره مباركه محمّدء ايه‎ .158--١ 


مم و مسف را ا 


اع مح و ل 


انتخاب حضرت آيه الله خامنه اى به رهبرى انقلاب (/172 هجرى شمسى) 


بس از رحلت رهبر بزركك انقلاب اسلامى» حضرت امام خمينى رحمه الله مجلس خب ركان رهبرى بلافاصله تشكيل جلسه داد 
ويس از بحث و بررسى جوانب مهم رهبرىء با اكثريت قاطع, آيه الله خامتة :اق برا به وهيرى :اتقلاب استلافى بر كروناتفه ايه 
اللشوين هل سامت ل ووس اق 9017 اقميمى. لاو لعي القليتون شنيف ادو يا اذه أل وكا فق لكان اند حصي زا هيت 
كودكى در مكتبخانه آغاز نمود. در ١8‏ سالكّى زودتر از حد معمول» دروس سطح حوزه را به يايان رسانيد. در ضمن آن 
موفق به اخذ دييلم در مدارس شبانه مى شود. ايشان دروس خارج را در مشهد و نجف اشرف و قم بى مى كيرد. از اوان 
جوانى با بركزارى جلسات براى جوانان به تبليغ و تعليم علوم دينى يرداخت و بذر قيام را در دل مردم مى ياشيد. كتاب هاى 
جندى توسط ايشان تأليف ويا ترجمه شده است كه برخى از آنها در آن زمان ممنوع الانتشار شد. به جهت فعاليت هاى 
مبارزاتى در دو نوبت به زندان افتاد. نيز در سال 88 به ايرانشهر تبعيد شد. در آستانه انقلاب اسلامى فعاليت هاى مبارزاتى 
زيادى نمود كه از آن جمله. عضويت در شوراى انقلاءب بود. برخى از مسئوليت هاى ايشان يس از انقلاب اسلامى عبارت 
است از: نماينده شوراى انقلااب در وزارت دفاع [108- سريرستى سياه ياسداران [11788- امامت نماز جمعه تهران 
[1109- نمايندكى دوره اول مجلس -1١1709[‏ نماينده امام در شوراى عالى دفاع (ا ل اغاز تمك تعميلى) دهفت شال 


رياست جمهورى -11١72:01‏ رهبرى نظام جمهورى اسلامى ايران از سال /138. 


جايكزينى نيكو 


1 
أن 


«ما نَنْسَحْ مِنْ آيَهِ أؤ تيدتها تأت بخير مِنْها أؤْ مثا لَه تَعْلَم اللَّهَ عَلى كل شي ع ءِ قَديرُ؛(1) هر حكمى را نسخ كنيم؛ وايا نسخ 
آن را به تأخير اندازيم» بهتر از آنء با همانند آن را مى آوريم. آيا نمى دانستى كه خداوند بر هر جيز توانا است؟!» 

اطاعت و تسليم 

ييا الَّذِينَ َامَمُوا أَطِيعٌوا الله وَ أَطِيئوا الرسول وَ أولى الأ.شر منكم قن تَنَارَعْتُمْ فى شئ ء فَرُدُوه إلى الل و الرّسولٍ إن كسم 
رفون بالل وَ اليوْم الآخر ذلكك كي و خسن أويلآا؛0؟) اى كباتن كدااييان اوردة ا نذا اللاهك كناد كنا وأو الات كديد 
بيامبر خدا و اولو الأمر [-اوصياى يبامبر] را! و هركاه در جيزى نزاع داشتيد؛ آن را به خدا و ييامبر بازكردانيد (و از آنها داورى 
بطلبيد) اكر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شما بهتر» و عاقبت و يايانش نيكوتر است). 


ص : ؟/ا 


.١٠١8 سوره مباركه بقرهء آيه‎ .١37 -١ 


7 رفك سوره مباركه نساعى ايه 4. 


مقام اهل جهاد 


«إنَّ الْعْرَاهَ إذَا هَمُوا بالْعَرْو كنب اللَهُ لَهُمْ بَرَاءَه مِنَ النّارِ؛(١)‏ رسول اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: وقتى مجاهدين راه حق به 


جنكك تصميم مى كيرند» خداوند به قلم خود آزادى آنان رااز آتش دوزخ ثبت مى نمايد.» 
شايستكَّى رهبرى 


حاج احمد آقا نقل كردند كه وقتى ايشان (آيت الله خامنه اى) در سفر كره (شمالى) بودند و از تلويزيون امام مى ديدند» آن 
منظره اى كه ايشان در كره با آن مردم و با سخنرانى ها و مذاكرات شان داشتند برايشان جاذب بود كفته بودند: «الحق ايشان 
شا يستكي رهبرى را دارد).70) 


عاد دن 


حجت الاسلام سيداحمد خمينى قدس سره فرمودند: «در اينجا بر خود واجب مى دانم كه اين را شهادت بدهم كه زندكى 
داشا عقسرك أي اسه ان بسنا سناع اسك له اق عا ليق كد وهر غريز القالاب مان به ]ود جحرقها كان جاشعه باقنعن: 


بلكه وظيفه خود مى دانم تا اين مهم را به مردم انقلابى ايران بكويم» من از داخل منزل ايشان مطلعم» در منزلٍ شان بيش از 


يكك نوع غذا بر سر سفره ندارند» خانواده ايشان روى موكت زندكّى مى كنند» روزى منزل ايشان رفتم يكك فرش مندرس 
آنجا بود كه از زبرى آن به موكت يناه بردم.(220 

ارزش عدل 

حاكم را به بود از طاعت صد ساله و زهد 

قدر يكك ساعت عمرى كه در او داد كند 


حافظ 


* جنابعالى را يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى دانم و شما را جون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعجّد به 
آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به ولايت مطلقه فقيه جدّاً جانبدارى مى كنيد مى دانم.() 


3 امام رحمه الله فرمودند: «خلاء رهبرى بيش نمى آيد. شما آدم داريد» ... همين آقاى خامنه اى). 
ص ١/0:‏ 


قاف ايت اللشاشى وفستحاتن د روزتانه جشهوورق السلا ا 


#- 182. روزنامه جمهورى اسلامى؛ 4ع/2/؟1. 


.71/ :5٠0 صحيفه نور‎ .١810/-* 


١‏ خرداد 
قيام بانزدهم خرداد (19؟11١‏ هجرى شمسى) 


سح ركاه 6 خرداد 1767» دزخيمان رزيم شاه به خانه ساده و بى آلايش امام رحمه الله در قم يورش بردند و ايشان را كه سه 
روز ييش از آن به مناسبت عاشوراى حسينى در ٠مدرسه‏ فيضيه» طى سخنان كوينده اى يرده از جنايات شاه و عمّالش برداشته 
بودء دستككير و به زندانى در تهران منتقل كردند. جند ساعت يس از اين حادثه مردم قمء تهران و ... به خيابان ها ريختند ولى 
مزدوران شاه قلب ١8‏ هزار مسلمان به يا خاسته را نشانه رفتند و آنها را به شهادت رساندند و اين روزء به نقطه عطفى در تاريخ 


مبارزات انقلاب اسلامى تبديل شد. 

تغيير سرنوشت 

ان لَه لا يَُيْرٌ ما قم حتّى بَُيرُوا ما بأنفُسهم؛(11) 

خداوند سرنوشت هيج قوم (و ملتى) را تغيبر نمى دهد مكر آنكه آنان آنجه را در خودشان است تغيير دهند!» 
جهاد با زبان و كفتار و انديشه 


«قال الإمام على عليه السلام: جاهددُوا فى سَبيل الله بأيديكم. فإِنْ لم تقَدِرُوا فجاهددُوا بأليتنتكم فإن لم تقَدِرُوا فجاهددُوا 
بقلوبكم؛(1) در راو خدا با دست به نبرد برخيزيدء اككر نتوانستيد به وسيله زبان و كفتار جهاد كنيد, واككر قدرت و توان 


نداشتيد يس با دل وانديشه تان با دشمنان مبارزه كنيد.» 


بس از قيام بانزده خرداد» شاه به اسداللّه تلم وزير دربار كفت: اين خمينى كيست كه آشوب به راه انداخته؟ عَلّم كفت: يادثان 
هست وقتى شما به منول آيث الله العظمى بروجردئ در قم واود شديد همه علما بلدد شدتدة اما يكك سعد بلند نشد؟ شاه 
كفت: بله؛ عَلَم كفت: اين همان است.0) 


قدر بدانيم! 
در سفرى كه به يكى از كشورهاى اسلامى داشتم» جوانى به من كفت: ما در اينجا در 
ص :2/ 
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.١١١ :” خاطرات استاد قرائتى‎ .18٠١ 


مسجد فقط حق داريم اذان بكوييم. اكر ممكن است دولت ايران از دولت ما بخواهد كه اجازه دهند ما مسلمانان» بيرون از 
مسجد هم الله اكبر بكُويبم! و از من يرسيد: راست است كه در ايران در خيابان ها نماز جمعه مى خوانند؟ كفتم: بله! كفت: 


شما در نور هستيد وو ما در ظلمت.(١)‏ 


«آيت الله حاج شيخ عباس قوجانى قدس سره وصيّ رسمى مرحوم آيت الله العظمى آقا سيد على قاضى قدس سره در امر 
طريقت و اخلاءق و سلوك إلى الله بودند» مى فرمودند: در نجف اشرف با مرحوم قاضى جلساتى داشتيم و غالباً افراد با 
هماهنكى وارد جلسه مى شدند و همديكر را هم مى شناختيم. در يكك جلسه ناكهان ديدم كه سيد جوانى وارد شدند» مرحوم 
قاضى بحث را قطع كردند و احترام زيادى به اين سييد جوان نمودند و به آن سيد جوان فرمودند: آقا سيد روح الله! در مقابل 
سلطان جور و دولت ظالم بايد ايستاد بايد مقاومت كرد. بايد با جهل مبارزه كرد. اين در حالى بود كه هنوز زمزمه اى از 
انقلاب امام نبود! مرحوم آيت الله قوجانى فرموده بودند كه ما خيلى آن روز تعيجب كرديم ولى بعد از سال هاى زياد» يس از 


انقلاب» فهميديم كه مرحوم قاضى آن روز از جه جهت آن حرف ها را زد و نسبت به امام احترام كرد.(750) 
فداى تو 

همجو سيند يبش تو سوزم و رقص مى كنم 

خود به فدا جنين شود مرد براى جون تويى 

خاقانى 


# باتردة غرداد در عيخ خالل كه مصيبث بود لكخ مباركك بوه براع هلت كه منتهى شد به يكف امر يز ركى و آن اسعقلال 
كشور و آزادى براى همه مملكت.0) 


* در حقيقت دستاورد نهضت يانزده خرداد "5 بيروزى بيست و دوم بهمن 07 بود.50) 
ص :الا 


.5١7 كناه شناسى:‎ .18١ -١ 
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٠‏ خرداد 
شهادت آيه اللّه سعيدى رحمه الله ١79(‏ هجرى شمسى) 


ذو اردنيقت ةع« ءيس ]و ألكه رز شاه لانيه كا بتولاسيوة راتضريب كرواال سزمايه كلداراة عار وات فا در 
ايران سرمايه كلذارى كنند. اين حركت مورد اعتراض علماى قم واقع شد.از جمله آيث الله سعيدى ثيز عليه استعمار دست به 
تبليغات شديدى زد كه سرانجام رزيم شاه وى را دستككير و در قزل قلعه زندانى كرد ودر زير شديدترين شكنجه هاء در ٠١‏ 
خرداد ١1١594‏ به شهادت رساند. 


تجارت ير سود 


دأيها انديع اموا عل اذلكة على * نكرو تُنجيكم من عَرذَابٍ أليم: « ُؤْنُونَ بالل وَ وَسولِهِ و تجههدُونَ فى سيبل الل واكم و 
نكم ذلك حَيرْ لُك إن كمع تَْلمُون» يَغِْرْ لكم ذُتُوبكم و يُدْيِلْكمْ جنات تجرى من تختها لأنْهارٌوَ مَسكنّ طِيبة فى جَنَاتٌ 
ءَّ دن ذَلِك الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ * و أخزى خوونها تميق اللو تلع تررك و لتر امسن للقداى عباتي كد ابمان اورده ادا با 
شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذاب دردناك رهايى مى بخشد؟! به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و 
جان هايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين براى شما (از هر جيز) بهتر است اكر بدانيد! (اكر جنين كنيد) كناهانتان را مى بخشد و 
شما رادر باغ هايى از بهشت داخل مى كند كه نهرها از زير درختانش جارى است و در مسكن هاى ياكيزه در بهشت 
جاويدان جاى مى دهد؛ و اين بيروزى عظيم است! و (نعمت) ديكرى كه آن را دوست داريد به شما مى بخشدء و آن يارى 


خذاوند و ييروزى تزد يكف اسخ4 و مؤمتان را بشارت ده (به اين بيروزى بؤركك)1) 

باليدن خدا بر اهل جهاد 

«ببامبر صلى الله عليه وآله: يُباهى الله تَعالى التملائكة بالمُجاهِدينَ؛(1) خداوند بزركك با مجاهدان بر فرشتكان مى بالد.) 
كوشه اى از زند كى شهيد سعيدى 


الاخرواد 174 وركنء آيث الله سبد محمد ورظنا سعيدى دز زثدان رؤيم شاددبه شهادت ونيد آبث الله سعيدى سال 18م 


ش. در نوغان مشهد ديده به جهان كشود. 
ص ://ا 
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جامع الأعا عرق‎ .1 98 -7 


وى كه از ابتدا به امور مذهبى و ستيز با ظلم علاقه مند بود» يس از آموختن مقدمات علوم ادبى و عربىء نزدٍ بزركانى همجون 
اديب نيشابورى» شيخ هاشم و شيخ مجتبى قزوينى به فا كبرى منطق و اضول برداخت. آيت الله سعيدى بس از آنكه مقدمات 
و سطح رادر مشهد كذراند» رهسيار حوزه علميه قم شد و در درس خارج آيت الله بروجردى شركت كرد. بعد از مدتى آيت 
اسمن عدوك ددر كنت امام حم زروقن وزقة زافو ال تعلو علفى د العاوكن ووفك وال كان عباتن تكليق: تعبت 
به سرنوشت اسلام و مردم و ميهن اسلامى» شخصيت ويزه اى بيدا كرد. علاقه بين امام خمينى و شهيد سعيدى بتدريج جنان 
ميدكم ند كه إمام در انامه أئ خطاب آيت الله سعيدى نوت :من ال افزادى كل عنما انقدر حوف مي ايند كه شايد قوانم 
عواطف درونى را آن طور كه هست ابراز كنم. من قادر نيستم عواطف امثال شما را جواب بدهم, لكن خداوند متعال قادر 


است. 


شهيد به كويت عزيمت كرد. آيت الله سعيدى يس از آنكه از كويت بازكشت. در ايران به عنوان يكى از سربازان يرشور امام 
خمينى در خط مقدّم جهاد و مبارزه قرار كرفت. بعد از تبعيد امام خمينى» شهيد سعيدى مخفيانه به عراق رفت و در آنجا نيز با 


يس از مدّتى اقامت در عراق» شهيد سعيدى احساس كرد لازم است به ايران بازكردد و درباره قيام امام خمينى به روشنكرى 
بيردازد. آيت الله سعيدى جراغ مبارزه در مسجد امام موسى بن جعفرعليه السلام رابا زحماتٍ زيادى جندين سال روشن نككه 


هه 


قاشت. 


كخم ازا ككاحن ارو ملاع طون تر نيذية راو و اتيت بق الله تنهيدق فى تالت كول وغ باهر لحو كه نوكن بود 
اين كانون را حفظ كرد و از مردم نيز به طور مداوم درخواست مى نمود كه دست از مقاومت برندارند. سال 9" هو.شء» سال 
هجوم سرمايه داران آمريكايى به سوى ايران بود. آنها مى خواستند آخرين رمق اقتصادى ايران را نيز از بين ببرند و در كنار 
عا رفك دا براروةذا رات ها زاف لرشمكة داقن ووس نيزا سارك كشن انج اله سلس" در كا أن وك 
حجان در عو امسن تاها نه اسلاكة اع در ارود كف سادق كك اماس وتام ار الله مصيدى افر كو در اران 


زمان» جنان شورى در جامعه ايجاد كرد كه از زمان تبعيد امام خمينى سابقه نداشت. 


أت الله مصيفق در سد ا ز"لى :اعلكية مين توشت ماكها كد سمكر وهام استعماز: خذات قوير ب استهيار كران 
خاضع كرديد كه طوق بندكى و عبوديّت 


ص :هلا 


آنان را بر كردن افكنده و درصدد برآ مده است نواميس ملت ايران را نيز به آنها تقديم كند ..|مروزء روز فرياد و اعتراض 
اسثه ضذاى ود را با اعتراض بلتد كتيده داذ يزثينله قرياد كتيدة يكيارحة و .متحد عليه اين قرارداد خائتاته مبارزه تمابيك ... 


اعلاميه آيت الله سعيدى جنان وحشتى در ميان سران رزيم شاه افكند كه فوراً دستور دستككيرى آن عالم مبارز را صادر كردند. 


بدين ترتيب» آيت الله سعيدى روز ١١‏ خرداد ١1١598‏ به زندان انتقال يافت و در ٠١‏ خرداد به طرز بسيار وحشيانه اى در تاريكك 
خانه زندان به شهادت رسيد. شهادت آيت الله سعيدى» سبب يديد آمدن خشم و اندوه در ميان اقشار مذهبى و حوزه هاى 


علميه شد. امام خمينى؛ هم يس از شنيدن خبر شهادت آيت الله سعيدىء ييامى فرستادند و در بخشى از ييام خود فرمودند: 


«من شهادت فجيع اين سيد بزركوار و فداكار را كه براى حفظ مصالح مسلمين و خدمت به اسلام» جان خود رااز دست داد 
به ملت اسلام عموماً و خصوصاً به ملت ايران تعزيت مى دهم و از خداوند متعال رفع يد دستكاه جبار و عمال كثيف استعمار 
را مسئلت مى نمايم.) 


آيث اللدسيدى .وديا 


دنيا هيج نمى خواهيم» تبعيد مسافرت ماست, كتكك خوردن كيف كردن و خوشكذرانى ما شيعه هاست و زندان استراحتكاه 
مالل 


براى آخرت 

يا بر سر جان نهاده» دل كرده فدا 
بكذاشته از بهر يكى هر دو سرا 
فخرالدين عراقى 


* كلام شهيد روحانى: به خدا قسم اكر مرا بكشيد و خونّم را به زمين بريزد هر قطر خون من نام مقدّس خمينى؛ را صدا 


* اين تنها مرحوم سعيدى نيست كه با اين وضع اسف انككيز در كوشه زندان از ياى در مى آيد بلكه جه بسا افراد مظلوم و بى 
كناه به جرم حق كويى در سياه جال هاى زندان مورد ضرب و شتم و شكنجه هاى وحشيانه و رفتار غير انسانى قرار مى 
كيرد.() 


/٠١:ص‎ 


.18١ /اه1. يادها و يادمان ها:‎ -١ 


؟-108. صحيفه نور :١‏ 181. 


"١‏ خرداد 
عمليات آفندى فرماندهى كل قوا ١1١7+(‏ هجرى شمسى) 


بر اساس تجربه هاى حاصله از عمليات هاى قبلى در منطقه (ماهشهر - آبادان)» اجراى يكك عمليات در منطقه دارخوين نيز 
مورد توججه قرار كرفت. از ابتداى كار طرح ريزى عمليات بر اساس استفاده از بياده نظام در يكك عمليات شبانه به منظور 
تصرّف خاكريزهاى يكم و دوم دشمن در جنوب آبادى محمديه (واقع در جنوب دارخوين) در نظر كرفته شده بود. عملات 
به فرماندهى كل قوا - امام خمينى روح خدا - يكك روز يس از عزل بنى صدر از فرماندهى به مورد اجرا ككذاشته شد» نخستين 
عملياتى بود كه در آن هماهنكى اصولى و كامل از ابتداى طرح ريزى تا يايان عمليات بين لشكر 17 بياده خراسان ارتش با 
يكان سياه ياسداران در منطقه به وجود آمد و سر آغاز بسيار خوبى براى عمليات ثامن الائمه(١)‏ كه سه ماه و نيم بعد در همان 
منطقه اجرا شد محسوب مى شود. نيروهاي دشمن در مواضع يدافندى جنوب محمديه يكك كردان مكانيزه تقويت شده با يكك 
كروهان اضافى و يكك كروهان تانكك آماده شده بود كروهان شناسايى صلاح الدين و كردان هاى تانكك يرموكك و خالد نيز 
در جنوب مواضع خط مقدم يدافندى دشمن بعثى كسترش داشتند كه مى توانستند نيروهايى در خط را تقويت يا به صورت 
واحد احتياط آن در اجراى ياتكك عمل كنند. با توجّه به اين كه در جند ماه كذشته دشمن قدرت تعرض خود را از دست داده 
بود وبا بررسى وضعيّت زمين كسترش رودخانه كارون در جناح غرب منطقه و آب كرفتكى در جناح شرقى زمين عمليات 
دشمن قادر به استفاده از قدرت مانورى نيروهاى زرهى و مكانيزه خود نبود و حداكثر مى توانست به حفظ مواضع يدافندى 
موجود اكتفا كند بر مبناى بر آورد وضعيت ياد شده طرح عملياتى لشكر 77 يياده با هماهنكى سياه ياسداران دارخوين تهتّه 
شد ودر ١"‏ خرداد 12٠‏ جهت تهيه مقدمات امر و بيش بينى آمادكى يككان هاى اجرايى منتشر كرديد. بر مبناى اين طرح 
يكان هاى لشكر 7 بياده مستقر در منطقه عمليات «ماهشهر - آبادان» در جناح شرقى و جنوب سر يل دشمن در شرق كارون 
مأموريت تثبيت دشمن و يدافند از مواضع را به عهده داشتند و نيروهاى سياه ياسداران دارخوين با همكارى كردان ؟١؟‏ زرهى 
و يكك كروهان از كردان ٠١/‏ (اندارمرى تحت يوشش يكان هاى تويخانه لشكر 77 مأموريت يافتند به مواضع دشمن متجاوز 


ص:ام/ 


"2٠ .١169-١‏ ابلارة. 


يس از اجراى ده دقيقه اتش هجوم رزمند كان اسلام در ساعت 5:18 بامداد روز ١‏ خرداد به مواضع دشمن آغاز شد. اوّلِين 
عكس العمل دشمن در ساعت 18: 8 صبح به ظهور رسيد و يكك واحد تانكك دشمن آماده اجراى ياتكك شد؛ با مشاهده ياتكك 
دشمن ضمن اعزام يكك دسته ديكر تانكك به منطقه هدف به كردان 7١‏ تانكك دستور داده شد كه با حداكثر توان از هدف 


تصردف شده دفاع كند. 


واحدهاى ياتكك كننده همجنان در طول روز 7١‏ خرداد به ييشروى خود ادامه دادند و مواضع دشمن را كه در خاكريزهاى 
متناوب تهّه شده بود فتح كردند وافراد دشمن را نابود يا اسير ساختند و حدود ساعت ١١‏ همان روز نيروها به آخرين حدٌّ 


يبشروى تعيين شده رسيدند و منطقه رااز وجود دشمن ياكك كردند. 


دشمن در برابر ياتكك دليرمردان ارتش اسلام از ساعت ؟١‏ به بعد شروع به ياتكك كرد اما تلاش مذبوحانه اش بر اثر تش 
تويخانه و يكان هاى تانكك و مقاومت دليرانه رزمندكان اسلام خنثى شد. 


دوو نياضت #ازوو #اخرواد يعس لماعك يمن آذ اغاز ضملاف در صالى كه وزجد كاة ابراق بولق شده رووتك دود م 
كيلومتر ببشروى كنند و مواضعى را تصرّف و نكهدارى نمايئد وضعيت منطقه حالت عادى و تثبيث شده بيدا كرد و هفدف 


نهايى عمليات فرماندهى كل قوا كه عقب راندن نيروهاى دشمن به غرب كارون بود حاصل كرديد. 


«لعك ابن 7 ب سو سي لس ا 


ا م نسلت:) 
ص:7/ 


ات+12.وشائل الشيعه 31 حديت 11 


17 خرداد 
روز جهاد سازندكى 


بافرمان حضرت أمام در /ا؟ خرداد ,1١60/‏ تجهاة سازئد فى به منظور فراهم ساختن نهضتى همه جانبه در مبارزه با فقرو 
محروميّت» توسعه و عمران روستاها و حركت در جهت استقلال و خودكفايى از متن توده هاى محرومء تأسيس شد.از آن يس 
اين روز را در ياسداشت زحمات جهاد كران مسلمانءروز جهاد سازندكى ناميده اند. 


توصيه به كار حتّى در هنكام حج 


الس عَلَيِكمْ جُنَاحَ أن جر تسلاان رز م فَذَا كم مَنْ عَرَفاتٍ فَاذْكروا الله عند المع الْحرَام وَ اْكروة كما هَدَاكم و إن 
كم مّن قَيلِهِ لَمِنَّ الضَالَينَ* 4 م أفيضوا مِنْ حددث أَقَاض النّاس وَ استَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ1(4) كناهى بر شما نيست كه از 
ال ال ل ا ا و 
هنكامى كه از «عرفات» كوج كرديدء خدا را نزد ١م‏ مشكر الحرام) ياد كنيد! او را ياد كنيد همان طور كه شما را هدايت نمود و 

قلعا شما يكن أن ايجة از كمراهاة وديف سيس از همان جا كه مردم كوج مى كنند, (به سوى سرزمين منى) كوج كنيد! واز 


خداوند. آمرزش بطلبيد» كه خدا آمرزنده مهربان است!) 
عزّْت نفس با كار و تلاش 


اقال التبى صل الله غلية وآله لثن .يحتطب الرجل غلن ظهره فتبيعه و يستغتى بهو بتصداق بفتضله خيز هن أن سأل زجاذ تاه الله 
من فضله فيعطيه أو يمنعه؛(1) يبامبرصلى الله عليه وآله فرمودند: اكر مردى براى خاركنى به بيابان برود» هيزم جمع كندء با 
دوش خود حمل نمايد و آن را بفروشدء از قيمتش خويشتن را , بى نياز كند و مازادش را صدقه بدهدء بهتر از آن است كه از 


ثروتمندى در خواست كمكك نمايد» خواه مرد متمكن به او جيزى بدهد يا محرومش سازد.) 


كار و دعا 


- 


ا ال لى أبو وي الو عليه السلا قال شه حم د نّ يريم قُلْتُ ملت فِدَااك أَثبلَ عَلَى الْجباةه وَ ترك 
َّ ارك الطَلّب لَا يُسْتَجَابُ 11916 راوى 


.194 و‎ ١98 سوره مباركه بقره» آيات‎ .١18١-١ 
.579 :7 ؟- 127. مجموعه ورام‎ 
.8 :0 الكافى‎ .١1 2# 


مى كويد: امام صادق عليه السلام به من فرمود: عمر بن مسلم جه كرد؟ عرض كردم او به عبادت خدا روى آورده و تجارت را 
تركك كفته است. حضرت از عمل او اظهار تأسف كرد و فرمود: مككر نمى داند كه هر كس كار خود را در طلب معاش تركك 
كند» دعاى مستجابى در يبشكاه الهى نخواهد داشت؟» 


ارزش ايثار 

شلك أنكة أسايقن هرد و ون 

كزيند بر آسايش خويشتن 

سعدى 

* اككر جهاد سازندكى در آن انحراف نباشد و براى خدا باشد اين همه جهادى است كه توأم با جهاد اكبر هم هست.(1) 
* عشق جهاد در خدمت به اسلام و مردم» جشم دل عشّاق خدمت به دين و مردم را روشن نموده است.(1) 

ص :5/ 


إادع18 محيفة نون 1141197 


؟- 188. صحيفه نور :7١‏ 09. 


"١‏ خرداد 
شهادت دكتر جمران رحمه الله(+٠72١1‏ هجرى شمسى) 


دكتر مصطفى جمران در سال ١7١١‏ هجرى شمسى در تهران در خانواده اى مذهبى به دنيا آمد. يس از تحصيلات ابتدايى و 
دبيرستانء وارد دانشكاه فنّى الكترو مكانيكك شد. وى در طول دوره تحصيل» شا كرد ممتاز بود. از سن يانزده سالكى ذو دوفن 
00007 10 هاى استاد مطهرى و ديكر اساتيد حاضر مى شد. در سال 1١57‏ با استفاده از بورس 
تحصيلى شاكردان ممتاز براى ادامه تحصيل به آمريكا عازم شد. در آنجا انجمن اسلامى دانشجويان آمريكا را بنا نهاد. با 
اطلا-ع رزيم شاه از فعاليت هاى مبارزاتيش» بورس تحصيلى وى را قطع كردند. دكتر جمران يس از دريافت د كترا با برترين 
درجه علمى و به دنبال قيام ١8‏ خرداد» تصميم به مبارزه مسلحانه عليه ريم يهلوى كرفت. از اين رو عازم مصر شد و دو سال 
دوره هاى آموزشى جريكى و جنكك هاى يارتيزانى را كذراند. آنككاه به لبنان رفته و با كمكك امام موسى صدر كروه «حركت 
محرومين» و جناح نظامى آن «امل» را يايه كذارى كرد. يس از ييروزى انقلاب اسلامى به وطن بازكشت و اؤّلين كروه از سياه 
ياسداران را بنا نهاد. در همان زمان به معاونت نخست وزير رسيد. يس از مدّتى عازم ياوه شد و شهر را از لوث ضد انقلاب 
ياكسازى كرد. از اين رو از سوى امام به وزارت دفاع منصوب شد. با شروع جنكك تحميلى روانه جبهه ها شد و ستاد جنكك 
هاى نامنظم و واحد مهندسى آن را تشكيل داد. در جريان محاصره سوسنكرد, اين شهر را نجات داد و سرانجام اين دلير عارف 
در "١‏ خرداد 9 در جبهه دهلاويه (نزديكى سوسنكرد) هدفٍ تركش خمياره دشمن متجاوز قرار كرفت و به درجه رفيع 
شهادت نائل آمد. 


جهاد و رضوان الهى 


الّذِينَ اسعَجَابُوا لله و الآسولٍ متن برد مرا أصابهُمٌ الْقَوحُ لِلّذِينَ أحسنُوا مِنهُه وَ انَهَوا أَجْرٌ عَظِيمٌ؛(1) آنها كه دعوت خدا و 
التيام نيافته بود» به سوى ميدان «حمرار الاسد» حركت نمودند؛) براى كسانى از آنهاء كه نيكى كردند و تقوا بيش كرفتندء 


باذاشن بزو كن اسكا: 
ص :6/ 


1226-١‏ سوره مباركه آل عمران» ايه ا 


مجاهدين در بهشت 


«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للجنّهِ بابٌ يقال له بابُ المّجاهدينَ يمضوّن إليه فإذا هُو مَفتوحٌ و هم مُتقلدون سيوفَهِم 
والجمحٌ فى الموقفٍ و الملائكة تَرحَبٌ بهم؛(1) بهشت را درى است به نام مجاهدان كه به سوى آن مى روند و آن را كُشوده 
مى يابند. آنان شمشيرهاى خود را حمايل كرده و ديكر مردم در آن جايكاه ايستاده اند و فرشتكان مجاهدان را خوش آمد مى 


كويند). 
شهيد جمران و ناسا 


شهيد مصطفى جمران داراى مدركك دكتراى الكترونيكك و فيزيكك يلاسما از دانشككاه بروكلى آمريكا بود. مادر دكترء به او 
سفارش كرده بود كه يسرم هيج وقت خدا را فراموش نكن. وقتى در آمريكا بود» سازمان فضايى آمريكا (ناسا) يبشنهاد 
عضويت در هيأت علمى ابن سازمان رايه اوهى دهد ولى دكتر قبول ثمى كند. وقتى به ايران فئ ايد مى كويد مادز حرف 


تو را كوش كردم و به هيج عنوان خدا را فراموش نكردم. آمدم ايران و نخواستم دانشم در دست دشمن باشد.(1) 
ديدار تو 

جان به ديدار تو يكك روز فدا خواهم كرد 

تا دكر برنكنم ديده به هر ديدارى 

سعدى 


* جمران با عزّت و عظمت و با تعهّد به اسلام جان را فدا كرد و در اين دنيا شرف را بيمه كرد و در آن دنيا هم رحمت خدا را 


بيمه كرد. ما و شما هم خواهيم رفت مثل جمران بميريد.20 
عداو لجمراة) در يشكاه خدائ يز رك يا ابرو وفك روات شاه ونادش د بغر 1 
ص :2/ 


١-/ا16١.‏ بحارالانوار :٠٠١‏ 0/0 
184. صحيفه نور 18: 7". 


د ءلاان صحيفه تور 18 12 


شهادت آيت اللّه دكتر بهشتى و 77 تن از ياران انقلاب (-112 هجرى شمسى) 


آيث الله دكتر سيد محترى حسينى بهشتى از ياران وفادار و فذاكار امام خميتى رحمه الله و از جهره هاى درخشان انقلاب 
اسلامى بود كه از آغاز نهضت اسلامى در ميدان مبارزه حضورى فعّال داشت. آن بزركوار علاوه بر اجتهاد در فقه» در تفسير 
وفلسفه صاحب نظر بود يس از ييروزى انقلاب» عضويت در شوراى انقلاب و سبس عالى ترين مقام قضايى كشور را عهده 
دار شد. ايشان به عنوان يكى از رهبران فكرى انقلا.ب همواره مورد خشم استكبار جهانى بود تااين كه در شامكاه هفتم تير 
26 به دست عمال آمريكا به همراه 77 تن از ياران و دل سوزان به فوز شهادت نائل آمد. 


ايمان و هجرت و جهاد 


«الّذِينَ ءَامَنُوا وَ هَاجَدُوا وَّ جَاهَدُوا فى سبيل الله بأمْوالِهم وَ أَنفيهم أغظمٌ دَرَجَهٌ عِندَ الله وَ أوّتك هُّمُ الْمَائرُونَ؛(1) آنها كه ايمان 
آوردند» و هجرت كردندء و بااموال و جان هايشان در راه خدا جهاد نمودندء مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها ييروز و 


رستكارند!» 
شهيد زنده است 


و للتترارا قو نكن فى سيدل الى أنواك 1 الع و لك لا تعفدو زملوه انها كور رابكيا #تسني كر دده عرد 
تكوييد! بلكه آتان زئده اتدل ولئ شنا نمى فهميدا) 


مجاهدين در اسيمنات 
«امام على عليه السلام: المُجاهِدونَ تُفتح لهم أبوابٌ السّماءِ؛(") درهاى آسمان به روى مجاهدان كشوده مى شود.) 
اعتبار شهيد! 


در جنكك تحميلى ايران و عراق» جمهورى اسلامى ايران در دفاع مقدس خودء شهداى كران قدرى را تقديم كرد واين 
شهيدان از ذخاير جاويد و ارجمند انقلااب اسلامى هستند؛ ما هميشه يادشان را كرامى مى داريم, در اينجا به يكك داستان 


حقيقى در 
ص :// 


0 سوره مباركه توبه» آيه‎ . ١ -١ 


١7 -7‏ . سوره مباركه بقره» ايه .١18‏ 


"- 1770. غررالحكم و درر الكلم» ح فس 


رابطه با يكى از اين شهيدان توه فرماييد: 


نام اين شهيد» اسدالله مرادى است كه از سرداران شهيد زرّين شهر اصفهان استء او قبل از شهادتء. داراى دختر خردسالى به 
نام مرضيه بود» اين دختركك ناراحتى داشت و دائماً از كوششء جرك و عفونت» خارج مى شدء جندين يزشكك او را معاينه 
كردند و بالاخره با عكسبردارى تشخيص داده شد كه لوزه سوم دارد و تا كمى بزركك تر نشود؛ قابل عمل جرّاحى نيست. و تا 
عمل هم نشودء مرتبا از كوشش جرك مى آيدء و به همين خاطر هفته اى يكى دو بار او را بيش دكتر مى بردند تا جركك 
كوش او را بكشندء آنقدر او را نزد دكتر بردند كه آقاى مرادى مى كفت: خسته شدم. 


ابق كودكك كددركف سال نشت نداشث و حمحان بمازى كوشش ادام واقت :ا شهادت يدر بزويرو شد: 
يس از شهادت يدرء طبيعتاً بايستى مادر كودككء او را به دكتر ببرد. 


مادر مى كويد: در دعاها و مراسم روضه خوانى كه شركت مى كردم, به ياد شوهر شهيدم مى افتادم و خطاب به او مى كفتم: 
«شما كه شهيد هستيد و در محضر خداوند اعتبارى داريد» از خداوند بخواهيد كه فرزند مان خوب شود). 


تأافكة در روز وعد حت نانده يؤوه كن ال تدوسعان دو كر اب قله رزة كد تشدييل اننداللهمرافي نيه اهل حياته عيددى فق 
دهدء ولى به همسرش عيدى نداد» مى يرسد جرا به همسرتان عيدى نمى دهيد» او جواب مى دهد كه عيدى همسرم جند روز 
بعد داده مى شود. 


ش اه «س| اث 


7 


فس فى كويينة واي عيدع امن به حسيك شما رد 
همسر متوجّه قضيه نمى شود و مى كويد: خير. 
الهبناعى كوينة إشناى وخدرمان مرضي غيدئ ابى غيد يلقت اميت كه كتداوئد عنايت قرهوده است): 


مادر كودكك (همان همسر شهيد) وقتى صبح از خواب بيدار شدء به سراغ دخترش رفت و ديد كوش او ديكر جرك ندارد 
ادا شك و ترذيد داشت وك حند ووق از ابن عاجرا "كذشت وأذيد حال وعي خويسة» اواواية دكتر بره وعكسبردارق 


كردند و از الطاف خداوند اينكه اصللا آثارى از لوزه سوم در عكس ديده نشد.(1) 
ص :// 


.١71 :١ داستان دوستان‎ .١77 -١ 


در هواى تو 

در هواى تو جان و تن بارّست 

جان فدا كرد عاشق و وارست 

فخرالدين عراقى 

* شهيد بهشتى كه مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار در جشم دشمنان اسلام بود.0١)‏ 

إبشافرا مق بسك امال مقر نت سناع عراف فال نابشان وهراني فك ايان وهراتن تعد انشان بر من معلوم برف 
* آنجه كه من راجع به ايشان متأثّر هستم شهادت در مقابل او ناجيز است و آن مظلوميت ايشان در اين كشور بود. 


* من او رايكك فرد مجتهد متععّد متديّن علااقه مند به مأتء علاقمند به اسلام و به درد بخور براى جامعه خودمان مى 


دانستم.ل71) 
روز قوه قضائيه 


جهت ارج نهادن به مقام والاى قضاء و قضاوت و تكريم از مقام شامخ شهيد مظلوم آيت الله دكثر يهني ا(رئيسنديوات غالى 
كشور) هفته اول ثيرماه به عنوان هفته قوه قضائيه نامكذارى شده اسث. قوّه قضائيه قوٌّه اى است مستقل كه يشتيبان حقوق فردى 


و اجتماعى و مسئول تحقّق بخشيدن به عدالت است. شرح وظايف اين قوّه در اصل 182 قانون اساسى آمده است. 
مراعات حقوق مالى مردم در تجارت 


«وَ إلى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شعيباً قَالَيَقَوْم اعبِدُوا الله مَا لكم من لَه غَيرْهُ قد جاء نكم بَتنَهُ من وب م كَأَوْقُوا الْكيلَ وَ الْميرَانَ وَ لا نتسوا 
النّاس َسْيَاءَهُْ وَ لا تُفْسِدُوا فى الأض بَعْدَ إصِلَاحِهَا ذَلِكُمْ عه لعو رو عق زرو قار سرف مدين» برادرشان شعيب را 
(فرستاديم)؛ كفت: «اى قوم من! خدا را بيرستيد» كه جز او معبودى نداريد! دليل روشنى از طرف يروردكارتان براى شما آمده 
است؛ بنابر اين» حق ييمانه و وزن را ادا كنيد! واز اموال مردم جيزى نكاهيد! و در روى زمينء بعد از آنكه (در يرتو ايمان و 
دعوت انبياء) اصلاح شده استء فساد نكنيد! اين براى شما بهتر است اكر با ايمان هستيد!) 


ص:9/ 
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عامل ثبات دولت ها 
«ثبات الدول بإقامه سنن العدل؛(١)‏ يايدارى دولت ها در كرو بريا داشتن راه و رسم دادكرى است.» 
از سخت ترين تكاليف 


عبد الأ-على» يسر أعين از كوفه عازم مدينه بود. دوستان و ييروانٍ امام صادق عليه السلام در كوفه» فرصت را مغتنم شمرده 
مسائل زيادى كه مورد احتياج بود نوشتند و به عبد الأعلى دادند كه جواب آنها را از امام عليه السلام بكيرد و با خود بياورد. 
ضمناً از وى درخواست كردند كه يكك مطلب خاص را شفاهاً از امام بيرسد و جواب بكيرد؛ و آن مربوط به موضوع حقوقى 
بود كه يكك نفر مسلمان بر ساير مسلمانان بيدا مى كند. ْ 


عبد الاعلى وارد مدينه شد و به محضر امام عليه السلام رفت. سؤالات كتبى را تسليم كرد و سؤال شفاهى را نيز مطرح نمود. 
انا بر خلافٍ انتظار اوى امام عليه السلام به همه سؤالات جواب داد. مككر درباره حقوقٍ مسلمان بر مسلمان. عبد الأعلى آن روز 
جيزى نككفت و بيرون رفت. اما در روزهاى ديكر هم يكك كلمه درباره اين موضوع نكفت. عبد الأعلى عازم خروج از مدينه 
شد و براى خداحافظى به محضر امام عليه السلام رفت؛ فكر كرد مجدّداً سؤال خود را طرح كند؛ عرض كرد: يا ابن رسول اللا 


سؤال آن روز من بى جواب ماند. 


- من عمداً جواب ندادم. 
عه 


- زيرا مى ترسم حقيقت را بكنُويم وشما عمل نكنيد وازدين خحدا خارج شويد. آن كاه امام عليه السلام اين جنين به سخن 
خود ادامه داد: «همانا از جمله سخت ترين تكاليف الهى درباره بندكان سه جيز است: يكى رعايت عدل و انصاف ميان خود و 
ديكران» آن اندازه كه با برادر مسلمان خود آن جنان رفتار كند كه دوست دارد او با خودش جنان كند. ديككر اين كه مالٍ 
خود رااز برادران مسلمان مضايقه نكند و با آنها به مواسات رفتار كند. سوم ياد كردن خدا است در همه حالء امّا مقصودم از 
با كردق خنذا ابن يست كه بيوسعه سبحان الله و الحمدلله كويد مقصودم ابن انث كه شخض أن جتان باشد كدنايا كار 


حخرافى ‏ مواجه شده ياف خخدا كه هموارة دز دلقن هست لو او وا بكيرة:20 


6١ ص:‎ 
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؟-1/4١.‏ داستان راستان» شهيد مطهرى رحمه الله: 187. به نقل از الكافى 7: .١7١‏ 


رشوه به اميرالمؤمنين! 


اشعث بن قيس مردى منافق و دو رو بود و با اميرالمؤمنين عليه السلام دشمن بود. او از طرفٍ خليفه سوم. حاكم آذربايجان 
بود. بعد از كشته شدن عثمان: اميرالمؤمنين عليه السلام براى او نامه اى نوشت و در آن متذكر شد كه اين شغل تو امانتى ذر 


دسثث توست و اموالٍ زير دست تو مال خداست و َه 


او شب هنكام به نزديكانش كفت: نامه على عليه السلام مرا متوحش ساخته استء مى ترسم كه اموالٍ آذربايجان رااز من 


خدمت ايشان رسيد كه جريانٍ آن را در زير مى خوانيد: 


امام عليه السلام مى فرمايد: شككفت تر از سر كذشت عقيل آن است كه شخصى (اشعث بن قيس) شب نزدٍ ما آمدء با ارمغانى 
در ظرفٍ سربسته و حلوايى كه آن را دشمن داشته و به آن بدبين بودم؛ به طورى كه كويا با آب دهن مار خمير شده بود. به او 
كفتم: «آيا اين هديه است يا زكات يا صدقه؟ كه زكات و صدقه بر ما اهل بيت عليهم السلام حرام است؟) كفت: «صدقه و 
زكات نيست,ء بلكه هديه (رشوه) است.) يس كفتم: «مادرت در عزايّت بنشيند» آيا از راءِ دين خدا آمده اى كه مرا بفريبى؟ آيا 
نمى فهمى كه از اين راه قصدٍ فريب مرا دارى؟ يا ديوانه اى يا بيهوده سخن مى كويى؟ سوكند به خحدا اكر هفت اقليم را با 
هرجه زير آسمان هاى آنهاستء به من دهند براى اين كه يوستٍ جويى را از دهان مورجه اى بربايم و نافرمانى نمايم, انجام 


نمى دهم و دنياى شما نزدٍ من يست تراز بركى است كه در دهن ملخى باشد كه آن را ميجود).(1) 
عدل وعدالت 

عدالت كن كه در عدلء آنجه در يكك ساعت به دست آيد 

مشر فسث :در هقكاد سال اهل عبات را 

فا 


قاقش امسن أذ ار انط معد ع قر صة بايد دو لحاس موازرى قات سشغرى افوا رةه قحك كات عواطلف و جربا زيفاق 
رحمت بر بندكان خدا دريغ كند كه هر دو طرف افراط و تفريط» برخلاف عدل الهى است.() 


1١: ص‎ 
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٠‏ قير 

عملات كربلاى 1١728( ١‏ هجرى شمسى) 

رمز عماتيات: يا ابوالفضل العباس عليه السلام ادركنى 

5 عملئات: مهران. اهداف عمليات: آزاد سازى مهران و ارتفاعات منطقه 


يس از تهاجم عراق به مهران و كشمكش هاى بعدى جبهه خودى و دشمن به فرصتى براى آمادكى مجدّد نياز داشت تا برنامه 
و اقتدار خويش را به طرف مقابل ديكته كند. به دنبال تأكيد امام خمينى رحمه الله مبنى بر ندادن فرصت آرامش به دشمن و 
همجنين با سبرى شدن مدّتٍ مورد نياز و تلاش شبانه روزى فرماندهان و يكان هاى سياه. زمينه لازم براى قواى ايران فراهم 
شد. وسعت و ييجيدكَى وضعيت زمين و تركيبى از عوارض متعدّد با موانع و استحكامات فراوان و كسترده دشمن» ايجاب مى 
كرد كه نيروهاي عمل كننده در هنكام وديا اس رط تعد ارو اما رحتواده سوق مايه وأرمصول تين ابرق سافن 
نيروهاى حماسه آفرين سياه با استفاده برابر 8 كردان كه از يشتيبانى هوانيروز و ؟ كردان تويخانه ارتش جمهورى اسلامى 
برخوردار بود. به منظور آزاد سازى مهران يورش خود را آغاز كرد. عملّات در ساعت 0 "١‏ مورخ 6 لبا رمز يا 
ابوالفضل العئاس ادركنى در ؟ محور آغاز شد. محور اوَّل؛ يعنى جاده الام - مهران باغ كشاورزى تبه غلامى و شهر مهران به 
موازات محور ديكر؛ يعنى جاده دهلران - مهران ارتفاعات جنوبى و غربى حمرين و قلاويزان» محدوده منطقه عملياتى نيروها 
را مشخص مى ساخت. بدين ترتيب» رزمند كان اسلام با سرعت عمل و حملات برق آسا خود در 0 مرحله توانستند موفقتيت 
لازم را حتّى بيش از حدٌّ انتظار بر آورده سازند. در مراحل مختلف عمليات منطقه اى به وسعت 178 كيلومتر مربّع از خاكك 
جمهورى اسلامى شامل ارتفاعات حمرين و جاده هاى مهم مهران به دهلران و ايلام آزاد شد و ياسكاه هاى مهم مرزى و شهر 
هاى بدره زرباطيه و جادّه هاى تداركاتى مهمٌ عراق ناامن كرديد. يبروزى قاطع و ضربات كوبنده رزمند كان اسلام به كلى 
تأثير تحركات و موفقيت هاى عراق در جند ماه كذشته را از بين برد. اجراى موفقيت آميز عمليات كربلاى 2١‏ يايانى بود بر 


استراتزى جديد دشمن و آغازى بود 


ص :957 


براى نيروهاى خودى جهت تغير دادن وضعيت و به دست كرفتن مجدّد ابتكار عمل به اين ترتيب بار ديككر ارتش عراق در 
لاك دفاعى فرو رفت. در اين عمليات لشكر ١7‏ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به همراه ٠‏ كردان رزمى به 
فرماندهى حاج محمد كوثرى از ابتدا شركت فتّال داشتء, لازم است يادى كنيم از شهيد سرافراز سيد رضا دستواره جانشين 


لشكر كه در اين عمليات نقش بسزايى در ييشبرد عمليات داشته است و از شهيدان سرافراز: ممقانى» صفر خانى» بختيارى و ... 
شفاعت شهيد 


بستكان خود را شفاعث مى كنده. 


ص :17 
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١اتير‏ 
شهادت آيه اللّه صدوقى رحمه الله (11721 هجرى شمسى) 


أ المسمطن سوق صف الل دى سسنالق)/801 لعن اتسين رزارب 7لا" اص رع دو زايط دوله افيا 0 كفقوم 
خانواده شهيد صدوقى رحمه الله از نواده هاى مرحوم شيخ صدوق رحمه الله مى باشند و يدر او يكى از روحانيون معروف يزد 
بوذ بك الله صندوق رحية اله دوراتق ال تعصييلات سودرا در يرمق اصقهان كذ انه وسيس براي اذاافة مخصبيل به قن 
مهاجرت كرد. وى به مدت ١‏ سال در قم به فرا كيرى علوم اسلامى يرداخت و از محضر عالمان نامدارى همجون شيخ 
يداك رب ترس ردق وعد لا فصان ل مردره مد تارق ات زا رق مضه الله رون ماقا ماي كر ره 
امد فرت إناد حاميتى ريه لز بير ررد بدن زور كتفت ايت لمشي عبد لكوي بدائرض وبعمة الله موسسين اومة بر 


حوزه علميّه قم» اداره قسمتى از حوزه علميه به شهيد صدوقى رحمه الله واكذار شد. 


الله صدوقى رحمه الله» ايشان به يزد بازكشت و به انجام وظايف دينى و انقلا-بى يرداخت. اين عالم رتانى از آغاز مبارزات 
حضرت امام خمينى رحمه الله جه ييش از قيام ١4‏ خرداد و جه يس از آنء همواره از ياران و مروّجان افكار متعالى حضرت 


اين شخصيت والامقام يس از ييروزى انقلاب اسلامى؛ از طرفٍ مردم يزدء براى تدوين قانون اساسى راهى مجلس خب ركان شد 
و در راه تشبيتٍ اصل ولا-يت فقيهء تلاش فراوانى از خود نشان داد. ايشان همجنين به عنوان نماينده امام و امام جمعه يزد 
ب ركزيده شد و به روشنكرى و ارشاد مردم هممّت كماشت. آن عالم وارسته علاوه بر كمكك به محرومان جامعه در يشتيبانى از 
جبهه هاى نبرد نقش فتّالى داشت و در عمليات بيت المقدّس با حضور خويش در كنار فرماندهان و رزمندكانء مايه آرامش 


سرانجام آيت الله محمد صدوقى رحمه الله در روز ١١‏ تير 1١‏ مطابق با دهم ماه مباركك رمضان سال 605 قمرىء. يس از 
اداى نماز جمعه در حالى كه جايكاه را تركك مى كرد. منافقى با به آغوش كشيدن آن بزركوار و منفجر كردن نارنجكى كه 
در دست داشتء ايشان را در خون خود غوطه ور ساخت. در اين ترور كه در ادامه سياست و روش يليد منافقان كوردل جهت 
حذف فيزيكى جهره هاى فعّالء مؤثّر و شاخص انقلاب اسلامى صورت كرفت آن شهيد بزركوار كه به حق» شيخ الشهداء و 


جهارمين شهيد محراب 


ص :15 


ناميده شده است»ء به آرزوى ديرين خود رسيد و به معراج خود كه شهادت بود» دست يافت. 
شيك ونه العنة 


:9 لك الو لوا لعن انتقل ف سيمل الله أنؤائف ناكا ولك لا تشقدرة لقره انبا كددو وادضرا #قعاس و تت رةه 
نكويبد! بلكه آنان زئده اندءولى شما نمى فهميد!) 


وعده بهشت براى جهاد كران راه خدا 


«إنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبْنا الله ثم اسَتَقَامُوا تَترزَّلُ عَلَبِهمُ الْملائكة ألا تحَاقُوا وَ لا تخرّتُوا وَ أَبْدَرُوا بالجنّه التى كنع تُوَعَدُونَ؛(1) به يقين 
كسانى كه كفتند: «يرورد كار ما خداوند يكانه است!» سيس استقامت كردند» فرشتكان بر آنان نازل مى شوند كه: «نترسيد و 


شمكين ماشيدة و بشاوت بادا بر شما بهن نمقي كدية شنا وعد ذاده شد اسك 
از زبانٍ شهيد 


«در سال 17417 شمسى در يزد متولّد شدم. يدرم آقا ميرزا ابوطالب يكى از روحانيون معروف اين شهر بود. در مسجد روضه 
محمديه نماز مى خواند و امام جماعت بود. يدرم مرجع دينى بود ودست خط بسيار خوبى داشت. مردم به يدرم اعتماد زيادى 
داشتند. هفت ساله بودم كه يدرم رااز دست دادم. از آن به بعد سريرستى ما را يسر عمويم بر عهده كرفت و زندكى ما را 
اداره كرد. درس خواندن را از كودكى شروع كردم. تا ٠١‏ سالككى مقدّمات علوم دينى را خواندم. بعد تصميم كرفتم براى 
ادامه تحصيل به اصفهان بروم؛ يعنى در سال 1708. 


قبل از مسافرت با دختر عمويم ازدواج كردم و زندكى مشتركك ما از همان سال شروع شد. در مدرسه جهار باغ اصفهان مستقر 


هم با خودم بردم. 


در سال 104 رفتيم به شهر قم. 1١‏ سال در آنجا بوديم. خوشبختانه خيلى زود با آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى 
آشنا شدم كه بنيانكذار و مدير حوزه علميه 


ص :10 
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قم بود. اين آشنايى باعث كه موردٍ محبِتٍ آقاى حائرى قرار كرفتم. علاقه من به ايشان تا حدّى بود كه ديدن هر روزه ايشان را 
واجب مى دانستم. من هم كرفتارى و مشكلات طلبه ها را به كوش ايشان مى رساندم. در اطراف قم منطقه اى است به نام 
عباس آباد كه در آنجا زراعت مى كردم. به لطف خداوند» آنجنان حافظه ام قوى بود كه اسم ده هزار طلبه اى كه شهريه مى 
كرفجدايق كوو كنايث ذل دهت يرك دكا الله وات كليح عبندا لكر ند ساتري ردق قو بال 1118 يريك تضق يرسق با 
مركك بنيانكذار حوزه علميه قم اوضاع بر روحانيان و طلبه ها سخت شد. 


رضاخان يهلوى سختكيرى هاى خود را شروع كرد. تلاش كرد لباس روحانيون را از آن بككيرد و مى كفت: يوشيدن لباس 


عاقبت به فكر افتاديم كه آيت الله سيد حسين بروجردى را به قم بياوريم. من همان روزهاى اوّل با امام خمينى در ورودم به قم 
آشنا شدم. ايشان در مسجد سلماسى نزديكك محله يخجال قاضى قم درس مى دادند. امام ازاوّل به عنوان يكك روحانى فوق 


العاده شناخته شده بودنك. 


در سال براى انجام كارى به يزد آمدم و در زادكاهم ماندم. در يزد شروع كردم به تدريس علوم دينى و تعمير مدرسه 
ها.) 


وقتى آقاى صدوقى وارد يزد مى شود مردم اين شهر و آبادى هاى اطراف به استقبال ايشان مى روند. جمعيت آن قدر زياد 
بوده كه ال 4 كيلومتر مانده به يزة» مردم بير و جوان و زن و مرد ايسعاذه بودئد: بسر آيت الله صدوقى زحمه الله كه الان امام 
جمعه يزد هستند فرمودند: «وقتى يدرم داشت بر تعميرات مسجد حظيره نظارت مى كرد به بِنْا مى كويد دراين كوشه مسجد 


يكك قبر براى من بكن!) يدرم به بنا مى كويد: «من اين جا خواهم خوابيد براى هميشه!» )١(‏ 
بعد از شهادت يدرم همان بِنا آمد و بيكر يدرم را در قبر كذاشت. 


در سال 178١‏ ه. ش وقتى شكل مبارزه علنى شد و امام خمينى رهبرى آن را به دست كرفت آيت الله صدوقى مانندٍ برخى 
ديككر از روحانيون واردٍ ميدان شد. در همين سال دولت محمّد رضا يهلوى لايحه اى را با نام «انجمن هاى ايالتى و ولايتى) به 
سجلين كوا على حاد #ا عويب كن دويمال ١‏ دوّمين مخالفت 7شكارى كه امام خمينى عليه حكومت يهلوى كرد در 


زمينه انقللاب سفيد بود. امام خمينى رحمه الله در سيزدهم خرداد 
ص :18 


-١‏ 188. بركى از خاطرات شهيد صدوقى رحمه الله: ١/ا.‏ [ستاد اقامه نماز جمعه يزد) 


ماه 67 كه عاشوراى حسينى بود سختنرانى يرشورى كرد. امام تا آن روز عليه حكومت يهلوى اين قدر كوبنده حرف نزده 
بود. حكومت يهلوى در يانزدهم خرداد امام را دستكير و به تهران برد. مردم برخى از شهرها براى اعتراض به خيابانها ريختند 
از جمله تهران» قم و اطراف ورامين و كروهى از مردم به شهادت رسيدند. شهيد صدوقى رحمه الله و تعدادى از روحانيون 
مدّتى در تهران ماندند و بعد با فشار ساواكك به شهرهاى خود رفتند. دولت شاه در مهر ماه 17*67 لا_يحه اى را به طور ينهانى 
براى تصويب به مجلس شوراى ملى فرستاد برطبق اين لايحه اكر آمريكايى ها در ايران خلاف قانون رفتار مى كردند و جرمى 
مرتكب مى شدند دستكاه قضايى ايران نبايد آنها را محاكمه مى كرد. امام به خاطر همين سخنرانى بسيار مهمّى در قم انجام 
دادند و حكومتٍ يهلوى امام را دستكير كرد. آيت الله صدوقى رحمه الله بسيار ناراحت شد و كريه كرد و به مؤذن ها كفت 
كتاءذن ميسيعددها اذا نكوقك: 


در خانه ايشان به روى همه باز بود. با مردم بسيار صميمى بود. كود كان و نوجوانان را بسيار دوست داشت. او علاقه مند بود 
كه مردم در آسايش زندكى كنند. يكى از بزركترين كارهاى شهيد صدوقى ساختن يكك مركز آموزشى بود. در سال اعم 


شهادتشان در محراب بود كه از مردم كذشت و به خدا رسيد. 

سال شمار زند كَى شهيد صدوقى رحمه الله 

رلك قوير ركه 

5 .ه. ش وفات يدر 

٠2‏ ه. ش وفات مادر 

4 .. ش ازدواج و مسافرت به اصفهان براى ادامه تحصيل 

4 ه.. ش مسافرت به قم و تحصيل در حوزه علميه اين شهر و آشنايى با امام خمينى رحمه الله 
9 .. ش ارتباط با فداييان اسلام و كمكك به نهضت اسلامى اين كروه مبارز 

3 ه. ش با كشت به شهر يزد و استقرار در زاد كاه خود 

١‏ ه. ش همكامى با نهضت امام خمينى رحمه الله و شروع مبارزه علنى با حكومت يهلوى 
7١‏ ه. ش بسيج مردم يزد عليه اصلاحات ارضى 

67 ه. ش فرستادن تلككراف به امام خمينى و تسليت ايشان به مناسبت حمله حكومت يهلوى به مدرسه فيضيه. 


17 ه. ش سفر به قم براى ديدار از امام خمينى رحمه الله كه به تازكى از زندان آزاده شده بودنك. 


16 ه. ش تلكراف به نجف براى امام خمينى رحمه الله كه به تازكى به آنجا تبعيد شده بودند. 


ص :/41 


72 ه. ش مخالفت با لايحه حمايت خانواده به دليل رعايت نكردن موازين اسلامى در اين لابيحه. 
ه. ش مخالفت با جشن هاى 78٠١‏ ساله. 

.ه. ش ممانعت از تشكيل جالسه نيايش براى محمد رضا يهلوى. 

تقعاى ف سكل سندين عرسم بور كداشف برا مهادت ]بع الله معد مصظفى غميى يزه 
02 ه. ش تشكيل مجالس بز ركداشت براى شهادت طلاب در ١9‏ دى ماه شهر قم. 

01 ه. ش بزركداشت جهلم شهداى شهر تبريز در يزد و شهادت عدّه اى از مردم يزد 

01 ه. ش صدور اعلاميه هاى بى در بى و سخترانى هاى فراوان عليه ريم يهلوى در طول اين سال. 
01 ه. ش سفر به ياريس و ديدار با امام خمينى رحمه الله 

.ه. ش عضويت در مجلس خب ركان براى تدوين قانونى اساسى جمهورى اسلامى ايران و احراز امامت جمعه شهر يزد 
١ه‏ قن شهاات دن معراب0 

دل و جان فدا 

تا ز عشق تو جرعه اى خورديم 

دل بداديم و جان فدا كرديم 

فخرالدين عراقى 


* جه كسى اولى به شهادت است در عصرى كه استكبار جهانى و فرزندان خلف آن در داخل و خارجء اسلام را تهديد مى 
كند از امثال شهيد بز ركوار ما و فقيه متعهد و فداكار اسلام شهيد صدوقى عزيز رضوان الله عليه. 


* شهيد بزركى كه در تمام صحنه هاى انقلاب حضور داشت و يار و مددكار كرفتاران و مستمندان بود و وقت عزيزش صرف 
در راه بيروزى اسلام و رفع مشكلات انقلاب مى شد و براى خدمت به خلق و انقلاب سراز يا نمى شناخت. 


در جيهددها اواو كوسناة الى اهال او يردتد كمسر دن ركف دنه نر كن كرده و رامين فلب علق الله برولد 31 


ص :/1 


١-/اما.‏ اقتباس از كتاب شهيد صدوفى رحمه اللّم» عملكرد. مبارزات» ديد كاه ها؛ به كوشش شهلا بختيارى. 
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"اتير 
روز بز ركداشت علامه امينى رحمه الله (14 هجرى شمسى) 


شيخ عبدالحسين امينى رحمه الله معروف به «علّمامه امينى» از مفاخر بزركك شيعه است. ايشان در سالٍ ١77١‏ هجرى قمرى در 
تبريز به دنيا آمد. در كنار يدر خود ودر مدارس آن شهر تحصيلات مقدّماتى را فرا كرفت. آنككاه راهى نجف اشرف شد و به 
تكميل معارف يرداخت. در سالٍ 1778 نخستين كتاب خود به نام «الشهداء الفضيله)» را منتشر ساخت كه موردٍ توجه قرار 
كرقتبيور كترين وارزشمتدتريق 'اثروين كتات «الغديز) ايت كه يشتر وق غوونرا ضبرقك تهية ابن كتاب ثموف ابه كتاب ون 
بررسى واقعه غدير خم, اسناد و روايات «حديث غدير؛ است كه در اثباتِ حقّانيت شيعه مى باشد. اين بز ركوار سرانجام به 
عَلْت بيمارى؛ روز ؟١‏ تير 189 (58 ربيع الثانى )194٠0‏ بدرود حيات كفت. جنازه علا.مه امينى به نجف منتقل شد ودر 


كتابخانه بز ركى كه خود تأسيس كرده بود به خاكك سيرده شد. 


كرا ازعلافه انين رحمة الله 


آقاي حسان نقل فرمودند: علّمامه امينى رحمه الله بالاى منبر با شور و هيجانء با بهره ورى از احاديث عترت و آيات قرآن» 
مشغول صحبت بود. جمعتّت شنوند كان در خانه و كوجه و خيابان به حدّى بود كه رفت و آمد وسايط نقليِه متوقف كرديده 
بود. تمام افكاره مجذوب جاذبه كفتار شيواى او در ولايت مطلقه امه اطهارعليهم السلام و مظلوميت آنان در ميانٍ منافقين و 
كنا دده يوق كه نا كياق ركه قف طيحفو فل سنا قير يورا كافك ورا عيدلة كفو ارا به مشر وباته وجي عافد تكن :داد كه اسضاد 
بزركك واديب دانشمند از دانشكاه الازهر مصر كه بر اثر خواندن كتاب الغدير به قبول مذهب تشيّع افتخار يافته استء براى 
عرض ادب و تشكر از اين لطفٍ الهىء به زيارتِ حضرت رضاعليه السلام مشرّف شده و در آنجا اشعار بسيار زيبايى به زبانٍ 


عربى سروده است. و ايئكك ميخواهد شما را نيز زيارت نمايد. 


علّامه امينى رحمه الله كلام خود را قطع كرد و فرمود: ابه ايشان بكُوييد بيايد و اشعار خود را در يشت بلندكو قرائت كند.» من 
كه قادر نيستم صحنه برخورد و ملاقات دو عاشق بيقرار و دو استاد بزركوار را بالاى منبر تشريح كنم ويا اشكهايى را كه از 
شوق ريخته شد در اين جند سطر مجسم سازم. علامه امينى رحمه الله بالاى منبر به جاى خود نشستند و آن استاد مصرى دو بله 


ص :194 


علائة اقني رةه الله بلافاصله رو به من كرد و فرمود: «حسانء تو هم اشعارت را در مدح حضرت رضاعليه السلام بخوان!» من 
كه قبلا قرار نبود در مقابل آن جمعتّت انبوه كه دامنه اش تا خيابان هاى اطراف كشيده شده بود شعرى بخوانم و هركز انتظار 
اين دستورات بى مقدَّمه را نداشتم» مضطربانه عرض كردم: «حضرت آقاي امينى» قربانت كردمء شما كه مى دانيد من اشعارم 
را هميشه از روى كتاب و يا دفترجه و يادداشت مى خوانم» حالا كه من» همراهم شعرى براى خواندن ندارم!» ولى ايشان» 
بدون توجه به عرايض منء باز يشت بلند كو تكرار فرمودند: «حسان! به عنوانٍ يذيرايى از ميهمان عزيزء تو هم بايد شعرى در 
مدح حضرت رضاعليه السلام بخوانى!» در حالٍ درماندكّى» ناكهان متوججه شدم اشعار نيمه تمامى وا كنات كدنية در مدح 
حضرت امام رضاعليه السلام سروده بودم در جيب دارم؛ با عجله عرض كردم: «حضرت آقاى امينى» يكك شعر نيمه تمام را كه 


ديشب سروده ام در جيب خود يافتم و با اجازه شما همان را ميخوانم: 
قبله طوس 

حاجدم بود حت بيت الله 

قسمتم شد حريم قبله طوس 


وقتى شعرم را كه بيش از بيست بيت بود خواندم؛ استاد مصرى با تعب مرا در آغوش كشيد و بوسيد و كفت: ١جكونه‏ 
توانستى اشعار عربى مرا در اين لحظه با همان قافيه سين به شعر فارسى بركردانى؟» تازه متوجه شدم كه اين يكك اعجاز از 
حضرت رضاعليه السلام است. شعرى كه من شب قبل در مدح آن حضرت سروهه بودم با شعرى كه آن استاد مصرى در 
مشهد مقدّس كفته بود به طورى در قافيه و معنى هماهنكك و يكسان بودند كه آن استاد مصرى خيال كرده بود من در همان 
مجلسء اشعار عربى او را به شعر فارسى بركردانده ام و ضمناً يكك كرامت از علامه امينى رحمه الله است كه با آن اصرار به من 


تأكيد مى فرمودند: «بايد شعر را بخوانى!»» و من از ديد معنوى آن عاشق دلخسته و يبرو وارسته على عليه السلام غافل بودم. 
انا 

دانى كه جيست حاصل انجام عاشقى؟ 

كانانه | حم وان زااقد ا قن 

فروغى بسطامى 


1-1: 


مرحوم علامه جعفرى رحمه الله مى نويسد: يكى از خويشاوندان نزديكك اين جانب در شهر اصفهان در خواب مى بيند كه در 
برابر مرحوم علّامه مجاهد آقاى حاج شيخ عبدالحسين امينى رحمه الله در يكك اتاق نشسته است. مرحوم آقاى امينى رحمه الله 
به ايشان مى كويد. آيا شما آقاي جعفرى را مى شناسيد؟ ايشان ياسخ مى دهند: آرى من ايشان را مى شناسم, آقاى امينى يكك 
ياكتى كه در ميان آن نامه اى بوده است به ايشان مى دهد و مى كويد: اين نامه را به آقاي جعفرى دهيد و به ايشان بكوييد: ما 
اكنون در عالم برزخ هستيم و دستمان از كار بسته است. (يعنى ديكر كارى نمى توانيم انجام دهيم كار در دنيا بود كه ما يشت 
سر ككذاشتيم) ولى شما كه در آن دنيا هستيد و در ميدان كاريد و مى توانيد كار كنيد درباره اميرالمؤمنين عليه السلام كار 
كنيد. آقاى جعفرى مى نويسد: وقتى اين خواب را برايم نقل كردند» تصميم كرفتم براى نوشتن «ترجمه و شرح نهج البلاغه) و 
شروع به كار كردم.12) 


من على عليه السلام را دارم! 


امي رالمؤمنين عليه السلام جنان وجود و قلب عآّمامه امينى رحمه الله را مسحّر و منقاد و مطيع خود ساخته بود كه جز وجود 
هاى زيادى شد. هنكام رفتن كفتند: «شما ١‏ جلد درباره امام على بن ابى طالب نوشتىء قدردانى و تجليل شيعه از شما اين 
اسثت كه .دن منزل كهنه اى زند كى من كني اكر يكف جلد از ابن ١١‏ اجلد زاادوباره يكن از خلفا مينوشى كاي ال طلا برا 
قبا تساعي. ول يا قريعه كاواض كي تمن تابي وشيم كنا باق بودن انون حدر من شرة فنا الآ يشال قدا ريندة 
تأمَلى كردند و بعد كفتند: «اين اشكالاتى كه بر من وارد مى كنيد 


٠١١:ص‎ 
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درست استء اين اشكالات را شما وقتى به من وارد مى كنيد» من به قلبم رجوع مى كنم, قلبم به من مى كويد: عوض يخجالء 


بأداش الغدير 


رزند علّامه امينى رحمه الله كويد: در سالٍ 0٠١‏ كه خواستند عراق نباشمء براى خداحافظى نزد آيت الله سيد محمّد تقى - كه 


از نواده هاى مرحوم بحرالعلوم بزركك بود - رفتم. كفت: جطور شد كه به اينجا آمدى؟ 
عرض كردم: مى خواهم از عراق بروم ولى شما مثل اينكه مرا ديديد. اشكك هايتان جارى شد! 


فرمود: بعد از وفات يدرت ييوسته در اين فكر بودم علامه امينى رحمه الله كه عمرش را وقف على عليه السلام نموده» على عليه 
السلام در آن عالم با علامه امينى رحمه الله جككونه رفتار مى فرمايند؟ اين فكر مدّتها در ذهنم بود تا شبى در عالم رؤيا ديدم 
مثل اينكه قيامت بريا شده و عالم حشر است و بيابان مملوٌ از جمعتّت است و مردم همه متوججه يكك ساختمانى هستند. من 


من جلو آمدمء ديدم حوضى است و بادء امواجى در آن يديد آورده و متلاطم است. وجود مقدّس على بن ابيطالب عليه السلام 
كنار حوض ايستاده اند و ليوان هاى بلورى را ير مى كنند و به افرادى كه خود مى شناسند» مى دهند. در اين اثنا همهمه اى 
برخاست. يرسيدم: جه خبر است؟ كفتند: امينى آمد. به خود كفتم: بايستم و رفتار على عليه السلام با امينى رحمه الله را به 
جشم ببينم كه جكونه خواهد بود. ده. دوازده قدم مانده بود كه امينى به حوض برسدء ديدم حضرت اميرعليه السلام ليوانها را 
به جاى خود كذاشتند و دو مشت خود رااز آب كوثر ير كردند» جون امينى به ايشان رسيدء به روى امينى ياشيدند و فرمودند: 
«خدا روى تو را سفيد كند كه روى ما را سفيد كردى.» بعد از خواب برخاستم و فهميدم كه على عليه السلام ياداش تألين 


الغدير را به مرحوم امينى داده است)». 
ص:7١٠‏ 


.١15١ داستان هاى معنوى:‎ .19١0 -١ 


19" قير 
كشايش مجلس خب ركان رهبرى 


دو ك5 كيلف انك نا بس ازاقورك ايك لصي رحمه لق اولع وير تسيورك اسلا اران تشكيل ردقو اين شور كد 
توسّط انتخابات بوسيله مردم انتخاب مى كردد» هر هشت سال يكبار تشكيل مى شود. 


در اصل ٠١‏ قانون اساسى مى خوانيم: «يس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانكذار جمهورى 
اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى رحمه الله كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و 
بذيرفته شدند» تعيين رهبر به عهده خب ركان منتخب مردم است. خبركان رهبرى درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در 
اصول ينجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى كنند هر كاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل 
سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستككى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص 
دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان رابه عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر 
منتخب خب ركانء ولا-يت امر و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد 
كشور مساوى است.» 


ودر اصل ٠١8‏ قانون اساسى مى خوانيم: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خب ركان كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلى 
جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراى نككهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به 
تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. أ آذا يس هر كونه تغيير و تجديد نظر درا ين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به 


وظايف خب ركان در صلاحيت خود 'آثاناست)؛) 
ولايت خبر كان جامعه 


وَإذا جاءَهُغ أَمْرْ من ألأمن أو الْحَْفٍ أذاوا بهو لو دو إلى الول و إلى أولى الأخر ممع لَلعة الي َدعنبطولة من 2 00 
لا فَضْ ل الله عَلْكُمْ وَ رَحْمَتَه م بَغْتُمُ الشَّيطانَ إلا قايلا؛11) و هنكامى كه خبرى از بيروزى يا شكست به آنها بيرسدء (بدون 


تحقيق») آن را شايع مى سازنك؛ در 
ص: ١٠١7‏ 


1511 :سورو هيار كد قاف ا 


حالى كه اكر آن را به ييامبر و ييشوايان - كه قدرت تشخيص كافى دارند - بازكردانئد» از ريشه هاى مسائل آ كاه خواهند 


شو اك فضل ووعيت خدا برشعاقوى جر عذه كمن :همك از شطاة يروف فى كرديد (و كمراه ميغد يد 
شرايط رهبرى 


«قال الإمام صادق عليه السلام: فأمَا مَنْ كان مِنَّ الفُقَهاءِ صائناً لنَفْسِهِ حافظاً ِدينهء مُخَالِفاً على هواه» مطيعاً لأمر مولا فَللَعوام أنْ 
لدو 1ق اماع كن تنقيا كه كود اولس كوو و باسنزار كود كو كيكو بالف باهرا نفسء و فرمانبردار خداى 


مشورت در امر حكومت 


«الامام على عليه السلام - مِن كتاب لَهُ الى معاوية -: انَّمَا الشّورى لِلمُهاجرينَ وَ الأنصار, فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلى رَجل وَ سوه إماماً 
كان ذلك لِلْهِ رضاً؛(1) امام على عليه السلام - در نامه خود به معاويه حٍ مقو روك قنيا عدو مهاجر اندو اتفال السك الكل آنان 


درباره مردى توافق كردند واو را بيشوا ناميدند» خشنودى خدا نيز در آن است). 
مشورت و حكومت 


«الامام الحسن عليه السلام - من معامَدَّتِهِ مَعَ مُعاوية -: لَيِسَ لِمُعاويه بن أبى سّ فيان أن يَعهد إلى أَحَدٍ مِن بَعَدِهِ عَهداًء بل يكونٌ 
الأمز مِن بَعَدِهِ شُورى بين المُسلمِينَ؛() امام حسن عليه السلام - از جمله شروطى كه (در صلح نامه اش) براى معاويه كذاشت 
-: معاويه بن ابى سفيان» حق ندارد يس از خود هيج كس را به خلافت بركزيند» بلكه يس از او موضوع خلافت به شوراى 
مسلمانان واكذار خواهد شد). 


انتتخاب خبر كان 


مقام معظم رهبرى در موردٍ انتخاب خويش براى مسؤوليت خطير رهبرى بعد از رحلت امام قدس سره در مجلس خب ركان مى 
فرمايد: «بعد از رحلت امام قدس سره. در آن روز اوّل كه در مجلس خب ركان شركت كردندء بنده هم عضو مجلس خب ركان 


لدم و بالاخره اسم 
ص:5 ١٠١‏ 


.68/ :7 الاحتجاج‎ .147 -١ 
نهج البلاغه ص: /اع*اد‎ .197* -١ 
“ب 151. بحارالأنوار #©: عم,‎ 


اين بنده حقير به ميان آمد و بحث كردند جه كسى را انتخاب كنيم و اتفاق كردند براين كه اين موجود حقير ضعيف را به 
اين منصب خطير انتخاب بكنند. من فعاليّت كردم. مخالفت جدّى كردم, نه اين كه مى خواستم تعارف بكنم. خدا خودش مى 
داند كه در دل من» در آن لحظات جه مى كذشت. رفتم آنجا ايستاديم و كفتم: «آقايان صبر كنيد؛ اجازه بدهيد!) اين ها همه 
ضبط شده و موجود است» هم تصوير و هم صداي آن هست. شروع كردم به استدلال كردن كه من را براى اين مقام انتخاب 
نكنيد. هرجه اصرار كردم قبول نكردند. هرجه من استدلال كردمء آقايان مجتهدين و فضلاء كه در همان جا بودند» استدلال 
هاى مارا جواب دادند. من قاطع بودم كه قبول نكنم؛ ولى بعد ديدم كه جاره اى نيست. جرا جاره اى نبود؟ زيرا به كفته 
افرادى كه من به آنها اطمينان دارم؛ اين واجبء در من متعتّن شده بود؛ يعنى اكر من اين بار را بر ندارم, اين بار زمين خواهد 
ماند. اين بود كه كفتم قبول مى كنم. جون ديدم بار برزمين مى ماند؛ براى اين كه بار برزمين نماند آن را برداشتم. اكر كسى 
ديكرى آنجا بود يا من مى شناختم كه ممكن بود اين بار را بردارد و ديكران هم او را قبول مى كردندء يقيناً من قبول نمى 
كردم كه اين بار را بردارم.» بعد هم كفتم: «يروردكارا توكل بر تو و خدا هم تا امروز كمكك كرد».(1) 


يادشاهان ياسبانند خفتن شرط نيست 


يا مكنء يا جون حراست مى كنى بيدار باش ! 


سعدى 
ص ١٠١6:‏ 


.1728 حكايتنامه سّلاله زهراء صدرى:‎ .190 -١ 


1 تبر 

عمليّات رمضان(21؟1١‏ هجرى شمسى) 

رمز عملات: يا صاحب الزّمان (عج) ادركنى 

ندل عمليات: شرق بصره 

اهداف عمليات: دور كردن اتش دشمن از شهرهاى جنوبى 


اولي تلاش در تعقيب متجاوز با عنوان عمليات رمضان با ٠١١‏ كردان نيروى بياده و زرهى از سياه و 8٠١‏ كردان بياده و زرهى 
الاارتش دز قالب ججهان قرا ركاه عملياتى سازماندهى شد واز بامداد 51/5/172١‏ با رمز مباركك يا مهدى (عج) ادركنى در 
منطقه غرب خرمشهر و شرق بصره به اجرا در آمد. در اين عملئات كه در ينج مرحله انجام شدء ابتدا قرار كاه فرماندهى دشمن 
در شمال كانال يرورش ماهى - در كنار نهر كتيبان - سقوط كرد. امّا موانع و استحكامات جديد ارتش عراق در اين منطقه 
مانع از يبشروى در ساير محورها شد و الحاق لازم صورت نكرفت. بثايراين: رزمئد كان به صرف ياسكاه زيد اكتفا كردئد. در 


اين عمليات» 5٠‏ كيلومتر مربع از خاكك عراق تصرّف شد. 
ديكر شهيدان 


كال رسول الله ظبلى عليه و الاق ارود ماله يقير كق ققاتل قود كويد 1ك سامير كرامى عتداضا الله عليه وآلةافرموةة هر 


كس مالش مورد سوء قصد قرار كيرد و براى دفاع از آن مبارزه كند و كشته شود شهيد است). 
ص:2 ١٠١‏ 


.١١170١ كنزالعمال ©: 8179, حديث‎ .١1928 -١ 


©" تير 
عمليّات قادر( ١١7‏ هجرى شمسى) 


عمليات آفندى قراركاه حمزه سبّدالشهداعليه السلام در منطقه عمومى سيد كان دشمن متجاوز يس از عمليات موفقيت آميز 
مسلم ابن عقيل و الفجر “در منطقه غرب» احساس خطر در منطقه جنوبء كليه فعّاليت هاى خود را متوجه اين ناحيه نموده بود 
دوالين شراط متطقه عملياتن شفال غرت براي اجراى عمليات كسترده تبروساي عتودى متايه ين اووة وير ايخ اسان عبليات 
قادر در منطقه عمومى سيد كان و رواندوز طرّاحى و به اجرا كذاشته شد. اين عملّات با هدايت قرا ركاه حمزه سيد 
الشهداءعليه السلام (قراركاه مشتركك ارتش و سباه در شمال غرب) و با شركت لشكر 7 انجام كرديد. لشكر 18 بياده تيب ١‏ 
لشكر 7" يياده و تيب 28 هوا برد از ارتش اقدام به ارسال نيرو كرد. اين عمل.ات به كمكك دو كردان از سياه ياسداران در 
مدّتِ ١0‏ روز به اجرا در آمد. در نتيجه در اين عمليات ارتفاعات مهم باشكين» سر سيندار برزين روست و حصار روست و 


تعدادى از يايكاه هاى مهم دشمن به تصرّف در آمد و بخش هايى از خاك عراق در منطقه شمال غرب آزاد كرديد. 
تبريكك به شهيدان 


َال اميرالمؤمنين عليه السلام: انَّ الله كتب القدل على قوم و الموت على آخرين و كل آتيه متيته كما كتب اللّه له فطوبى 
للمجاهدين فى سبيل الله و المقتولين فى طاعته؛(١)‏ حضرت امام على عليه السلام فرمود: خداوند براى كروهى كشته شدن و 
براى كروهى ديكر مركك را مقرّر نموده و هر كدام به اجل معين خود آن سان كه او مقدّر كرده است مى رسندء يس خوشا به 
حال مجاهدان راه خدا و كشتككان راه اطاعت او). 


١١17: ص‎ 


١-لا9ا.‏ نهج السّعاده ؟: /ا١٠.‏ 


٠١‏ تير 
بذيرش قطعنامه 014 از سوى ايران ١١21/(‏ هجرى شمسى) 


از آغاز جنكك تحميلى عراق عليه ايران» شوراى امتتت مجموعاً 9 لطا مدذواث وعل تسريت رساتة أنه كنات هنا برد 
لحاظ در بر نداشتن خواسته هاى ايران موردٍ قبول واقع نمى شد. تنها در قطعنامه 094 (مصوّب 74 تير 128) به دنبالٍ تلاشهاى 
دييلماتيك. بخشى از خواسته هاى ايران (از جمله تعيين آغازكر جنكك) در انتهاى آن آمده بود مورد قبول واقع شد. از سوى 
ديكر عراق در آخرين سال جنكك ساماندهى كسترده اى در ارتش خود انجام داد. اين امر با استفاده از تجهيزات و اطلا-ع 
وساى امريكا و شوزوق نه عقا ناحراض ازراف كت تضووك > فك شاط غراف دقان (/0/1/21 أو عض #ناطادى عليه 
(6//90) و همجنين در تنككنا بودن ايران ناشى از تحريم هاى اقتصادى و تسليحاتى و حمله عراق به مراكز اقتصادى. نيز 
تبليغات زياد بيكانكان مبنى بر جنكك طلب بودن ايران و بعلاوه حمله آمريكا به هواييماى مسافربرى و ... مسائلى بود كه منجر 


آرزوى دشمن 


اؤأوا لو تكفروة كنا كتووا تكوئون عواه . قلاد تت دُوا مِنْهُمْ أؤليياء حتى يُهاجروا فى سَبيلٍ الله إن تلا َك ذُوهُمْ وَالْلُومُمْ 
وي وَحَدُ ا وَلا ‏ تصيرًاء إلأ ادن بَدلُونَ إلى قوم بتكم و بيهُمْ ميثاق أؤ جاؤْكمْ مد رث 


و 


صُدُورْهُمْ أن يُقائلوكم أذ يا لوا ومع وَ لو شاء اللَهُ تلطه عَلِكمْ قلْقائلُوكم فَإنِ اْتَرلُ كم قل يقال وك وَأَلْقَوا إليكم الَلَم 
اع رذ اك مدي دي عله اانا رورم عفد كدف اهو طقف بان تانق اذى وى لساري د اياوه 
از آنها دوستانى انتخاب نكنيد» مككر اينكه (توبه كنندء و) در راه خدا هجرت نمايند. هركاه ازا ين كار سر باز زنند» (و به اقدام 
بر ضدٌ شما ادامه دهند») هر جا آنها را يافتيد» اسير كنيد! و (در صورت احساس خطر) به قتل برسانيد! و از ميان آنهاء دوست و 
يار و ياورى اختيار نكنيد!.* مكر آنها كه با هم ييمانان شماء ييمان بسته اند؛ يا آنها كه به سوى شما مى آيندء و از ييكار با 
شماء يا بيكار با قوم خود ناتوان شده اند؛ (نه سر جنكك با شما دارند» و نه توانايى مبارزه با قوم خود.) و اككر خداوند بخواهد. 
قا وا بر شما عباط 


١١/8: ص‎ 


4 -١ سوره مباركه نساع» ايه‎ .١198-١ 


مى كند تا با شما بيكار كنند. يس اككر از شما كناره كيرى كرده و با شما ييكار ننمودند؛ (بلكه) ييشنهاد صلح كردند» خداوند 
به شما اجازه نمى دهد كه متعرّض آنان شويد). 

دستور به صلح و آرامش 

ويا أَيهَا الّذينَ آمَنُوا ادْجلُوا فى السَلْم كاف وَ لا تتبعُوا ُطواتٍ الشَّيِطانٍ إِنَّهُلَكم عَدُوٌ مُبِينَّ*(1) الى كسانى كه ايمان آورده ايد 
همكى در صلح و آشتى درآييد! واز كام هاى شيطان» يبيروى نكنيد؛ كه او دشمن آشكار شماست. 

قبول صلح 


«و إِنْ جَنحُوا لِسَلْم فَاجمّح لَّها و تَوَكل عَلَى الله إِنَّهُ هُوَ السَميعٌ العَليمٌ؛(1) اكر به صلح مايل شدند تو نيز از در صلح وارد شو و 
قرام كل كن كماو شدراض ذاقا اسك 


برترى صلح بر جنكك 


«امام على عليه السلام: وَجٍدتٌ المُسَالِمَهَ ما لم يَكنْ وهنّ للإسلام نجع مِنَ القتال؛(4 من صلح راء تا آن كاه كه مايه وهن 


- 


اسلام قاشده كارساز ثر از دك يافتم). 


وذ كن عا وغيرف 


اقال الإمام الباقرعليه السلام: لا تصلح الإمامة إلآ لرجل فيه ثلاث خصال: ورج يحيجزه عن معاصى الله وحلمٌ يملكك به غَضبَه و 
خسن الولا-يه على مَن يلى» حتّى يكونَ لهم كالوالد الرّحيم؛(5) امامت (و رهبرى) جز براى كسى كه در او سه خصلت باشدء 
شايسته نيست: ورعى كه او رااز نافرمانى خدا باز دارد» حلمى كه با آن بر خشم خويش جيره شود» و مديريت شايسته در 


قلمرو ولايت خويشء تا حدى كه براى مردم همجون يدرى مهربان باشد). 


جرا جنكك؟ 


در خيابان هاى مدينه قدم مى زدم كه يكى از ايرانى ها نظرم را به خود جلب كرد. او با يكى از كاسب هاى مدينه حرفش 


يوام يمح بر شر عسكف ارات وغراق ود مهرد 
ص:5١٠‏ 


8 سوره مباركه بقره» آيه‎ .114--١ 
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301. غررالحكم و درر الكلمء ح .٠١178‏ 


ع 505. الكافى :١‏ /ا٠ع.‏ 


كاسب مى كفت: قرآن مى كويد: «والضّ لمح خير» حالا كه صدام بيشنهاد صلح داده» جرا شما صلح را نمى يذيريد؟ زائر ايرانى 
نمى توانست او را قانع كند. زائران ايرانى نكاهِ شان كه به من افتاد كفتند: آقاي قرائتى! بيا جواب اين آقا را بده! من به يكى از 
ايرانى ها كفتم: يكى از طاقه هاى يارجه را بردار و فرار كن! او همين كار را كرد. صاحب مغازه خواست فرياد بزند» كفتم: 
«والضٌّ لمح خير»! خواست ايرانى را تعقيب كندء كفتم: «والضٌّلمح خير»! كفت: يارجه ام را بردند. كفتم: حرف ما هم با صدام 
همين است. دزدى كرده و خسارت زده؛ مى كُويِيم جبران كند» بعد صلح كنيم. كفت: حالا فهميدم.(١)‏ 


صلح جويى 
با آنكه در صُلح زند» جنكك مجوى. سعدى 


* خخدا مى داند كه اككر نبود انككيزه اى كه همه ما و عرّْت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قربانى شود ه ركز 
راضى به اين عمل نمى بودم و مركك شهادت برايم كواراتر بود» اما جاره جيست كه همه بايد به رضايت حق تعالى كردن 


* من باز مى كويم كه قبول اين مسئله براى من از زهر كشنده تر است ولى راضى به رضاى خدايم و براى رضايت او اين 


١٠١:ص‎ 


.1١ خخاطرات استاد قرائتى ؟:‎ .70-١ 
4لا؟.‎ - 74 27١ صحيفه نور‎ 73١ -1 


.75٠ 27١ صحيفه نور‎ .7١8-* 


4 تير 
عمليات والفجر ؟ ١١7259(‏ هجرى شمسى) 


يس از موفقيت رزمند كان اسلام در عملّات والفجر ١‏ كه در جبهه هاى ميانى اجرا و ضربات سختى بر نيروهاى عراقى وارد 
قد دو شمال عرب و"ذ و متاطق سكع وضعك العون كوهيتاتى دن حد فاضل نين ارتقاغات قمطيره .و تمرجية كه مائعى براك 
اشرار و كروهك هاى ضدٌّ انقلااب داخلى نيز بود موردٍ توه قرار كرفت و بر همين اساس منطقه عمليات والفجر ١‏ انتخاب 
كرديد. در اين منطقه يادكان حاج عمران كه از اهميت سوق الجيشى بر خوردار است قرار دارد و از شمال به ارتفاع 
اتجنارستان و كلاشينء از جنوب به ارتفاعات بسيار مرتفع سكران و كدوء از شرق به ارتفاعات تمرجين و شهر مرزى بيران 
شهر و ازغرب به تنككه در بند و شهر جومان مصطفى (عراق) محدود مى شود. علانوه بر تصرّف ارتفاعات مهم اين منطقه 


مسائل مهم ديكر عبارت بودتد از: 


)١‏ تسلط برتردد كروهكك هاى ضد انقلاب و كتترل آنها. ") ايجاد تسهيلات و يشتيبانى لازم از كردهاى مسلمان و مبارز 
عراق. ") فراهم سازى امكان كسترش عمليات نامنظم در خاك عراق. ؟) حفظ بيران شهر از هر كونه تهاجم و تجاوز نيروهاى 


عراقى. 0) زمينه سازى براى نزديكى ببشتر به شهر و تأسيسات نفتى كركوكك. 


نيروهاي متجاوز عراق؛ سه رده خط يدافندى داشتند كه هر رده آن يوشيده از موانع و استحكامات بود. همجنين در اطرافٍ 
يايكاه سيم خاردار و ميادين مين نصب و تعبيه و برروى ارتفاعاتء نورافكن قرار داده شده بود. نيروهاى عمل كننده 
رزمندكانى از ارتش شامل تيب ؟ لشكر 7 بياده و عناصر ديككر از لشكرهاى 26 بياده و 47 زرهى و تيب 5٠‏ به همراهى 7 
كردان از سياه ياسداران و جنكجويان نامنظم و به استمداد 18 كردان و يكك كردان مكانيزه بودند كه تحت امر قرا ركاه حمزه 
سيدالشهدا قرار داشتند. تيز يروازان هوانيروز نيز يشتيبانى عمليات را برعهده داشتند. در ساعت ١‏ بامداد روز 79 تير ١21‏ 
عمليات با رمز (يا الله آغاز شد. رزمندكان دلاور اسلامء با صعود به ارتفاعات حشاس منطقه و عبور از آنها ضربات سنكينى 
بر نيروهاي عراقى و اشرار ضد انقلاب وارد ساختند و تعداد زيادى از آنها به هلاكت رسانيدند. در اين عمائّات كه مذّت ؟” 
روز به طول انجاميد» تعدادى از شهرهاى كردنشين ايران از تير رس نيروهاى عراق خارج شد و با تصرف ارتفاعات حسشاس 
منطقه و يادكان حاج عمران نيروهاى ضدانقلاب» سنكوب و رزمند كان ايران اسلامى با تصرّف 2١‏ يايكاه دشمن ٠٠١‏ كيلومتر 


مربّع از خاكك عراق بر شهر جومان مصطفى نيز مسلط كرديد. 
شهيد درد جراحت را احساس نمى كند 


قال :رسول الله غتلى الل عليه وآلة الشدهين لاتجيد الم القتل الا كما يجد احدكم مس القرصه؛(1) ييامبر خداصلى الله عليه وآله 
فزهروة شهيل هزه كشن شدق را جاتن فى كيده عكر در عدى كه يكن از كما بون درت كوه رانين دن انكقت قثار 


دهدكل). 


ضر 111 


.111١ كنز العممّال ©: 2894 حديث‎ .٠08 -١ 


مرداد 


؟ مرداد 
مرك رضا شاه بهلوى 11١21(‏ هجرى شمسى) 


رضا شاه مؤسس سلسله يهلوى بود كه نزديكك ١8‏ سال بر ايران سلطنت نمود. او در سال ١١07‏ شمسى در سواد كوه مازندران 
به دنيا آمد. در سن 7١‏ سالكى وارد خدمت قزاق خانه شد. در سن 78 سالكى به فرماندهى تيب قزاق همدان منصوب شد. در 
همين ايَام» انكليسى ها كه به فكر تغيير حكومت در ايران بودندء به وسيله فرمانده نيروهاى خود در ايران (زنرال آيرونسايد) 
بس از سعد ذو مياق تروهاقى قراق: وضاخاق را سعنوان بابدتظاي كروتاي ١44‏ شيبى اتاب كردقد رضا خان دز 
كابيئة عسل ضيناء و سه كابيتة بعد از آن نهغنوان سرذار سياف وؤارت سك را داشق در ١2‏ آباق 1+8 نا حفظ اية سمكايه 
نخست وزيرى ايران رسيد. رضاخان در دوران نخست وزيرى خود. مقدمات بركنارى احمد شاه قاجار را فراهم ساخت و حتى 
درصدد تغيير حكومت نيز بود كه با مخالفت شديد روبرو شد. رضا شاه در سال 105 به عنوان يادشاه ايران تاج كذارى كرد. 
اق قوذووان حكومت موه تغييزات عسده اق در وضعيت ارتشن ذاد. عسيدين نا الكو قزان ذادن اتاثور كك سعن دن تغيير 
فرهنكك مردم دافث: ال مهسترين مخالقين رقنا شاف ايت الله سيد حسن درس يود كدبه ونون وض شاه سكين و شهيد 
شد. رضا خان با كرايش به آلمان در جنكك جهانى دوم, زمينه دشمنى متّفقين و مهمتر از همه انككليسى ها را فراهم نمود و 
همانها كه او را به حكومت آوردندء وى را ناجار به استعفا كردند. او مذدَّتى در جزيره موريس واقع در اقيانوس هند و سيس در 
شهر زوهانسبوركك آفريقاى جنوبى تحت نظر بودء تا اينكه در 5 مرداد ١:77‏ در همين شهر مُرد. جنازه او ابتدا به قاهره منتقل 


شد و سيس در زمان سلطنت يسرشء در تهران دفن شد. 


خسران دنيا و آخرت 

«وَ مَنْ أَظْلّمُ من مَنَعْ مَسدِجِدَ اللّهِ أن يُذْكرَ فِيهَا اسْمَهُ وَ سَعى فى حَرَايهَا أؤلتك مَا كآنَ لَهُمْ أن يَدَحُلُوهَا إلا حَائفِينَ لَهُمْ في الدَنْيا 
خَزْىٌ وَ لَهُمْ فى الاخِرَه عَذَابٌ عَظِيمٌ؛“(1) كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد او جل و كيرى كرد و سعى 
در ويرانى آنها نمود؟! شايسته نيست آنان» جز با ترس و وحشت. وارد اين (كانون هاى عبادت) شوند. بهره آنها در دنيا (فقط) 


رسوايى است ودر سراى ديكر عذاب عظيم (الهى)!» 
ضن :111 


.١١5 سوره مباركه بقرهء آيه‎ .5١,/--١ 


التقاء خدا اذ غلا 
1 لم 


«يقول الله عرّوجِلٌ: وعرّتى و جلاللى لَأْنتْقَمَنّ مِنَ الظالم فى عاجله و آجله ولَأْنْتَقَمَنَّ من رأى مظلوماً فقدر أنْ ينضّره فَلَمْ 
يَنْضُرْه؛(١)‏ خداوند عَرَّوجِل مى فرمايد: به عزِّت و جلالم سوكقل از ستسمكر عه دو ارد جهاة: دادر آن سراى انتقام خواهم 
كشيد» ونيز از كسى انتقام خواهم كشيد كه ستم ديده اى را ببيند و بتواند به او يارى رساند» ولى ياريش نكند). 


فرمائرواى بدكار 


الال لبي متلى اللدعلية بو آله:وستم! إذا كان أتراؤكم جياركم و أغنياؤكم ش محاء كم و أركم شورى يبتكم تطَهرٌ الأض بر 
كم ين بَطنها وَ إذا كان قراو يراكم و أَغْتاؤُكم بُكَلاءكم و أموركم إلى يساك قبطن الأْض حَ لكُمْ ون طَمْرِما؛(:) 
ييامبر خداصلى الله عليه وآله وسلم هركاه فرمانروايان شما نيكان تان باشند و توانكران شما بخشندكان تان و كارهايتان با شور 
و مشورتء روى زمين براى شما بهتر است از درون آن و هركاه فرمانروايان تان بدان شما و ثروتمندانٍ تان بخيلان تان باشند و 


كوشه اى از فساد دربار يهلوى 


رضاخانء قبل از تولد» يدرش را از دست داد» مادرش بخاطر وضع بد مالىء قنداقه او را برداشت» و از سواد كوه مازندران به 


تهران كريخت,. در تهران در كوجه ارامنه اطراف ميدان مولوىء در بالاخانه اى سكونت نمودند. 


مادر رضاخان در اين محله رختشويى مى كرد و خوش نام نبود» رضاخان هم كه بزركك شد از لات هاى محله كرديد» و بعد 
بازن سالخورده اى كه صفيه نام داشت و رختشويى مى كردء رابطه جنسى برقرار كرد و ازاو صاحب دخترى شد كه اورا 
«همدم) نام نهاد. 


جون صفيه. بدنام بود در انتساب اين دختر به رضاخان اختلاف شد. رضاخان اظهار داشت شت كه صفيّه را صيغه كرده است, به 


اين ترتيب» «همدم) دختر رضاخان معرّفى شد. 


همدم در نوجوانى» غوطه ور در فحشاء و آلودكى شدء وقتى كه رضاخان. فرمانده آترياد قزاق كرديد» براى حفظ آبرويش» 


همدم را به ياريس فرستاد» او در ياريس فاحشه خانه باز كرد و خود خانم رئيس آن فاحشه خانه شد. 
ص: ١١7١‏ 


كحور كبر العتال © وده 


كوو مسن امقر ل عن 


از همدم تا سال 188 نامى در ميان نبود» و خاندان كثيف يهلوى از بردن نام او عار داشتند» سرانجام در همين سال عكسى از 


وى در ويزه نامه اطالاعات به مناسبت تولد شاه معدوم» به عنوان اهمدم السلطنه» (جزء خاندان يهلوى) به جاب رسيد.(12) 
امام رضاعليه السلام در رؤيا 


آقاى ميرزاى مهدى آشتيانى كه دختر زاده حاج ميرزا محمّرد حسن اشتيانى بوده استء اوء از قرارى كه آقاى آقا سيّد محمد 
تقى (خوانسارى) نقل كرد در سفرى كه مى رفته به مشهد مقدّسء. خواب مى بيند» در مجلسى هست كه حضرت رسول صلى 
الله عليه وآله وسلم و دوازده امام به رديف نشسته اند در صدرء حضرت رسول صلى الله عليه وآله است» يس از آن حضرت 
فرمود: برو بيش ثامن الاثمّه» تو كه مى روى به زيارت اوء برو يبيش او. رفت آنجا دو زانو زد عرض كرد آقا به داد امّت نمى 
رسى؟ حضرت ثامن الائمه فرمودند ما آن دجال امت» يعنى رضا شاه. را از ميان برداشتيم. آمدند كرفتند و بردندنش» (جزيره 
موريس) آن وقت توى اتاقى كه داشت در همان جايى كه حبسش كرده بودند در آن جزيره قدم مى زده و مى كفته اعلا 


تجا ينا مكف ردص طروت عياب عن نوق ,موق كمه يوه ان قزة دو كانه مق كاز ساق كرد اب وير ديول 
كذاشته بودم؛ حالا آن يول نيست» اين دزديده» آن وقت برده بودنش به عدليه جزيره موريس » براى محاسبه با يهودى» او مى 
كفته اين دزديده؛ اين مى كفته ندزديدم, اين جور خدا كرفتارش مى كندء حالا بايد اينهايى كه طرفدار او هستند عبرت 


بكيرند» از ايخ طواغيث» اق اين وجال هاء.ولى عبرت تمى كبرتد.(18 
بدى و غم 

ز يد كردن آيد به حاصل زيان 

اكر بد كنى؛ غم بّرى از جهان 

فردوسى 


١١5:ص‎ 


.16١ :" داستان دوستان‎ .5٠١ -١ 


ك١‏ 1؟. شكنق ها و شنيدتنى ها ذن زندكى بزركانة 121, 


مرداد 
اقامه اوّلين نماز جمعه ١18/(‏ هجرى شمسى) 


لله در ينجم مرداد ماه روز جمعه مصادف با سوم ماه مبارك رمضان در دانشكاه تهران اقامه شد. 


دعوت به نماز جمعه 


ويا أَيهَا الْذينَ آمَنُوا إذا نُودِىَ لِلصَّلاهِ مِنْ يَوْم الْجْمَعَهِ فَاسِعَوا إلى ذكر اللّهِ وَ ذَرُوا الع ذلكم حَيْرْ لكم إِنْ كنْمم تَعْلمُونَ؛(1) اى 
كسانى كه ايمآن آورده ايد! هتكامى كه براى ثماز ووز جمعه اذان كفته شودة به سوئ ذكر دا بشتاييد و خريد و فروش را 


وها "كنيد كذابق براق كلها بير السك | كرهي والستيذا 


رسيد كى به دين 


«امام صادق عليه السلام: أ لِلرَّخلى المُسلم لا يَفوْعٌ نَفسَهُ فى الاسبوع يو الجمْعَهِ لإمر دِينه؛10)أفٌ بر مسلمانى كه در روز 


جمعه هر غفته براى وسيد كى به كار ديع خوف دست از كار ثمى كشدة: 


«قال الإمام صادق عليه السلام: فضّلَ الله يوم الجْمّعه على غيرها من الأيَام؛ و إِنّ الجنانَ لتزخرف و تزيّن يوم الجمعه لِمَنْ أتاهاء 
و إِنكم تَتَسابَقونَ إلى الجنّهِ على قدر سّ بِقكم إلى الجمعه؛() خداوند» جمعه را بر ديككر روزها برترى داده است. در اين روز 
باغ هاى بهشتى زينت مى يابند و به زيبايى مى كرايند براى كسى كه در (نماز) جمعه حضور يابد. شما همان قدر به سوى 


بهشت بر يكديكر بيشى مى كيريد كه در رفتن به نماز جمعها. 
فرض نماز 

روزى كه كشت بر همه عالم نماز فرض 

شد ناز بر تو واجب و بر ما نياز فرض 

تادر وحوة امدق اى كفية مراد 

شد سجده تو بر همه كس جون نماز فرض 

محتشم كاشانى 


١13+ ضن‎ 


١ذ-5١1.‏ سوره مباركه جمعه. ابه 8 
ا ةلا المتضال: عون 
3186 وشائل الشنعه 8:37 


#بيحننا اللدنقو بق فقي تداق جعيعة يا نحو اع مطققى 31 تمدق رافك تماق كمه ذو راس هيه اغرى اسك 117 


* نماز جمعه يكك اجتماع سياسى» نماز جمعه يكك عبادت سرتايا سياسى است.(75) 


مرك محمد رضا يهلوى ١١054(‏ هجرى شمسى) 


محمّد رضا يهلوى» شاه سرنكون شده ايران» بعد از فرار به دنبال يكك دوره آواركى (به ترتيب در كشورهاى مصر - مكزيكك 


- آمريكا - ياناما مضر) در مضر بر اثر سرطان» جان باخت و در همانجا به كور سيرده شد. 


محفد رضا يهلوي» آخرين شاه ابران به حساب مى آيد كه انقلات اسلامي: سلطنت /اساله او راو ووه بادشاهن +:8؟ ساله 
را در ايران يايان داد. او در سال ١79/8‏ شمسى در تهران متولّد شد. هنكام تولّد» يدرش رضاخان فقط يكك افسر قزاق بود ولى 
با كمكك انكليسى ها سال بعد عامل اضلى در كوذتاى حرق سحت انناو يكنا بوسوقاء تسكن قوف راز افجانة 
سلطنت رسيد. محمّود رضا كه در سن شش سالككى وليعهدٍ ايران شده بود» يس از انجام تحصيلات مقدّماتى در تهران؛ براى 
ادامه تحصيل به سوئيس اعزام شد و سيس در تهران به دانشكده افسرى رفت. رضا شاهء فوزيه خواهر يادشاه مصر را به 
همسرى او بر كزيد. محمّدرضا بعد از شهريور 3 و خلع يدرش از سلطنت (توسّط انكليس و فورى) به سلطنت رسيد كه در 
اف :دوواة جازم مسقن عل قروظ نه علوان تكسنعا وؤير محال نود صية على شن سحت فق كوسال ١94:‏ عدرى 
شمسى و روى كار آمدنٍ دكتر مصدّقء آغاز يكك دوره بحران در زمانٍ سلطنت او بود؛ تا اين كه بوسيله كودتاى 18 مرداد 
7 به كمكك آمريكاييها توانست بر اوضاع مسلط شود و حكومت مقتدرانه و يليسى را ازاين زمان در كشور داير نمايد. شاه 
برنامه انقلاب سفيد خود را از سال 6١‏ آغاز كرد وازاين زمان مخالفت روحانيون و به ويزه امام خمينى رحمه الله آغاز شد. 
قيام 6 خرداد 37 از مهم ترين حوادث اين دوران در سركوبى مخالفان است. با افزايش قيمت نفت در اوايل دهه 2١‏ شاه 
بخش بزركى از درآ مد آن را صرف خريد اسلحه و نيز دربار خود نمود و نارضايتى مردم بيش از بيش شد. با فزونى كرفتن 
آتش انقلاءبء شاه در ١8‏ دى ماه 101 ايران را تركك كفت. شاه بعد از خروج مدتى در مصر و مراكش به سر برد. بعد از 
بيروزى انقلااب» نخست به جزاير باهاما و سيس به مكزيكك و ياناما رفت. نهايتاً به مصر بازكشت ودر آنجا بر اثر بيمارى 


سرطان مرد. 


١١8:ص‎ 


.16١ :18 صحيفه نور‎ .5١68-١ 


.71/2 :18 صحيفه نور‎ .5١8-١ 


خسران دنيا و آخرت 

١«وَ‏ مَنْ أظلمٌ مِمّن مَنَعْ مَسِجِدَ الله أن يُذْكرٌ فِيهَا اشْمّهُ وَ سَعَى فى حََرَابِهَا أؤلئكك ما كأنَ لَهُمْ أن يَدْخْلوهًا إلا حَائفِينَ لَهُمْ في الذَنْيَا 
خِرْىٌ وَ لَّهُمْ فى الآخِرَه عَذَابٌ عَظِيمٌ؛(1) كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد او جل وكيرى كرد و سعى 
در ويرانى آنها نمود؟! شايسته ن نيست آنان» جز با ترس و وحشت. وارد اين (كانون هاى عبادت) شوند. بهره آنها در دنيا (فقط) 


رسوايى است ودر سراى ديكر» عذاب عظيم (الهى)!» 
انتقام از ظالم 


«يقول الله عرّوجِلٌ: وعرّتى و جلاللى لَأْنتَقَمَنّ مِنَ الظالم فى عاجله و آجله ولَأْنتَقَمَنَّ من رأى مظلوماً فقدر أنْ ينضٌره فَلَمْ 
يَنْضُْه؛(1) خداوند عرّوجِلٌ مى فرمايد: به عزّت و جلالم سوكند از ستمكر جه در اين جهان» جه در آن سراى انتقام خواهم 
كشيد» ونيز از كسى انتقام خواهم كشيد كه ستم ديده اى را ببيند و بتواند به او يارى رساند» ولى ياريش نكند). 


عقوبت ظلم 
«لئِسّ أسْرَعٌ عُقَوبَه مِنْ بَغْى؛(1) هيج كيفرى سريع تر از كيفر ظلم نمى باشدا. 
درس عبرت از عاقبت محمّد رضاشاه 


وقتى كه محم درضا شاه مخلوع در سال ١78/‏ شمسى به مصر رفتهء انور سادات رئيس جمهورى معدوم مصر در آن وقت» 
طرح يكك ويلاى لوكس را در ساحل مديترانه» نزديكك محل استراحت خودش در اسكندريه ريخت» كه مخصوص شاه مخلوع 
ايران باشد» ساختن ساختمان آن ويلا نيز شروع شدء ولى وقتى كه معالجه شاه به خاطر سرطان در بن بست قرار كرفت» آن 


ساخماة موقت كرديده و به حاق آنه كار #مقيرة لوكس» در مسجد رفاعى قاهره براى محمّد رضاشاه. شروع كرديد. 


دكتر ابراهيم باستانى» كاوشكر نكته سنج تاريخ در مورد يناه بردن محمد رضا شاه مخلوع (در سال 188) به ياناما جنين مى 


نويسد: 


... يادشاهى كه طى 7 سال سلطنت» توانسته بود با هشت نه رئيس جمهور آمريكا و سه جهار رهبر شوروىء ملاقات كندء 


ولى وقتى به زحمت توانستند در «ياناما)» جايى براى شاه ييدا كنلد؛؟ «عمر توريخوس») رئيس جمهون باناما بسن از ديدن اين 


يناهند كان 
ص ١١17:‏ 


.١١5 سوره مباركه بقرهء آيه‎ .5١1/--١ 
.2١0ه‎ :" كنز العمّال‎ .118-١ 


مذ وو بسارالاترار 1/1 


كفته بود: «دو هزار و يانصد سال سلطنت شاهنشاهىء و ينجاه سال سلطنت يهلوىء به دوازده نفر آدم و مشتى بار و بنديل و دو 
سكك. منحصر شده است.» آرى خداوند بر ما اهل تاريخ و معلمان تاريخ اين مملكتء منّت عظيم داد كه ما را دورانى حيات 
بخشيده است كه توانسته ايم» اين همه حوادث عبرت آموز راء به جشم خود ببينيم» حوادثى كه براى هر كدام از آنهاء مورخين 
امثال بيهقى و جوينى» صد سال و هزار سال مى بايست انتظار بكشند,. تا يكى از آنها اتفاق افتد.(0١)‏ 


نمونه اى از جياول محمّدرضا يهلوى 


ارتشبد سابق حسين فردوست در خاطرات خود, داستان زير را كه ترازدى محممدرضا در غصب املاكك مردم است با اينكه دم 
از اصلاحات ارضى مى زدء نقل مى كند كه مربوط به حدود يانزده سال قبل از ييروزى انقلاب (يعنى سال هاى "© به بعد) 


استء اينكك كوش جان فرا مى دهيم: 


محمّدرضا فردى بنام «منصور مزين» (سر لشكر باز نشسته ارتش) را طبق فرمانى رئيس املاكك بنياد يهلوى در كر كان كرده بود 
... مزين طبق دستور محمّدرضا به فروش اين املاكك و تبديل آن به يول نقد يرداختء او در سالى مبلغى به محمّدرضا مى داد 
كه به معاون مالى دربار يرداخت مى شدء و او به حساب محمّ.درضا مى ريخت,ء و مبالغ هنكفتى خودش ميدزديدء در نتيجه 


همه مقامات لشكرى و كشورى و متتقّذين و تتجار و كلبِه افرادى كه يول اضافى داشتند به كركان روى آوردند. 


مزين به تدريج در كركان سازمان مفصّلمى تشكيل داد و هر جه زمين مرغوب داراى مالكك و يا بلا صاحب مى ديدء از زمين 
شورق وازواعي دوقو كوم واثيهو سكل هم را تعردق ب كدو عن كك تعلق رد شام اشرق ومح خراعد كله .: 
صدها شكايت به دفتر ويه اطلاعات و بازرسى به دست من مى رسيدء كه اهالى كركان به شدّت از مزين شكايت دارند و 
شايد دهها بار از طرف دفتر افسرانى به كركان براى تحقيق فرستادم و كزارش آنها را به محم .درضا دادم» محمدرضا هر بار 
دستور ميداد «بدهيد به مزيّن» (يعنى همان كسى كه از وى شكايت شده بود!) ... جند سال قبل از انقلاب يكك افسر را از دفتر 
به كركان فرستادم تا تحقيق محلى كند و با مزين تماس بككيرد كه مكر اراضى شاه جقدر بوده كه شما ده سال است ميفروشيد 


وهنور تمام نشده؟ 
ص:18١‏ 


.١187 :” داستان دوستان‎ .776 -١ 


مزيّن ياسخ داده بود: «اراضى شاه تا مرز شوروى است» ... مشتريان مزين اكثراً يا يولدار محلّى بودند و يا از تهران مى رفتند و 
او به هر يكك به دلخواه خود مقدارى زمين ميفروخت. قواره ها از 2١٠‏ هكتار تا صد هكتار بود ... خلاصه يس از حدود ده 
سال فروش زمين هاى كركانء به همين منوال نوبت به اراضى كنبد و سيس زمين هاى بجنورد رسيدء محمّرد رضا از مزين 


رضايت كامل داشت. نيمى از اراضى بجنورد به فروش رفته بود كه انقلاب شروع شد 11 
ستم بر رعييت 

شاهى كه بر رعبّت خود مى كند ستم 

مستى بود كه مى خورد از ران خود كباب 

انب 


در تزكيه و مدح خودشان ناجار بودند باطل را در جاى حق بككذارند و بر خدا دروغ ببندند و آنء در كناه آشكار بودن كافى 


است. 


باطل باكك ندارد از اينكه بر خدا و رسول دروغ ببندد» محمّد رضا يهلوى با آنكه غرق در كفر و شركك و عياشى بود» خود را 
كمر بسته حضرت رضا عليه السلام معرفى مى كرد بنظرش حضرت ابوالفضل او را وقت افتادن از اسب نجات داده بود و 


اميرالمؤمنين عليه السلام را در بيدارى با جشم خود ديده بود.ل7) 
ص:9١١‏ 


.16١ :" داستان دوستان‎ .15١ -١ 


؟-577. تفسير أحسن الحديث 7: 94/ا". 


له مرداد 

عمليات مرصاد ١١21/(‏ هجرى شمسى) 

وهر عمليّات: يا على عليه السلام 

محل عمليّات: غرب كشور 

اهداف عمليات: مقابله با حركات مذبوحانه منافقين 


يس از مقاومت نيروهاى سياه و بسيج در دشت حسن آباد و زمين كير شدن نيروهاى منافقين در يشتٍ ارتفاعات جهار زبر» 
فرماندهان ورزمندكان خودى براى آزادسازى مناطق تصردف شده وانهدام نيروهاى منافقين» به تدريج در منطقه متم ركز 
شدند. سيس عمليات مرصاد با رمز يا على عليه السلام در 8/8/1727 به فرماندهى سباه ياسداران و با يشتيبانى هوانيروز ارتش 


از سه محور آغاز شد: 


در محور جهار زبر لشكر تازه تأسيس ولى امر (عج) با استقرار روى ارتفاعات تنككه جهار زبر و اجراى 7 تشء راه بيشروى قواى 
زمينى منافقين را در جاده اسلام آباد - كرمانشاه سد كرد. 
در محور اسلام آباد» تيب نبى اكرم صلى الله عليه وآله به سرعت وارد اسلام آباد شدند و ييشابيش آنان يكك كردان از 


ياسداران اسلام آباد كه به شهر آشنايى كامل داشتند به شهر نفوذ كرده و سازمان قواى منافقين را بر هم زدند. 


در محور جادّه قلاجه نيروهاى لشكر 77 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله از سه راهى غرب اسلام آباد وارد كارزار شدئد 
طورى كه منافقين را دور زدند و تلفات زيادى بر آنها وارد ساختند. به اين ترتيب عمليات مرصاد كه آخرين عمليات هشت 
سال دفاع مقدّس نيز محسوب مى شودهء با موفققيت جشمكيرى به يايان رسيد و افزون بر آنكه بيروزى نظامى بزركى در بى 
داشت با ضرباتى كه به سازمان منافقين وارد شدء از نظر امتئتى نيز براى جمهورى اسلامى موقعيّت بزركى بود. آخرين بركك 
تاريخ جنكك. بسيار افتخارآ ميز ورق خورد. 


شهادت» كفاره كناهان 


«قَال الباقرعليه السلام: اول قطره من دم الشَّهيد كمّاره إتذنوبه إِنَا الدّين فَنَّ كفَارتُهُ قُضاءه؛(1) امام باقرعليه السلام فرمود: اوّلِين 
قطره خون شهيد كفاره كناهان اوست مككر بدهى هاء كه كفاره آن اداى آن است». 


١٠١ ص:‎ 


.2 هللف حديث‎ :١* 7؟. وسائل الشيعه‎ -١ 


/ا مرداد 

عمليات والفجر ؟ (25؟١١1‏ هجرى شمسى) 

رمز عمليات: يا اللّهه يا الله يا الله 

مكان عمليات: مهران 

اهداف عمائات: تصرّف و تأمين ارتفاعات زالواب و قلاويزان 


به دنبال سلسله عملات والفجره مقرّر شد اقدامى نيز جهتٍ آزادسازى كامل منطقه عمومى مهران انجام كيرد. بيش بينى مى 
شد اين عملتات با به كا ركيرى نيروى كم ترء از موفقيت بيشترى برخوردار باشد. بر اين اساس» عمليات والفجر ”با طرّاحى و 
فرماندهى مشترك و مشاركت ١8‏ كردان سياه و7 كردان ارتش» ساعت *7 در تاريخ 8/167 با رمز يا اللّهِ در محور 
آغاز شد. در محور ميانى» رزمند كان اسلام با يشت سر ككذاشتن جاده مهران - ايلام توانستند حدٌ فاصل ياسككاه هاى دراجى تا 
فرّخ آباد را تأمين كنند. در محور جنوبى با وجودٍ كسب موفقيت هاى اؤّليه نيروهاي عمل كننده در بلندى هاى سركوب 
قلاويزان فرصت الحاق با محور ميانى و احداث خاكريز از يال قلاويزان به سمت فيروز آباد و فرخ آباد به دست نيامد. إتذا 
تصرف اهداف اين محور به صورت كامل در مرحله اوّل حاصل نكرديد. ليكن در مرحله بعد اين نقص رفع شد در عين حال 
د ركيرى در محور شمالى كه بيجيده ترين نقطه عمليات بود و بلندى هاى زالوآبء كانى سختءنمه كلان بو و مهم ترين قله 
هاى آنء كله قندى و ارتفاع ”را در بر مى كرفتء به سختى ادامه داشت. دشمن در ارتفاعات زالو آب و كله قندى» ضمن 
تحمّل ١١‏ روز محاصره مقاومت سختى كرد. بدان اميد كه با تقويت نيروهايش در ساير محورها بتواند تكك نيروهاى خودى را 
متوقف سازد اما در سحركاه 18/8/1721 محمّد ابراهيم همت (فرمانده لشكر 1 حضرت رسول صلى الله عليه وآله از سياه) با 
دو كردان از نيروهاي مخصوص و زبده خود وارد عمل شد و مقاومت عراقى ها رادر هم شكست و بدين ترتيب اين 
ارتفاعات نيز از حضور دشمن كاملا ياكسازى شد. در اين عمليات با عقب راندن نيروهاي متجاوز از بخش عمده اى از 
ارتفاعات سركوب و همجنين از شهر و دشت مهران بيش از 2٠‏ كيلومتر مرّع از سرزمين ايران اسلامى به دست رزمند كان 


اسلام آزاد وبا تأمين جاده هاى «مهران -ايلهام) و«مهران - دهلران) ارتباط بين دو جبهه ميانى و جنوبى برقرار شد. 


«قال السّجادعليه السلام: القتل لَنَا عاده و كرامتنا الشهاده؛(1) حضرت امام سجادعليه السلام فرمود: كشته شدن عادت ما و 
شهادت كرامت ماست). 


١؟١:ص‎ 
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١١‏ مرداد 
شهادت آيه اللّه شيخ فضل اللّه نورى رحمه الله ١7/(‏ هجرى شمسى) 


كج تفل اللداتووض رمه الله وبرشران وفك سشتروظه اردق كه بعذناايه فريك نتروقلة عر اعاذ يد حار اويح كل شنيت 
قعل اللماقورى كوبال 4 قمرى در نوز مازندران به دنيا آمد. در اوايل جوانى براى تكميل دروس به نجف اشرف و سامرا 
رفت و جزء بهترين شاكردان ميرزاى شيرازى (صاحب حكم تنباكو) بود. در سال 1٠٠١‏ قمرى به ايران مراجعت كرد و در 
تهرآناقانت كريدم باروى كار آملاق مظفر الدين شاه زمينه عاق قيام مردع .و تهضت مشروطه آماده شد شيخ فضل الله تورى 
دراين نهضت» حضور مؤثرى داشت و در هجرت علما و قبولاندن شرايط به شاه جديت داشت. در هنكام تصويب متمّم قانون 
أسائى :ا قاد بن الات برزدة ترارق شيعه برش روافتكراق زا 1 مارو #ردند و بويا أغاق سطارى ينبا سروه تدم داز 
سوم تير ماه ١788‏ هجرى شمسى شيخ همراه عده ديكرى از مردم در مخالفت با روند مشروطه خواهى به حرم عبدالعظيم رفت 
و خواهان مشروطه مشروعه شد. يس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان (و خلع محمد على شاه) شيخ فضل الله نورى به 
جرم حمايت ان امشداد دستكيرو يسن از دادكاء كوتاهى: او .زابهذان اويخشد. 


دستور به جهاد 


«قال الإمام على عليه السلام: جاهددُوا فى سَبيل الله بأيديكم. فإِنْ لم تقَدِرُوا فجاهددُوا بأليتنتكم فإن لم تقَدِرُوا فجاهدُوا 
بقلوبكم.(1) در راه خدا با دست به نبرد برخيزيدء اكر نتوانستيد به وسيله زبان و كفتار جهاد كنيد؛ واككر قدرت و توان 


نداشتيد يس با دل وانديشه تان با دشمنان مبارزه كنيد). 


«يبامبرصلى الله عليه وآله: لَكَروَةٌ فى سَبيل الله أحتٌ إِلَىَ من أربعينَ سه( يكك بار بيكار در راه خخداء نزد من محبوب تراز 


به جا آوردن جهل حج است.» 

خا يويد كالقن يها ايت 

حضرتٍ آيت الله العظمى شيخ فضل الله نورى رحمه الله به سال هزار و دويست و ينجاه 
ص: ١١١‏ 


23-5 يحارالائر ان نا وعم 


.٠١898 58؟7. كنز العمّال ح‎ -١ 


ونه قمرى در قريه نور مازندران به دنيا آمدء مرحوم حاج ميرزا حسين نورى رحمه الله صاحب مستدرك الوسائل» دايى او بود. 
توسّط او به نجف اشرف براى تحصيل رفت و بعدها داماد دايى خود حاج ميرزا حسين نورى رحمه الله كرديد. استعداد كافى 
ورشد سريع او در فقه و علوم مذهبى او رااز شاكردان طراز اوّلٍ ميرزاى بزركك - ميرزا محمّد حسن شيرازى» صاحب فتواى 
معروف تحريم وكرت إروادد واسيد داكا كن ازاو به تهران آمد و در تهران به عنوانٍ مجتهدى عاليقدرء موردٍ توه 


مردم قرار كرفت و خانه اش مركز فتق و رتق امور مردم كرديد. 


او يس از «انقلااب مشروطتت» نظر به اين كه ديد همان مستبدّين و فرنكى مآب ها زير ماسكك مبارزه با استبداد» قانونٍ 
مشروطيت را تنظيم كرده اند و مى كردانند و قوانين ن اسلامى در آن حاكم نيستء مخالفت شديد كرد و خواهانٍ «مشروطه 


مشروعه) كرديد. 


ل ل ل ل ل ل 
على عليه السلام - سالٍ هزار و سيصد و بيست وهفت هو.ق در سن شصت و هك هشت سالكى در ميدانٍ تويخانه تهران (ميدان امام 


خمينى فعلى) در ميان جمعيت بسيار اجرا كرديد و آن بزركمرد به دار آويخته شد و مرقد شريفش در صحن نو قم است. 


قابل توجه اين كه وقتى مردم زيادى اجتماع كرده و اننظارٍ آوردنٍ آيت الله شيخ فضل الله را مى كشيدندء او تا وارد كرديد با 
نكاضى بر معتى به نيت دكزيست و كفت «وأفوصلٌ أخرى إلى الله إن الله تعد بد بالحتاده له آين أيه يبادكر سخن «مؤمن آل 
عونا بقع كدوو صقان نوس طليه ساف اث ارده ردبو عو ريصا اطاعيع ورضون بر نتن ين كرد وت قن 


اين است كه من امر خود را به خداى بزركك وا مى كذارم؛ جرا كه خداوند به بندكائئش بينا است. 


وقتى اين شهيدٍ بزركك. بالاى جوبه دار رفت سخنانى كفتء از جمله فرمود: «خدايا تو خودت شاهد باش كه من آنجه را كه 
بايد بككويم به اين مردم كفتم ... خدايا خودت شاهد باش كه من براى اين مردم به قرآن تو قسم خوردم؛ ولى آنها كفتند 
قوطى سيكارش بود خدايا خودت شاهد باش كه در اين دم آخرء باز هم به اين مردم مى كويم كه موسسين اين اساسء 
لامذهبين هستند كه مردم را فريب داده اند ...اين اساس مشروطيّت مخالفٍ اسلام است ... محاكمه من و شما مردم بماندء 


١77: ص‎ 


١-7؟1.‏ سوره مباركه غافر» آيه زشة 


تعن بيد عي للها على الله علية وله 0 هنوز صحبتش تمام نشده بود» دزخيمان آماده كشتن آن بز ركمرد شدندء او نككاهى 
به سراسر ميدان و ازدحام جمعيّت كرد و آهسته كفت: «هذا كوفة الصّغيره؛ اين منظره» كوفه كوجكك است. اشاره به اين كه 


اسلام محورى 


مسوم آيك الله العظعق ازاكى ويعمه الله قزمود فد" زازق راءاق اقلق تداج ديح محتريد ققى وححمة أله ديدم كه آن .شلب كه ينا 
بده امت حا فيج فل الله وا دان يؤتتده همة مى «اتتتتتد, اج شيخ فضل الله ىو خانواده ايان هم م داتعت كه قردا اوبيه 
دار مى رود. همان شب يبغام مى آيد از طرفٍ سفير روس كه شما اجازه بدهيد يكك بيرق در خانه شما بزنيم» فردا احادى 
جراخ فى كتدديهامناية شا تكاو ريد كند ماج نبي فقيل الله هو هى كر يدها لبن ووش سفيقة مق تأذا و تمك انلام شورده 
باشم و حالا بروم زير بيرق روس! نه بككذار مرا به دار بزنند! دارش مى زنند. آن وقت آنجه را بايد بكويد كفت. در حالى كه 
من #خو انفد دارش يتس كفس ووفك كو اكلا مير راون وز بة رفش داو اكرسى عراس يكن وريه اعنافه را 
برداشت كفت بككير! ايستاد» بنا كرد شرح دادن كه مى دانيد جه مى خواهند بكنند اينها؟ مى خواهند زنهاى شما را بى حجاب 
كنند. مى دانيد جه مى خواهند بكنند؟ مى خواهند شراب را مثل دوغ سر كوجه ها بفروشند؛ دوغ جطور مى فروشند؟ همينطور 
تناس فسادها واس كفت. دارش كد ؤدندة تقل قسيت هد كردت 111 


نور افروزى 

شمع شو شمع؛ كه خود را سوزى 
تا بدان يزع كسان افروزى 

جامى 


* مرحوم حاج شيخ فضل الله نورى در ايران براى خاطر اينكه مى كفت بايد مشروطه مشروعه باشد و آن مشروطه اى كه از 


ص :178 


.١88 داستان دوستان ؟: لا به نقل از فاجعه قرن:‎ .778 -١ 
.189 كفتنى ها و شنيدنى ها در آثار بزركان:‎ .778 -١ 
.188 - 174 :18 .لاا. صحيفه نور‎ 


عد 981 مريضفه الور 1/1 


١6‏ مرداد 
نهضت مشروطه 1١8(‏ هجرى شمسى) 


بغر كف تاضير الذيق شاه قر نك او مظفر لديو سير زا ذو شن #8 سالك دسااطنة وميك صوق عار بو مضي اللتولة امور كشور 
رابه عهده داشت. سفرهاى شاه به فرنكك و ريخت و ياش هاى زياد و دادن امتيازات كسترده به خارجى هاء خشونت هاى عين 
الدوله و ديكر درباريان» فقر عمومى و ركود شديد اوضاع اقتصادىء مردم را به ستوه آورده بود و آماده شورش بودند. جند 
حادثه باعث نهضت مشروطه شد: يخش عكس مسيونوز بلزيكى رئيس كمرك ايران با لباس روحانيت در جلسه رقص» 


ساخت بانكك روسها در قبرستانى در تهران و به جوب بستن تعدادى از بازركانان توسط عين الدّوله. 


رهبران روحانى مشروطه. طباطبايى و بهبهانى به منظور ابراز اعتراض خود به اوضاعء همراه عده اى از مردم در حرم عبدالعظيم 
شهر رى تحصن كردند (77 دى 1785). اكر جه شاه خواسته هاى متحصٌ نين را يذيرفت و آنها به شهر ب ركشتندء اما به دليل 
اجرا نشدن خواسته هاء دوباره دست به هجرت زدند و اين بار راهى قم شدند. در طول تركك تهران» توسّط علماء عدّه زيادى از 


مردم به سفارت انككليس يناه بردند. 


مظفّرالدٌ ين شاه كه از اوضاع كشور به وحشت افتاده بودء به ناجار درخواستهاى متعرٌ ضين را يذيرفت ودر ؟١‏ مرداد 6 طى 
فرمانى عين الدّوله را عزل كرد و يس از دو روز دولت را مأمور بركزارى انتخابات و تشكيل دار الشورى كرد و در ١7‏ مهرماه 
همان سال اوّلِين مجلس ايران افتتاح شد. اين مجلس از نخستين نظام هاى قانون كذارى در كشورهاى شرقى است. 


ديك جتني 


«إنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله ألاش لام وَ مَا اخْتلَفٌ الّذينَ أونُوا الكتات إلا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعلمُ بَغَْا بَتنَّهُمْ وَ مَنْ يَكفن بآيات الله قَِنَّ الله 


سَريعٌ الحساب؛(1) دين در نزد خداء اسلام (و تسليم بودن در برابر حق) است. و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شد 
اختلافى (در آن) ايجاد نكردند؛ مكر بعد از آكاهى و علمء آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود؛ وهر كس به آيات خدا 
كفر ورزدء (خدا به حساب او مى رسد؛ زيرا) خداوند» سريع الحساب أسينة: 


١1١6: ص‎ 


-13195, سوره مباركه آل عمران» ايه 18 


دين خالص 


«الأدث الذي الخالض :و الذية اك وان ذونه أذلياء مرا تَعْدُهُمْ إلا لِيُقَربُونَا إلى اللّه زُلْمَى إِنَّ الَّهَ بكم بده فى ما مُمْ فيه 
يأكلثرة إن اللثال بودى 2ه كورك كذ هق كام راشيد كدعين شالف |3 1ق كد سقو و تيا دفي خداازا اولراض خرد 
قرار دادند و دليل شان اين بود كه: «اينها را نمى يرستيم مككر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند»» خداوند روز قيامت 
فيان آثان در آنجه الاق داشسد داورى مى كتد؛ خخداوند آن كس را كه دروغكو و كفران كتنده استث هر كز هدايث تمى 
كند!» 


ايراد به قانون مشروطه! 


بهاء الواعظين معروف مى كويد: در ابتداى مشروطه به خانه اى رفتم. ييرزن و دختر جوانى در آنجا بودند. ييرزن يرسيد: 
منظور از مشروطيّت جيست؟ كفتم: قوانين جديده! كفت: مثلاً جه؟ مرا شوخى كرفت» كفتم: مثالا دختر جوان را به ييرمردان 


دهند و زنان يير را به جوانان! دخترش كفت: اين جه فايده دارد؟! 

ييرزن بلافاصله كفت: «اى بى حيا حالا كار تو به جايى رسيده كه بر قانون مشروطه ايراد كنى!» (؟) 
فضل و دانش 

فلكك بر مردم نادان دهد زمام مراد 

تو اهل فضلى و دانش همين كناهت بس 

حافظ 


* اكر در صدر مشروطه علما آمده بودند در ميدان» مؤمنين آمده بودند» روشن فكرهاى متعهّد آمده بودند و مسلمان هاى 
متعهقد آمذه يودتك و قبضه كرذه يودتك مجلس راو تكذاشته يووائد كه ذيكراث بيايئك و مجلس را بكيرئدة ها به'اين رو كان تمى 
رسيديم.0) 


]اك ووخافر ة جاع خظ ا« علماة تر سد كان زوشتفكران سعهق سس بكتتل واز قضاباىئ صذر مشروطه:عيرت تكيرتدهنه 


١1١2: ص‎ 


77-1 سوره مباركه زمرء آيه ١‏ 
؟- 77 كنجينه لطائف: .١12894‏ 


*- 780. صحيفه نور 17: . 


ع- 78. صحيفه نور 18: 757. 


عماراك تع /1822(1 عجري شمس) 

رمز عمليات: يا فاطمه الزهرا عليها السلام 

تاريخ عملئات: ١7/8/1١7١28‏ ساعت ٠٠2١0‏ 56 

5 عمليات: سر دشت 

اهداق عملّات: تصرّف ارتفاعات دو بازار و بافت 


تابستان 188 كه همزمان بود با دركيرى هاى محدود ايران و آمريكا در خليج فارس دو نيروى دريايى و زمينى» سباه را به 
تفكيكك در دو جنكك دركير كرده بود. نيروى دريايى سياه جنكك دريايى را هدايت مى كرد و نيروى زمينى در دو جبهه 
جنوبى و شمالى حضور فعّال داشت. طى اين مدّت نبردهاى نصر 5 و 0 و /ا در جبهه شمالى به اجرا در آمد. استقرار نيروهاى 
دشمن روى ارتفاعات مرزى ارتفاعات مرزى منطقه سردشت كه بر مواضع خودى سركوب بود علاوه برايجاد مشكل در 
استقرار نيروهاى خودى تردّد عناصر ضدًانقلاب را نيز تسهيل مى كرد براى رفع تسلّط دشمن براين منطقه عمليات نصر 7 با 
فرماندهى سياه ياسداران انجام شد. نيروهاي خودى در اين عملئات در دو مرحله موفق شدند ارتفاعات مهم دو بازار و بافت را 
تصرّف كنند و به اين ترتيب افزايش حضور خودى در منطقه سليمانيه عراق» ديد و تير دشمن از منطقه عمومى سردشت نيز 
قطع شد. لشكر 77 به فرماندهى سردار حاج محمد كوثرى به استعداد ٠‏ كردان در اين عملتّات شركت كرد. 


كلكرن كفنات 


اَن اسماعيل بن جابر و زراره عن ابى جعفرعليه السلام: قال: قلت له كيف رايت الشّهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم فى ثيابه بدمائه 
و لابحنّط ولا يغسّل و يدفن كما هو؛(1) از اسماعيل بن جابر و زراره نقل شده است كه: از امام صادق عليه السلام سوال 
كردم؛ نظر شما در اين باره جيست كه شهيد با بدن خون آلود دفن شود؟ حضرت فرمود: آرى شهيد بدون غسل و حنوط؛ در 


لباس ونين خود همانكونه كه هست دفن مى شود). 
ص ١117:‏ 


6 حديث‎ 0/٠١ ل/ا7. وسائل الشيعه ؟:‎ -١ 


شهريور 
١‏ شهريور 
دركذشت ابن سينا (روز يزشك) (525 هجرى قمرى) 


شيخ الرّئيس ابو على حسين بن عبداللّه سيناء بزشككه فيلسوف و دانشمند بزركك ايرانى سال 717١‏ هجرى قمرى متولّد شد. در 
٠‏ سالكى قرآن وعلوم ادبى را آموخت. منطق, هندسه و مجسطى رافرا كرفت و يس از آن به مطالعه علوم الهى و طبيعى و 
بدو وراضس روات :ان لجا دادو معد بنالكى وو عار مقوت متك الملااي حورن طأردى اذ ل رديه دروي اسان 3ه 
خوار ز مشاهيان» ديلميان راه يافت. در دربار شمس الدّوله به مقام وزارت رسيد. مدّتى در زمان يسر شمس الدّوله به زندان 
افتاد. يس از رهايى از زندان به اصفهان رفت و همراه علاءالدوله كاكوثى به همدان رفت و همواره همراه وى بود تا آنكه 
بوعلى در اوّل رمضان 578 قمرى به مرض قولنج از دنيا رفت و در شهر همدان مدفون كشت. آثار معروف ابن سينا عبارتند از: 
شفاء قانون. نجات, دانشنامه علائى» اشارات و حكمت المشرقيه. آثار و تأليفات او در حدود 778 كتاب و رساله است. در 


يمن از او ع يية شعر يناد كان هائدة اسست: 
تفكر در آفرينش 


اإنَّ فى لق السّماواتٍ وَ الَرْض و اتلافٍ الل وَ النِّارٍ لآياتٍ او الات لني عوط الله يامو فود وََلى جنوب 
تون فى حَْقٍ التهساوات و الْأْضٍ ينا ما حَلَْتَ هذا باللا ثرجحاتك فقن تذاب الا وبا كك ؛ مَنْ تَدْخلٍ النَارَ فَقَدْ 

أخْرَينَهُ وَ ما لِلطَالِمِينَ مِنْ أنْصار » * ربا إنّا سينا ناا ينادى لِْإيمانٍ أنْ آبثو ربكم امنا َبّنا َف ناويا و كف نا ياتا 
َتنا مع الْأَْار + * باو آتنا ما وعَدْيَنا على ريك و لا نا يوم لقي نُك لا حلي الميعاة ٠‏ * اجات لَه ويم أنّى لا 
ل ا و أخرِيجوا مِنْ دِيارهِم و أوذُوا فى سَبيلى و قائَلُوا و 
يلوا لأَكَفْرنٌ َنْه مم سا نف و امتهم عات تخرن من تهنها الألياة تراب ية عت الل4ة الله غكذة حُسْنٌ النّوَاب؛(1) مسلماً در 
ا اا اا 00 
اسحاده و سقو الكاء كدي ويلو حو اند الله وادافى كنتد وهر اران افريسن اسان حاو زميق مى الديككتدك (وهئ 
كويند:) بارالها! اينها را بيهوده نيافريده اى! منزهى تو! ما را از عذاب آتشء نككاه دار! * برورد كارا! هركه را تو (ببخاطر 


اعمالش») به 
ص:18١‏ 
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آنش افكنىء او را خوار و رسوا ساخته اى! و براى افراد ستمكرء هيج ياورى نيست! * يروردكارا! ما صداى منادى (تو) را 
شنيديم كه به ايمان دعوت مى كرد كه: «به يرورد كار خود, ايمان بياوريد!» و ما ايمان آورديم يروردكارا! كناهان مارا 
ببخش! و بدى هاى ما را بيوشان! و ما رابا نيكان (و در مسير آنها) بميران! * يرورد كارا! آنجه را به وسيله ييامبرانت به ما وعده 
فرمودىء به ما عطا كن! و ما را در روز رستاخيزء رسوا مكردان! زيرا تو هيج كاه از وعده خودء تخلف نمى كنى. * خداوند 
درخواست آنها را يذيرفت (و فرمود:) من عمل هيج عمل كننده اى از شما راء زن باشد يا مرد» ضايع نخواهم كرد شما هم 
نوعيدء واز جنس يكديكر! آنها كه در راه خدا هجرت كردندء واز خانه هاى خود بيرون رانده شدند و در راه من آزار 
ديدند» و جنكك كردند و كشته شدندء به يقين كناهانشان را مى بخشم و آنها را در باغ هاى بهشتى, كه از زير درختانش نهرها 


جارى استء وارد مى كنم. ان ياداشى اسنث از طرف خداوند و بهترين ياداش ها نزد يرورد كار است). 
عالمان با عمل 


«قال الإمام الصادق عليه السلام: مَنْ تعلّم العلّم و عَمِلَ به و عَلّم للّهه دُعِى فى ملكوت السشموات عظيماًء فقيل: تعلّم لله و َمِل لله 
و عَلَّم لله0(4) هر كس دانش آموزد و آن را به كار بندد و براى خخدا به ديكران بياموزد» در ملكوت آسمان ها به بزركى ياد 


»> دد و كفته شود: راى خدا دانش فا 6 فت و داى خدا به آن خر اع عدا ديك ان استضة): 
و شود: براى نش فرا كرفت و براى خدا به آن عمل كرد و براى خدا به ديكران آمو 
ابوعلى سينا و نماز 


اين را براى جوان ها مى كويم: «من سالى ده روز همدان مى روم؛ يكى از جاهايى كه من انس دارم در بعضى اوقات كه 
همدان هستم مى روم,ء كنار قبر بو على سينا يكك كتابخانه اى هست كه يكك جاى خوش منظره اى دارد. هم هواى خوابى دارد 
ويكك جور تفريح است و هم مى روم در كتابخانه اش و مطالعه مى كنم. يادم نمى رود. يكك روز كه براى مطالعه رفته بودم؛ 
كتابى را برداشتم و تاريخجه حالاتٍ بوعلى سينا را خواندم. شيخ الرّئيس بوعلى سينا يكك آدم عادّى نيست. ملايى بوده در ده 
قرو وض هارو عويانس كيده بو على هلا عه يا ابتكه ذا اين محمة رم علمى كرقه اسه زازه 
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مى كويد بوعلى سينا ملاست و مداركك علمى هم كه از او به يادكار مانده مثل برهان و شفاء و ... حرفى در با سواد بودن و 


تابقه يردق او تكذاشه اسث: 


وعان سات عمق بع قداشيه اسك صدها 31 مدو مشكر .را [لاسستر كاقل نس كلقع عام وطق عند يعقزلاته با افك 
و هوش و استعداد مى كويد: هر وقت به هر مشكلى از مشكلات علمى كير مى كردم و مغزم تيش كند مى شدء نمى توانست 
يبرد و مى ماندم و معمّايى غير قابل حل براى من مى شد و به هدف و جانٍ حرف نمى توانستم برسمء يا مى شدم. مى آمدم 
وضو مى كرفتم» يكك مقدارى تربتٍ امام حسين عليه السلام مى كذاشتم جلويم و مقابل قبله مى ايستادم و دو ركعت نماز مى 
خواندم و يناه به خداى عقلء به خداى فهم مى بردم. از دهنده عقل و مغز و فهم استمداد مى كردم و حل اين مشكل علمى را 
ازاو مى خواستم. بعد از نماز با يكك توجه و توسّل به خداء دوباره صفحه را مطالعه مى كردم, الهامات مغزى و فكرى به من 
مى شد و مشكلات علمى من حل مى شد. ببينيد غرور علمى او را - با آن همه عِلم و دانش - نكرفته است. مى كويد: هروقت 
به مشكلات عقلى و علمى كير مى كردم, بناه به نماز و بندكى خدا مى بُردم ... بوعلى و بوعلى ها درٍ خانه خحدا به خاكك 
افتادند.0102) 
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/ شهربور 
شهادت شهيد رجايى و باهنر ١١7+(‏ هجرى شمسى) 


به دنبال عزل بنى صدر از رياست جمهورىء شهيد رجايى با رأى اكثريّت مردم به رياست جمهورى انتخاب شد. دشمنان قسم 
خورده انقلاب كه توان تحمل وجود جنين عنصر ارزشمند و دلسوزى را نداشتند» در هشتم شهريور ماه 72 او را به همراه 


يار ديرينه اش شهيد محمّد جواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزيرى به شهادت رساندند. 
بهترين مركك 

«ييامبرضلى الله عليه وآله: أشرّف العوث قَتلٌ الشّهاده؛(1) شرافتمندانه ترين م ركه شهادت است,) 
بالاترين نيكى 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فوق كد ل بر بو حتّى يُقتل الرّجُلء فليس فوقه بِرٌ1(4) برتر از هر نيكى» نيكى ديكرى 


اسك" ا يق كة هرد دن راخدا كشفه شوفةو نوق دو راه خداق عزوجل كقبه شت دركر بالأثر ازاآن تكى ست 
سيره شهيد رجايى رحمه الله 


يكك روز كه قرار بود شهيد رجايى از تشكيلات خبر كزارى جمهورى اسلامى ديدن كند» خبرنكاران رسانه هاى خبرى خود 
را آماده كرده وودقذها اؤالين ذمفان كزارش فيه قدب سحن :وزود آقات رجابى وسمرافاقه عكاساق كدر ساععياة 
خب ركزارى حضور داشتند خواستند از موقعيت هاى مختلف ورود و باز ديد ايشان عكس هاى مختلفى بردارند. در بين كار 
قاقش دوويق شامرك وز قفاص ساعسنات تررس اتداغةه تاكيان اقاى رجا نا اشاره سك از آنها عواست دست دك 
دارند. سيس كفت: «بر اساس سياست غلط رزيم كذشته تاكنون اكثر نيازهاى ما از ساير كشورها وارد مى شود. جنكك هم بر 
مشكلات ما افزوده است. همين فيلم هاى كه شما مصرف مى كنيد از خارج وارد مى شود. اكر مى كوييم ما وظيفه داريم در 
كليه امور» صرفه جويى كنيم» اين يكك شعار نيست و اكر ما به مردم مى كوييم در زندكى شخصى به صرفه جويى اهميت 
بدهند و خانواده ها به اين موضوع حياتى» اجتماعى عادت كنند, در اين مورد خود ما نيز مسؤليت داريم و شما كه نقش يبيام 
رسانى در جامعه را داريد 075 ديكران بايد اين امر مهم و حشّ اس را رعايت كنيد. جه لزومى دارد در يكك مراسم اين 
جنينى اين قدر عكس بككيريد؟ هر يكك از شما با نور فلاش هايتان يكك تير به قلب من مى زنيد. 
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أت ايجار الاتران 1د 


اك اع بسار الأنوان داه + 


ماتا رسيدن به استقلال اجتماعى راه ير بيج و خم و دور و درازى در بيش رو داريم. جرا بايد ملت تاوان اين همه ريخت و 
ياش هاى اضافى من و شما را بدهد؟ صبر كنيد هروقت ما در زمينه توليدات صنعتى از جمله توليدٍ فيلم موفقيّت هايى به دست 
آورديم واز نظر اقتصادى خودكفا شديمء ا من آن روز دوباره به اين مركز و ساير مراكز براى بازديد آمدم» شما آن روز 
در كمالٍ سرافرازى از جند زست منء عكس هاى مختلف بكيريد. 


ى حتّى به مناسبت همين موضوع در بندٍ 7 نامه "1 موتخ 8 نخست وزيرى» خطاب به كله كا ركنان دولت 
نوشت: : براق تداوم انقلاب,. احتياج به كار و توليك بي مبشتر از ركه سو و عرفةا و مصرف كتير از سوق كس باشدن: انقللاب 
فقط با شعار و تظاهرء قوام و تداوم نمى يابد» لذا هر جه بيشتر كار و توليد و هر جه كمتر خرج و مصرف براى بيت المال ايجاد 


غم بيكانه و خويش 

كوتّه نظران را نبوّد جز غم خويش 
صاحب نظران را غم بيكانه و خويش 
سعدى 


* مرحوم آقاى رجايى كه همه مى دانيد جقدر مرد متعهدى و خدمتكزارى بود و واقعا معلم اخلاق بود و اعمال خودش. و 


همين طور آقاى باهنر كه مرد دانشمند متعهد و معلمى بود.(7) 


* آقاى رجايى و آقاى باهنر هر دو شهيدى هستند كه با هم در جبهه هاى نبرد با قدرت فاسد هم جنكك و همرزم بودند 000 


هفته دولت 


وات 0 مير ا 


رفع مشكل محرومان و خدمت به مردم بود باشد. 


اقازة جاقعة 


إذاتجاتق انزوريق لاني ار الحوق اداضوا وق لوراوة إلى الزاقول و إلى أرق لاتوت اهمه اذبح بطر وهم 00 
لا فَضْلُ الله عَلْكُمْ وَ رَحْمَتَه لتّمغُْمْ السَِّطانَ إلا قَليلاا؛(5) و هنكامى كه 
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68-1 خاطراتن آل شهيد رجائ : 98 حسن عسكرى راد [مسؤول دفتر:تحست وزيرى ): 
؟- ع7. صحيفه نور 18: 7/. 
780. صحيفه نور 18: .1١7‏ 


ع ع سوره مباركه نساءع» ايه 1 


خبرى از يبروزى يا شكست به آنها برسدء (بدون تحقيق») آن را شايع مى سازند؛ در حالى كه اكر آن را به يبامبر و يبشوايان - 
كه قدرت تششخيص كافى دارند - با زكردانئد» از ريشه هاى مسائل آ كاه خواهند شد. و اكر فضل و رحمت خدا بر شما نبود 


جر عه كدي همكى أن شيظان يبرو هى كردي (و كمراه ميشديد).) 
اهمّيّت رسيد كى به مردم 


دفي ضلى الله لله و لناكن فقي للضي القزيى تحاكة كان كقن اك الله 110:5 كب كو سمانهةن اذو سوس غود را 
برآورده سازدء مانئد كسى است كه عمر خود را به عبادت كذرانده باشد. 


دولت ضدٌ آمريكايى 


اين خاطره را بارها نقل كرده ام كه در يكى از مجامع بين المللى كه نطق خيلى يُرشورى در آنجا عليه تسلط قدرتها و نظام 
سلطه در دنيا ايراد كردم و آمريكا و شوروى را در حضور بيش از صد هيأت نمايندكى و رؤساى دولت هاء به نام كوبييدم و 
محكوم كردم, بعد از آن نطق» عدّه زيادى آمدند تحسين و تصديق كردند و كفتند: همين سخن شما درست است. يكى از 
سران كشورها كه يكك جوانٍ انقلابى بود - و البنّه بعد هم او را كشتند - نزدٍ من آمد و كفت: همه حرفهاى شما درست است» 
منتهى من به شما بككويم كه به خودتان نككاه نكنيد كه از آمريكا نمى ترسيد؛ همه اينهايى كه در اينجا نشسته اندء از آمريكا 


مى ترسند! بعد سرش را نزديكك من آورد و كفت: «من هم از آمريكا مى ترسم!» (7) 
خدمت محتاجان 

تا توانى به جهان خدمت محتاجان كن! 

به دمى» يا درمى» يا قدمى يا قلمى 

يورياى ولى 


* خدمتكزار باشيد به اين ملتى كه آن دست هاى خيانتكار را قطع كرد و اين امانت را به شما سبرد. شما الان امانت بزركى از 


آينده ودولت هاى آينده تحويل بدهيد.00) 
* ما بايد خدمتكزار باشيم واقعاً خدمتكزار باشيم و هر جه خدمت بكنيم باز كم است.(8) 
2 امروز حفظ اين دولت يكك واجب شرعى استت (3ة 
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؟- 8/ع7. حكايت نامه سلاله زهراء [مقام معظم رهبرى !: 8/ا". 
789. صحيفه نور /1: 87. 

ع*- .58٠‏ صحيفه نور 18: 58 


ؤ- 01لا صكيفه نور 116:1 


٠‏ شهربور 
بانكدارى بدون ربا ١1١259(‏ هجرى قمرى) 
حرمت ربا 


انها الذوة اكوا لاد كلوا اربوا اقكنا لفيففلة اندرا الله لَعَلْكم تُفْلحُونَ؛(1) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ربا (و سود 


ربا از عوامل انحطاط جامعه 


و 


فبظلم ين الِّينَ ادُوا عونا عليِهمْ يع ف يت أجلت لهم و يصذج عن سبي الو تخ * وَ أَخْمذِهِمُ لبوا وَ كَدْ نهُوا عَنْهُ وَ أكلهغ 
موالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ و أَعْمَحْنا لِْكفِرِينَ مني غذَابا أليما :زه بخاطر ظلمن كة ان وهوه صا شده و (ف باط جلو كرض سيار 
ل ل كس بر آنها حلال بودء حرام كرديم. و(همجنين) بخاطر ربا كرفتن» در حالى كه از 


آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و براى كافران آنهاء عذاب دردناكى آماده كرده ايم). 


) 
أ 


بى بركتى ربا 


0 تَمْحقٌ الله اربوا وَ يُدبى الصدّقاتٍ وَ الله لا بحب كل كفَار أثيم؛() خداوند, ربا واتاسدي كند و داك را لقزا شن عي 


دهد! و خداوند» هيج انسان ناسياس كنهكارى رادوست نمى داردا). 
آنها كه ربا مى خورند 


الَّذِينَ يَأْكلُونَ الرَبوا لا- يقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الى يَتَحَبَطهُ الشيطنٌ مِنَ امس ذَلِكك بأنّمُع قَانُوا إِنّما اليم مِْلُ الربوا و أَحَلّ الله 
لمي وَ حرّمَ روا فحن جَاءَهُ مَروْعِظةٌ تن وَبْهِ هَاكَهَى قَلَهُ ترا سلف و أَمْرهُ إلى الله وَمَنْ عاد فَأُولك انبحعات النَّارِ هُمْ فِيهًا 
خالذوة :85 كماتى كدوراهى خووتده» لدو قامية) بر تق خيولد مكر عاندد كنبى كتير اثر تنا شيطاة؛ ديواثه شد لو تهى 
تواند تعادل خود را حفظ كند؛ كاهى زمين مى خوردء كاهى با مى خيزد). اين» به خاطر آن است كه كفتند: «داد و ستد هم 
مانند ربا است (و تفاوتى ميان آن دو نيست.)) در حالى كه خدا بيع را حلال كرده؛ و ربا را حرام! (زيرا فرق ميان اين دوء بسيار 
است.) و اككر كسى اندرز الهى به او رسدء و (از رباخوارى) خوددارى كند» سودهايى كه در سابق [حقبل از نزول حكم تحريم] 
به دست آورده؛ مال اوست؛ (و اين حكم, كذشته را شامل نمى كردد؛) و كار او به خدا واكذار مى شود؛ (و ككذشته اورا 


خواهد بخشيد.) اما كسانى كه بازكردند (و بار ديكر مرتكب اين كناه شوند)» اهل اتشند؛ و هميشه در آن مى مانئد). 


1١7١6: ص‎ 


6 سوره مباركه آل عمران» ايه‎ .1075-١ 


؟--1807؟. سوره مباركه نساءع» آيات لاو 11 


0 180. سوره مباركه بقره» ايه 10 


ع .١060‏ سوره مباركه بقره» ايه /71. 


ربا ناسازكار با ايمان و تقوا 


نهنا الذوة فاتكرا اتنا اللةاق دروا مرا بق مِنَ الرَبوا إن كم مُؤْمِنِينَ؛(1) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) 


خدا بيرهيزيد. و آنجه از (مطالبات) ربا باقى مانده» رها كنيد؛ اكر ايمان داريد!» 


سلب بركت از اموال ربوى 


و 


«وَ مرا ءَائَيْتُم من رَباً ليوا فى أَمْوَلٍ النّاس قلا يَوْبُوا عند الله وَ ما تانكم مّن زَكوه تُرِيدُونٌ وَجْهَ اللَّهِ فأولك هُمْ الْمُضعِفُونَ؛(1) 
آنجه بعنوان ربا مى يردازيد تا در اموال مردم فزونى يابد» نزد خدا فزونى نخواهد يافت؛ و آنجه را بعنوان زكات مى يردازيد و 
تنها رضاى خدا را مى طلبيد (مايه بركت است؛ و) كسانى كه جنين مى كنند داراى ياداش مضاعفند). 


ربا اعلام جنك با خدا و رسول 


ابو 


يبا الَّذِينَ َامَنُوا انوا الل وَ ذَرُوا قرا بَقَى مِنَ الرَوا إن كسم مُؤْمِنينَ* قن لَّمْ تَفْعَنُوا فأَدَنُوا يحوب مُنَ اللّو و وَسولِهِ وَ إن تت 
فلكم رُءُوس أَمْوَلكم لا نَظلِمُونَ وَ لا تُظلَمَونَ* وَ إن كان ذو عُسرَ َنظِرَةٌ إلى متِسرَهِ و أن تَصِدَّقُوا خَيرٌ لُكم إن كُمُم تَعلْمُونَ؛(8) 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيدء و آنجه از (مطالبات) ربا باقى مانده» رها كنيد؛ اكر ايمان 
داريد! اكر (جنين) نمى كنيدء بدانيد خدا و رسولشء با شما ييكار خواهند كرد! واكر توبه كنيد» سرمايه هاى شماء از آنٍ 
شماست [-اصل سرمايه» بدون سود] نه ستم مى كنيد» و نه برشما ستم وارد مى شود. و اككر (بدهكار») قدرت يرداخت نداشته 
باشدء او را تا هنكام توانايى» مهلت دهيد! (و در صورتى كه براستى قدرت يرداخت را تدارد) براق هذا بهاو سخشيد يهثر 


است؛ اككر (منافع اين كار را) بدانيد!) 


توبه از وبا صرف نظر كردن از سود است 


ابو 


أي الَّذِينَ َاممّوا انوا الله وَ ذَرُوا را بقِى مِنَ الوا إن كسم مُؤْمِنِينَ» قن لَمْ تفعَلُوا هَأدَنُوا يحوب مُنَ الله وَ وَسِولِهِ و إن تُ: 
لَك رُءُوس أَمْوَلِكمْ لا تَظلِمُونٌ وَ لا تُظلَمُونَ» وَ إن كان ذُو عُسرَه قَنْظِرَةٌ إلى مَهِسرَِ وَ أن تَصِدَّهُوا خَيرٌ كم إن كُمُم تَعَلْمُونَ؛(؟) 
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيدء و آنجه از (مطالبات) ربا باقى مانده. رها كنيد؛ اكر ايمان 
داريد! اكر (جنين) نمى كنيدء بدانيد خدا و رسولشء با شما ييكار خواهند كرد! واكر توبه كنيد» سرمايه هاى شماء از آنٍ 
شماست [اصل سرمايه بدون سود] نه ستم مى كنيد, و نه بر شما ستم وارد مى شود. و اكر (بدهكار») قدرت يرداخت نداشته 
باشدء او را تا هنكام 


ص 1١7١6:‏ 
.102-١‏ سوره مباركه بقره» ايه . 


؟"-/ان١؟.‏ سوره مباركه رومء آيه 74 


بوك 6 1. سوره مباركه بقره» آيات 1" تا 1 


ع 084 سوره مباركه بقره» آيات 1" تا 1 


توانايى» مهلت دهيد! (و در صورتى كه براستى قدرت يرداخت را ندارد) براى خدا به او ببخشيد بهتر است؛ اكر (منافع اين 


كار را بدانيك!) 
هلاكت قوم با ربا 


امن الصادق عليه السلام إِذَا أرَادَ الله بتََوْم هلَاكاً ظَهَرَ فيهمٌ الرّرَاه(١)‏ امام صادق عليه السلام فرمودند: هنكامى كه خداوند 
متزاهد مل ذا هلاكك كند رباخوارى در ميان آنها آشكار مى كردد.) 


كنا عظيم ربا 


عَنْ أبى عَبِدٍ الله عليه السلام ةَ قَالَ دِرْهَمْ ربا 


أْشَدْ 


د مِنْ مين زَِية لها لَّاتِ مَخرّم:(1) كناه يكك درهم ربا بادتر است از هفتاد 
بار نا كه با محازم أنجام شودة. 


بدترين كسب ها 
رقا وقول للداقة اللكاريت كنك الل باللالة يسريم كفب ها كم انق 28 فيكته بارا باشد). 
ربا از كناهان كبيره 


اعَنْ أبى , ةير عَْ أبى حَبدٍ الل عليه السلام قال مغكة يَُولٌَ امار سبعة مها قل النفْس مُتعمدا و امرك بالل العظيم و كَذْفْ 
تعض كدو اك السام ناهد و القورة بن :د الت يفك ره وَ عُُوقٌ الَْالِدَينِ وَ أكلٌ مال اليتيم ظَلما َالَو لتوْبُ 
وَ الشّوَك وَاحَدٌ؛(؟) ابوبصير كفت از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: كناهان كبيره هفت تا است. قتل عمد» 
شرك به خداى بزركك؛ تهمت به زن ياكء ربا خوارى يس از علم به حرمت آنء كريختن از جهاد. بازكشت از هجرت. 


نافرمانى يدر و مادرء به ستم خوردن مال يتيم» امام فرمودند و بازكشت از هجرت با شركك يكى است.) 


ترس ييامبرصلى الله عليه وآله برامت 


3 
َأ 


قَالَ وَسُولٌ الله صلى الله عليه وآله إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَّى أَمَيَى مِنْ بَغْدى هَرذِه الْمَكاسِبٌُ الْحَرَامٌ وَ السَّهْوَهُ افيه وَ الوبَا؛(ه) 
بيامبر فرمود: آنجه كه بر امتم بسيار مى ترسم بعد از خودم؛ مكاسب حرام و شهوات ينهانى و ربا است.) 

صدقه در ربا 

١عَنْ‏ أبى عَبِد اللِّ عليه السلام قَالَ أَرْبَعَة لا يْجَرْنَ فى أَرْبَع الْحيانَهُ وَ الْعُلُول وَ السَرِقَهُ و الرَا لا يَجرْنَ فى ححجٌ وَ لَا عَهْرَِ وَلَا جِهَادٍ وَ 
1 صَدَّقَه؛(2) امام صادق عليه السلام فرمودند: جهار جيز است كه در جهار جيز ديكر اجازه داده نشده است: .١‏ خيانت و ”.غل 


در معامله و ”. سرقت و 5.ربا را در ١.حج‏ و ".عمره و 7.جهاد و 5. صدقه روا ندانسته اند). 


1١7١8: ص‎ 


.177 :18 وسائل الشيعه‎ .58٠ -١ 
.١١17/ :18 وسائل الشيعه‎ .758١ ؟-‎ 
.177 :18 وسائل الشيعه‎ .787 -* 
.3/1 :3 ع س#ع؟,. الكافى‎ 
.١17؟‎ : ع2 ؟. الكافى‎ 
.١7؟‎ : ع- مع ؟. الكافى‎ 


ربا و علم فقه 
عن على عليه السلام مَن انّجَرَ بعَئر فِقَهِ قَقَد ارتطم فى الرّبا؛ِ هر كس بدون آكاهى از علم فقه تجارت كند, در ربا خوارى افتدا. 
بى بركتى حرام 


) م با دَاوُدُ انَّ الْحَدَامَ لا >* أن د ضات . دنك: 
قال انو ال ن عليه السلام يا دَاوُدٌ إن الْحَرَامَ لا يَنْمى وَ إِنْ نَمى لا يُبَارَك لَهُ فيه؛(1) حضرت ابا | عليه السلام فرمودند: يا 
اود سرام وعد همي كتلو اك ررد تكتقدو ازأنقى ,ديكا كتذه رركت تدارد: 


ملعونين در ربا 


١عَنْ‏ عَلِى عليه السلام قَالَ لَعَنّ رَ قزل التق لزنا هف اكلة كز كلةاو بابعهة تشتريدو شاهق ف 2 0146215 امير الم سين غلنه 
السلام فرمودند: رسول خداصلى الله عليه وآله ينج كروه را در ربا لعنت كرده است: رباخوار و وكيل و فروشنده و مشترى و 


نويسئنده و شاهدان در ربا). 


ربا حرام هميشكّى 


داوع ليام ملم يَرَحمَك الله أنَّ اليا حرَامٌ ع سَحْتٌ مِنَ الكبائر وَ مما قَد وَعَدَ الله عليه ار فتَعُودُ باللّهِ مِنّْهَا وَ هو م مَخْرّمٌ 
عَلَى لِسَانِ كل نبي وَ فى كل كتاب؟100) امام رضاعليه السلام فرمود: بدان - خداوند تورا رحمت كند - همانا ربا حرام است» و 
كناهى از كبائر است و از آن جيزهايى است كه خداوند بر آن وعده آتش داده است يس يناه مى بريم به خدا از آن و ربا در 


زبان هر ييامبر و در هر كتاب آسمانى حرام است)». 


عظسك كناة ونا 
١حَن‏ النّبِى صلى الله عليه وآله أل كال النا مفو ءا لفو يفل أن يدح الوجُل مد قو يت بيِتِ اللّهِ اْحرَام؛(6) بيامبرصلى الله 


57 


١عَنْ‏ أبى بَصدير عَنْ أبى عَبِدِ الله عليه السلام قَالَ سَمِغْتَهُ صوغت يقُولٌَ كبا سَبعَة مها قل النَفْسٍ مُتعمّداً و الشّوك بالل اليم وَ قَذْفُ 


92 


ةا وده 


امكف كو اك اسان الع والوافية لعن و اعرف بَد الْهِخرَهِ وَ حُقُوقَ الْوَالِدَين وَ أكلٌ مَالٍ اليتيم ظُلْما كَل وَالنعوْبُ 
الك وجا اللا ربجي نبت ان اسان عبان ليها لاز كارع ازمر د ان قال .لتنا اكيت جا عله ركع 


خداى 


1١77/: ص‎ 


.١17؟0‎ : ع8 ؟. الكافى‎ -١ 

1- /781. وسائل الشيعه .١77/:18‏ 
-788. مستدركك الوسائل 117 01”. 
ع- 789. مستدركك الوسائل 21 1" 


.581 :” الكافى‎ ."/١ 


بزركك» تهمت به زن ياك ربا خوارى يس از علم به حرمت آنء كريختن از جهادء بازكشت از هجرت,. نافرمانى يدر و مادر, 


به ستم خوردن مال يتيم. امام فرمودند: و باز كشت از هجرت با شرك يكى است). 
اثر ربا خورى 


در اصفهان يكك نفر متجاوز بود؛ علاوه بر كرانفروشىء رباخوار بود و احتكار مى كرد بالأخره مثلٍ زالو خون مردم را مى 
مكيد. بيه ها و طايفه او نكبت ها و بدبختى هاى عجيبى كرفتارند. قضيه اى از او نقل مى كنند كه در اصفهان قحطى آمده 
بود و كندم كم شده و كرانى بود؛ نانوا هاى اصفهان فهميدند كه او كندم دارد» بيش او آمدند كه كندم هايّت را به مردم 
ننذا كنك ركه وو تدس رجن زنة) كسد نحي دوكزمان القع كنق يرو | كفع ريد و دو قراف كقت ده 
برو بالا! خلاصه نرخ را بالاتر بُرد تا جايى كه راضى نشدء إتذا كفت: صبر كنيد تا فردا فكرى بكنم. فردا هم كندم را به مردم 
نداد. بالأخره مشكل كذشتء آن كسانى كه از ظلم ديكران بايد بميرند» مردند و كسانى هم زنده و قحطى هم نيز تمام شد. 
طولى نكشيد كه باى آن مرد درد كرفت» دكتر آوردندء خوب نشدء بالأخره شوراى يزشكى تصميم كرفت كه يايش را ببرد. 
دست كذاشت روى انككشت ياء كفت: از اينجا؟ دكتر كفت: نه! برو بالاء قدرى بالاتر آمدء كفت: از اين جا؟ كفت: نه برو 
بالا! دلش نمى آمد. مثل همان كندم كه خودش مى كفت برو بالا الان تتجسم عمل شده و مى كويد برو بالاء خلاصه تمام 
بول هارا دأداويا براه سم كروض لقا 


ربا و علم 

نباشد جو كس آكه از علم دين 
نداند جو احكام را با يقين 
بيفتد سرانجام اندر ربا 

شود او كرفتار خشم خدا 


* وقتى به امام صادق عليه السلام خبر دادند كه فلانى رباخوار استء فرمود: اكر قدرت مى داشتم كردنش را مى زدم. (وسائل 
الشّيعه» ج 7" ص 8595.) هم جنان كه حضرت على عليه السلام وقتى با رباخوارى مواجه شد, ازاو خواست توبه كند» وقتى 


توبه كرد او را رها نمود و به دنبال آن فرمود: رباخوار را بايد از عمل خود توبه دهند» هم جنان كه از شركك توبه مى دهند. 


١7١: ص‎ 


.١84 و 27 استاد مظاهرى حفظه الله:‎ ١ جهاد با نفس‎ .؟ال١‎ -١ 


١١‏ شهريور 

عمليات بازى دراز(٠17١‏ هجرى شمسى) 

رمز عملتيات: يا رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
5 عمليات: منطقه بازى دراز 

اهداف عمليات: تصرّف ارتفاعات كوره موش 


عمليات با شركتث يكان غاى سياه ياسداران و لشكر 8١‏ زرهى ارتش در سه محور به اجرا در آمد. اهداق عمليات در محور 
شمالى ارتفاعات كوره موش در محور ميانى ارتفاعات بنه دستكك و قراويز ودر محور جنوبى قله هاى ١١8٠‏ و ٠٠١‏ بود. 
عمليات ينج روز ادامه داشت و در اين مدّتء بخشى از كوره موش و جند قله قراويز آزاد شد و ارتفاعات جنك بار دست 
به دست شدء اما دشمن با 0" بار ياتكك. مانع از تثبيت منطقه آزاد شده كرديد. نقش سردارن شهيد غلامعلى يبجكك, وزوايى؛ 


موحد دائش و دع دونانقخ عملياث كتمكين نود 
تبريكك به شهيدان 


ال اميرالمؤمنين عليه السلام: انّ الله كتب القتل على قوم و الموت على آخرين و كل آتيه متيته كما كتب اللَّه له فطوبى 
للمجاهدين فى سبيل الله و المقتولين فى طاعته؛(1) حضرت امام على عليه السلام فرمود: خداوند برى كروهى كشته شدن و 
براى كروهى ديككر مركك را مقرّر نموده وهر كدام به اجل معين خود آنسان كه او مقدّر كرده است مى رسند» يس خوشا به 
حال مجاهدان راه خدا و كشتككان راه اطاعت او.») 


محبوبئّت جهاد 


بيامبر صلى الله عليه وآله: «لَعرْوَةٌ فى سَبيل الله آححتٌ الى من اربَعينَ حه؛(7) يكك بار بيكار در راو خداء نزد من محبوبتر از به جا 


آوردن جهل جم است) 


1١١9: ص‎ 


.1١1/ :7 7/اا. نهج السّعاده‎ -١ 
.٠١8988 #“/ال. كنزالعمال» ح‎ -١ 


١‏ شهربور 


شهادت آيه الله قدّوسى رحمه الله 


آيه اله حاج شيخ على قدّوسى كه در ميدان مبارزه عليه ريم ستم شاهى همواره از بيشكامان بود؛ يس از ييروزى انقلاب. به 
فرمان امام خمينى؛ به دادستانى كل انقلاب كفوبه قنان و وى 1:51 نان كدف عباكقانه كر بدك تفار كم ار ااشيريون 
٠‏ ناجوانمردانه بر اثر انفجار يكك بمب آتش زا در دادستانى كل انقلاب به فيض عظيم شهادت نائل آمد. 


زنده بودن شهيد 


«ولا تخسبنّ الَِّينَ فوا فى سبيل الل ونا بَلْ أخياء عند وبهِمْ وقوه فحن ما انهم الله ين قضله وب تستبشرون بِالَّذِينَ لَع 
يَلْحَقُوا بهم من حَلْفِهع ألا حَوْفٌ عَلَيهم وَ لا هُمْ يَخرَنُونَ» َستَعشرُونَ ينعمه منَ الل وَقَضل و أَنَّاللَّ لا بضديٌ أَجْر الْمُؤْمِنِنَ *1) 
داع مادا بعر كر تماق بير كبلاق تددو الهس كمع وسور كسد بلكه نان وده اند ونه زود كارها اروف 
داده مى شوند. آنها بخاطر نعمت هاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده است» خوشحالند؛ و بخاطر كسانى 
كه هنوز به آنها ملحق نشده اند [مجاهدان و شهيدان آينده] خوشوقتند؛ (زيرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان مى بينند؛ و 
مى دانند) كه نه ترسى بر آنهاستء و نه غمى خواهند داشت. وو از نعمت خدا وفضل او (نسبت به خودشان نيز) مسرورند؛ و 


(مى بينند كه) خداوند. ياداش مؤمنان را ضايع نمى كند؛ (نه ياداش شهيدان. و نه ياداش مجاهدانى كه شهيد نشدند). 


ل 5 


«يياممر صلى الله عليه واله : أَوَل مَن يَدَخُلَ الجَنَّهَ شَّهِيدٌ؛(1)نخستين كسى كه وارد بهشت مى شود شهيد است». 
از جوانى شهيد قدٌّوسى 


روحانى مبارزى به نام شيخ «خطيب» كه با حكومت رضاشاه مخالفت مى كرد و بدين سبب به زندان هم رفته بود در مسجدى 


دست مباركث خود. بر سراو عمامه كذاشته اسرة): 
ص: ١١‏ 


ادعلالا. سوره مباركد آل غمران: آنات و18 عا 3# 


"- 10؟. ميزان الحكمه. ح 1270. 


ارد عادثه موض فتن كا ايشان هن يانزده سالكى (سال "20١‏ واردٍ حوزه علميّه قم شود و در مدرسه فيضيّه حجره اى تهيّه 
نمايد. 


از زبانٍ رهبر 


يل ]لله العظمى كتافكه ا موباره انشاة شر موف اسك وي عسوفضة دو ] ساق وجوه د لفق كد ند سها عد ا رلكه عم نا 
جذب مى كردء يكى از آنها صداقت و صفاى اين مرد بود ... خصوصيْتٍ دوم يركارى و يشتكارى ايشان بود ...كر رياست 


مدرسه حقّانى با كسى غير از آقاي قدّوسى بود من باور نمى كردم كه اين مدرسه به اين اندازه از ارزش و آثار مى رسيد. 
رندان بلاكش 

ناز يرورد تنم نبرد رأه به دوست 

عاشقى شيوه رندان بلاكش باشد 


#بسم الله الرحمن الرحيم. انا الله و انا اليه راجعون. با كمال تأسَف و تأبّر حجه الاسلام شهيد قدّوسى به دوستان شهيد خود 
ببوست. شهيدى عزيز كه ساليان دراز در خدمت اسلام بود و اخيراً مجاهداتٍ او در راهٍ انقلااب بر همككان روشن است. 
اينجانب ساليانٍ طولانى از نزديكك با او سابقه داشتم و آن بزركوار را به تقوا و حسن عمل و استقامت و تعهّد در رادو هدف مى 


شناختم. شهادت بر او مبارككء و فوزالى الله و خروج از ظلمات به سوى نور بر او ارزانى باد ... 02 
ص:١؟١‏ 


-١‏ 8؟. صحيفه نور 0: 01. [ييام امام خمينى به مناسبت شهادت آيهالله قدوسى] 


١٠١‏ شهريور 
جمعه خونين هفده شهريور ١1١01/(‏ هجرى شمسى) 


در روز جمعه /ا١‏ شهريور ماه /181» ريم خون آشام يهلوى, اجتماع تظاهر كنندكان در ميدان زاله تهران را از زمين و هوا به 
ركبار كلوله بست و با شهادت قريب جهار هزار نفر و هزاران زخمى يكى از بزركترين فجايع تاريخ انقلاب را به وجود آورد. 


اين ميدان بعد از اين حادثه به ميدان شهدا تغيير نام يافت. 
خداوند جهاد كران را دوست دارد 


إن الله تحث الذي لتاتلون فين سبيلهِ صَمًا كأنّهُم نيان توصوع 114 خداولد كساق وادوسك كئ'ذارة كاذن زاه او كا ومن 


كنند كوئى بنايى آهنين اند! 
فلسفه مبارزه 


اعَنْ زَِنَبَ بنْتِ عَلِى عليه السلام: قَالَتْ قَاطِمَهُعليه السلام فى حُطَبَتِعَا قَرَض الله الْإِيمَانَ تطهيراً مِنَ الشّرْكك وَ الصّلَاة يها عن 
الكبر وَ الرّكاة ياد فى الورْقٍ وَ الصّهام تيا لاص و الحم تشيية لِلدّين وَ الْجهَاة ِرَا لِِْسْلّام؛(11) حضرت زينب عليها السلام 
وموك كه سشدوك اشم طييا لباك تر موةه بخذا رهد عضرا بحيت طراوك ول طنها امن كم بعر كرد واقباز واضوف 
ياكى قلب از كبر مقرر داشت و جهاد را به عنوان مقام و سربلندى اسلام واجب كردانيد.» 


انديشمندان آمريكايى و ييشنهاد بازديد از بهشت زهراعليها السلام 


مايكل ايكناتيف نويسنده نيويوركك تايمز و مدرّس حقوق بشر در سفر خود به ايران آورده است: در جنوب تهران» كورستان 
بزركى است كه براى كشته شدكان جنك اختصاص داده شده است. جوانانى كه در سال هاى 198٠‏ تا 1984 جانٍ خود رااز 
دست داده اند. به نظر مى رسد اين قبر هاى كوجكك براى هميشه باقى خواهد ماند. او مى افزايد: هر محافظه كار آمريكايى كه 
شرط مى بندد ريم ايران تحت تأثير انزواء محاصره؛ تحريم و محكوميت بين المللى فرو مى ريزد؛ از اين مزار شهدا ديدن 
سنا 


١17 ص:‎ 


7/١‏ سوره مباركه صفء ايه ع 
اك لاا وسائل الشيعه ١‏ 7ا. 


+ 7/4؟, روزنامه جمهورى اسلامى اا 


كشته او 
زير شمشير غمش رقص كنان بايد رفت 
كانكه شد كشته او نيكك سرانجام افتاد 


١١/ *‏ شهريور مكرّر عاشورا و ميدان شهدا مكرّر كربلا-و شهداى ما مكرر شهداى كربلا و مخالفان ملت ما مكرّر يزيد و 
واستكان او مك130 


* هفدهم شهريور كه كزارشكر جنايات شاهنشاهى ضد انسانى و اسلامى است و از ايام الله و نشانكر مقاومت و شجاعت و 
ايستادكى ملت در مقابل ستمكران و جنايتكاران است در خاطره ملت مبارز ايران زنده است و زنده خواهد بود.(7) 


1١17: ص‎ 


.18١ -١‏ صحيفه نور 4: /ا. 


19لا متحيفة ون 18118 


١6‏ شهربور 


رحلت آيه اللّه طالقانى رحمه الله (/118 هجرى شمسى) 


آيه الله سد محمود طالقانى رحمه الله متوأّد ١74١‏ هجرى شمسىء امام جمعه تهران» يس از سال ها مبارزه عليه ريم ستم 
شاهى و عمرى تلاش خستككى نايذير در راه يياده كردن احكام اسلام؛ در ١8‏ شهريور 21788 در اثر سكته قلبى دار فانى را 


وداع كفت و به ديدار معبود شتافت. 
جهاد كران در بالاترين درجات 


«الَذِينَ ءَامَنُوا وَ هَاجَرُوا و جَاهَدُوا فى سبيل الله بأموالِهخ وَ أنفسِهم أغظمٌ دَرَجَهَ عِندَ الله وَ أولّتكك هم الْقَائرُونَ؛(1) آنها كه ايمان 
آوردند» و هجرت كردند,. و بااموال و جان هايشان در راه خدا جهاد نمودندء مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها ييروز و 


رستكارند!» 

باليدنٍ خدا بر اهل جهاد 

«بيامبر صلى الله عليه وآله: يُباهى الله تَعالى التملائكة بالمُجاهِدينَ؛(1) خداوند بزركك با مجاهدان بر فرشتكان مى بالد). 
ازسكاة اتشان 


ايشان در سخنرانى 7 مرداد 08 كفت: كاهى روشنفكران ما اسلام را مخلوط مى كنند با يكك مسائل ديكرء مكتبهاى ديكر 
يك مقدارى از كمونيسم يا سرمايه دارى» يا از اين طرف يا از آن طرفء از سوسياليسم, نه برادرء خواهر فرزندانٍ ما! اسلام نه 


سخن و علم 

قدر و بهاى مرد نه از جسم فربه است 

بل قدر مردم از سخن و علم ير بهاست 

ناصر خسرو 

* او براى اسلام به منزله حضرت ابوذر بود. زبانٍ كوياى او جون شمشير مالكك اشتر بود. برنده بود و كوبنده.() 


* مرحوم آقاى طالقانى مستقيم بود» مستقيم فكر مى كردء مستقيم عمل مى كرد. انحراف به جب و راست نداشتء نه غربزده 
بود ونه شرق زدهء اسلام زده بود» دنبال تعليمات اسلام بود و براى يكك ملّت مفيد بود.(8) 


1١75: ص‎ 


.7٠١ سوره مباركه توبه آيه‎ .787 -١ 

7- 776. جامع الأخبار: “47. 

ارايو ران ها و منازهاة هات يدم ساني انراق ع 
*-180. صحيفه نور 9: 81. 


ه- 188. صحيفه نور 4: .1١17‏ 


٠‏ شهريور 
شهادت آيه اللّه مدنى رحمه الله ١12+(‏ هجرى شمسى) 


أن سمه بين سدقي «تزا رده خضرت نام رتحية لاد امام معمدة ور ررم محتسييه تقوي و لقكر اط ديقع اتهريوق 
2 بعد از اقامه نماز در محراب جمعه. به عنوان اؤّلين شهيد محراب به دست يكى از شقى ترين منافقين روزكار به شهادت 
رسيك. 

خوبى حقيقى 

الهس الْيَ أَنْ توَُوا وجوهكم قِبلَ الْمضْرِقٍ وَ الْمَغْربٍ وَ لك الْبرَ مَنْ آمنَ بالل وَ الْيؤْم الآخرِ وَ الْمَلائْكهِ وَ الكتاب و اليِينَ و آتَى 
الْمالَ على حْيهِ ذوى الْقَوْبى وَ التتدامى وَ الْمساكينَ وَ ابْنَ الصبيل وَ السَائلِينَ وَ فى الرّقاب و أَقامَ الصّلاة وَ آنَى الأكافاو الموفوة 
ِعَوِْدِهِمْ إذا عامَردُوا وَ الصّابرِينَ فى الْيأساءِ وَ الضّرَاءِ و حينَ الْْأْس اراتكه الذي صَدَقُوا وَ أُولئِك هُمْ الْمُنَقُونَ؛(1) نبكى. (تنها) 
اين نيست كه (به هنكام نماز») روى خود را به سوى مشرق و (يا) مغرب كنيد؛ (و تمام كفتكوى شماء در باره قبله و تغيير آن 
باشد؛ و همه وقث ختود را مصروف آن سازيد؛) بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى اسث كه به خداء و روز رستاخيزء و فرشتكان: و 
كتاب (آسمانى)» و ييامبران» ايمان آورده؛ و مال (خود) راء با همه علاقه اى كه به آن دارد» به خويشاوندان و يتيمان و 
مسكينان و واماندكان در راه و سائلاان و بردكان. انفاق مى كند؛ نماز را بريا مى دارد و زكات را مى يردازد؛ و (همجنين) 
كسانى كه به عهد خود - به هنككامى كه عهد بستند - وفا مى كنند؛ ودر برابر محروميتها و بيماريها ودر ميدان جنكك. 
استقامت به خرج مى دهند؛ اينها كسانى هستند كه راست مى كويند؛ و (كفتارشان با اعتقادشان هماهنكك است؛) و اينها 


هستند يرهيزكاران!» 
عالم برتر از عابد 


عَنْ أبى جَعْفَر عليه السلام قال عَالِمٌ ْنَم بعلمهِ أفضّل مِنْ م بِعِينَ ألَفّ عَابِدِ؛10) امام باقرعليه السلام فرمودند: دانشمندى كه از 


دانش او بهره ببرند» از هفتاد هزار عابد برتر است. 

خوشحالم! 

شوم مكراتء يك اللسمددقن وبعمة لذو زمان شام فس شه بود (در كازرونء ممت نى). به تبعيد كاه رفتيم و ديديم يكك 
عالم نز كوا تنها دواتاقى فتسعه انث» كفب: حضدرت آيت الله مدتى: ناراحت نيستيد؟ كفت: نه! خوشحالم! كفتم: جرا؟! 
كفت: جون در تبعيد شاه هستمء هر نفسى كه مى كشم به خدا نزديكك تر مى شوم و شاه هرلحظه يكك قدم به جهنم نزديكك 
مى شود؛ ذا لذت مى برم.(*) 


نقش مرئّيان در تربيت 


بزركانى مانندٍ حضرت امام خمينى رحمه الله كه اين كونه زيستند به طورى كه تا قيمت نامشان كنار قرآن و نام بزركانٍ دين 


برده مى شود كسانى بودند كه با حضور بر كلاس درس خودسازى نزدٍ مردان خدا و ره يويانٍ راو طريقت و عرفان اسلامى؛ 
به مراحل انساتت و آدميت دست يافتند و يكى يس از ديكرى را ييمودند و اينككونه كه مشاهده مى كنيدء سرآمَدٍ تمام 
انسانهاى روى زمين شدند. ايشان اوّلين مراحل سير و سلوك رادر محضر بزركانى جون «ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى» بود 


كد دنا د زان عو مرى ابن تظيرى بوه وا ال اثقاتن قدسيه:و خالاك الهية اى ترخزوداى بر 061,4 


مرحوم «علدامه طباطبايى رحمه الله كه از برجسته ترين علماي شيعه است و داراى كمالات و كرامات شكفت انكيزى است و 
در طولٍ حيات خود خدمات شايانى را به شيعه كرده استء تمام تأثيرات زند كي خود را مرهونٍ توجهات مربّى خود؛ مرحوم 
«قاضى طباطبايى رحمه الله دانسته است»ء ايشان مى كويدك: 5 در اوايل دوران طلبكى وارد حوزه علميّه نجف شدم 
سركردان بودم. به همين خاطر با توسّل به اميرمؤمنان عليه السلام و درخواستٍ كمكك از آن حضرت با آيه الله قاضى 
طباطبايى روبرو شدم كه اوّلِين برخورد ما اينكونه بود كه ناكهان ديدم دستى روى شانه ام خورد. وقتى بركشتم ايشان را ديدم 


كه با لحنى يدرانه به من فرمود: «فرزندم! دنيا مى خواهى نماز شب بخوان» آخرت مى خواهى نماز شب بخوان.) (5) 


مرحوم علامه» تمام مكلك شود رادر يرتو نوع تربيت استاد خود» مرحوم «قاضى» مى داند و جنان احترامى برايش قائل است 
كه هر جا ياد از ايشان مى كرد مى فرمود: «روحى فتداه)؛ يعنى جانم به فداى او! اين نهايت و شدَّت علاقه مرحوم علامه را به 
استادش مى رساند. به هر روى مربّى و كسى كه عهده دار تربيت انسان مى شود در موفقيت و ييروزى انسان نقش بسزايى 
دارد.(2) 


راه عشق 

راهى است راه عشق كه هيجش كناره نيست 
آنجا جز آنكه جان بسيارند جاره نيست 
حافظ 


* اكر با به شهادت رسيدن مولاى متقيان اسلام محو و مسلمانان نابود شدند» شهادت امثال فرزند عزيزش شهيد مدنى هم 


آرزوى منافقان را برآورده خواهد كرد. 
* از جهره هاى كم نظيرى بود كه به حدّ وافر از علم و عمل و تقوا و تعهّد و زهد و خودسازى برخوردار بود.(/20 
ص ١506:‏ 
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"١‏ شهريور 
هفته دفاع مقدس 


رزيم بعثى عراق با تصميم و طرح قبلى و با هدف بر انداختن نظام نو ياى جمهورى اسلامى ايران با حمايت هاى ينهان و 
آشكار استكبار جهانى به ويزه آمريكا در ا شهريور 1789 تهاجم كسترده اى را عليه ايران آغاز كرد. هشت سال دفاع 
مقذين ميت ماند كان بايدارى» دلا-ورى و فداكارى ملتى است كه در راه دفاع از كيان مكتبء انقلاءب و ميهن اسلامى 
خويش قله هاى بلند رشادت و شهادت را در نورديد ودشمن را در رسيدن به اهداف خود ناكام كرد و سرانجام دبير كل 
سازمان ملل متحد در ١8‏ آذر 171١‏ عراق را آغا زكر جنكك معرّفى كرد. 


آماده باشيد! 


او أَعِدُوا لَّهُم ما استطكُم من فو و من رَبَاطالْلٍ حون به عَدَوَ الو عَدُوّكغ وََاحَرِينَ من دُونهم لا تَغلموئهم الله لمهم و 
قا ففرا عن اخ ءِ فى سبيل الل يف إِلَِكعْ وَ أَكُعْ لا تُظلَمُونَ1(4) هر نيرويى در قدرت داريدء براى مقابله با آنها [-دشمنان] 
آماده سازيد! و (همجنين) اسب هاى ورزيده (براى ميدان نبرد)» تا به وسيله آن» دشمن خدا ودشمن خويش را بترسانيد! و 
(فمطين) كروه ديكرق غير از اهاوه ك#شنفانس كتناسينة و ندا اتهنارامى شتاسدا وهر جه دن زا ندا (واتقويت به 
دفاعى اسلام) انفاق كنيد به طور كامل به شما بازكردانده مى شود و به شما ستم نخواهد شد!!) 

بغض خدا 

ووامرضالى الله علية ولد إن الله قفد برع تذعل عليوق تعد ولا قاذ :لال خداوتد وشمو مى بداو يراض ينا كدون جات 
اشن كراق حمملة كش وأو اتسكدم) 

اعتراف دشمن 

اين نامه از جيب جنازه يكك سرباز عراقى در تاريخ "71/8١‏ به دست آمده است: 

«به نام خداى متعال» همسرم هر جند مدّتِ كوتاهى با تو زندكى كردم ولى به دنيايى از محتبت» تقوا و انسانيت رهنمونم بودى. 


خسر الدنيا و الاخره. با آنكه مى دانم حق با على است در صف لشكريان معاويه هستم.» 


١18: ص‎ 
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؟- 190. عيون اخبار الرّضاعليه السلام 7: 58. 


انديشمندان آمريكايى و ييشنهاد بازديد از بهشت زهراعليها السلام 


مايكل ايكتاقيتك توستده تبويوركة تابمل و هدرس حقوق شر ذو سفر خود يه ايران آووده است: در نوب تهران» كووستان 
بزركى است كه براى كشته شدكان جنك اختصاص داده شده است. جوانانى كه در سال هاى 1498٠‏ تا 1984 جانٍ خود رااز 
دست داده اند. به نظر مى رسد اين قبر هاى كوجكك براى هميشه باقى خواهد ماند. او مى افزايد: هر محافظه كار آمريكايى كه 


شرط مى بندد رزيم ايران تحت تأثير انزواء محاصره؛ تحريم و محكوميت بين المللى فرو مى ريزدء ازاين مزار شهدا ديدن 
كند.10) 


سسثق إو جي ز كن 

جو دشمن به جنكك تو يازيد جنكك 

شود جيرة اكر سستى آرى به جدكك 

اسدى 

* هر روز ما در جنكك بركتى داشته ايم كه در همه صحنه ها از آن بهره جسته ايم: 
* ما انقلاب مان را در جنكك به جهان صادر نموده ايم. 

* ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را در جنكك ثابت نموده ايم. 

* ما در جنكك يرده از جهره تزوير جهانخواران كنار زديم. 

* ما در جنكك دوستان ودشمنانمان را شناخته ايم. 

* ما در جنكك به اين نتيجه رسيده ايم بايد روى ياى خودمان بايستيم. 

* ما در جنكك ابهّتِ دو ابر قدرت شرق و غرب را شكستيم. 

* ما در جنكك ريشه هاى انقلاب ير بار اسلامى مان را محكم كرديم. 

* ما در جنكك حس برادرى و وطن دوستى را در نهاد يكايكك مردمان باور كرديم. 


* ما در جنكك به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان داديم كه عليه تمامى قدرت ها و ابرقدرت ها ساليان سال مى توان 


مبارزه كرد. 


* از همه اينها مهم تر استمرار روح اسلام انقلابى در يرتو جنكك تحقق يافت. 


* جنكك ما جنكك حق و باطل بود و تمام شدنى نيست.(71) 
* جنكك ما جنكك فقر وغنا بود» جنكك ما جنكك ايمان و رذالت بود واين جنكك از آدم تا ختم زندكى وجود دارد.(9) 


* ... مادر جنكك براى يكك لحظه نادم و يشيمان از عملكرد خود نيستيم. راستى مككر فراموش كرده ايم كه ما براى اداى 
تكليف جنكيده ايم و نتيجه فرع آن بوده است.(50) 


* جنكك با همه سختى هايى كه داردء آثار مثبت و فوايدى نيز دارد. از جمله: الف) توان رزمى بالا مى رود.ب) دشمن جسور 
نمى شود. ج) روح تعبّود و ايثار در افراد جامعه بوجود مى آيد. د) قدرت وعرّت اسلام و مسلمين در دنيا مطرح مى شود. ه) 
اند اذهاض غببى شدراز يرهن كرده.:و) روحيه استمداد از خدا بيدا مى شود. ز) اجر و ياداش الهى بدست مى آيد. ح) روحيه 


ابداع و اختراع و ابتكار بوجود مى آيد.(2) 


* در جهاد قرار نبست حتماً بيروز شويم. ما مأمور به تكليفيم» نه ضامن نتيجه. جهاد مى كنيم؛ ولى مقدّرات به دست 
خداست.(2) 


مهر 
أ مهر 
آغاز سال تحصيلى و بازكشايى مدارس 


افكل الذيق مرا انرا ثم لَْ يخمِلُوقا كَمَمَلٍ الْحِمَارٍ ييل أُسَارَا بنس مَل الْقَوْم الَّذِينَ ك ذَّبُوا بكاَاتِ الله وَ الله لا وى 
القَوْمَ الططائية علضلا كنبا كد مكلت نيه كوزاك شلقه وك عق آله والادا كرون مامه دواد كرحتي عرد كد اهاي نما 
عى كثلة (آؤرابر دوش من كشد اتاسيزئ ان اذانمى فيسد)! كروهى كه اياك خعندا را اتكار كردتد مال بدى دارقدو 
خداوند قوم ستمكر را هدايت نمى كند!!) 


علوم انسان كسبى است 


وَاللَهُ أخرجكم من بُطون أمَهَتَكم لا تَعْلْمُونَ شيئاً وَ جَعَلَ لَكمُ السمْعَ وَ الأبْصارَ وَ الأفئده لَعَلْكمْ تَشكرُونَ؛(8) و خداوند شما را 
از شكم مادرانتان خارج نمود در حالى كه هيج جيز نمى دانستيد؛ و براى شماء كوش و جشم و عقل قرار داد» تا شكر نعمت او 


را بجا آوريد! 
عله مايه ارؤكن اننسان 


«وَ لَقَدُ ءَاثَيَنَا دود وَ سِلَيِمَنَ عِلّماً وَقَالا الحمدُ لله الى قَضلنًا عَلى كثير مّنْ عِبَادهٍ التز بين كلقا وما ب ذاووه واسليناة» دانقي 


عظيم داديم؛ و آنان كفتند: «ستايش از أن غنداوتدى است كه مادرا بن :فسازى ان ند كان مؤيش برترى تخقيه) 


دعا براى طلب علم 


«قتعلى الله الْمتك الْحَقَ وَ لا تَعَْدّلُ بِمالْقَوْءَانِ من قَدى أن يُقُضى إِلَوِكك وَحْيْةُ وَقل رب زذنى عِلْماً؛(١1)‏ يس بلندمرتبه است 
خداوندى كه سلطان حقٌّ است! يس نسبت به (تلاوت) قرآن عجله مكنء بيش از آنكه وحى آن بر تو تمام شود؛ و بكو: 
اايروردكارا! علم مرا افزون كن!!) 


سب و كنك خدا به قلم 

ان وَ الْقَلّم وَمَا يَسطرُونَ؛(١1)‏ ن» سوكند به قلم و آنجه مى نويسند». 

مجلس علم 

«امام على عليه السلام: مَجِلِسٌ العلم رَوضَهٌ الجَنّهه؟1١)‏ مجلس دانشء باغ بهشت است'. 
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بهره مندى از علم 


«ليت شعرى أى شىء أدرك من فاته العلم بل أى شى ء فات من أدرك العلم؛(١)‏ امام عليه السلام فرمود: كاش مى دانستم 
كسى كه از علم بى نصيب مانده استء جه جيز به دست آورده است و آن كسى كه از علم بهره مند شده؛ جه جيز را به دست 


نياورده اسة اا 
خوارى نادانى و جهالت 


«بيامبر صلى الله عليه وآله: مَن لم يتصبر عَلى ذَلَ التُعلّم ساعه بت فى ذل التجهلٍ أبداً؛(؟) آنكه ساعتى» خوارى فرا كرفتن علم را 


تحمّل نكند» براى هميشه در خوارى نادانى خواهد ماند). 

كت 

شَالَ رَسُولُ اللّ صلى الله عليه وآله طَلْبُ الْعِلّْم فَريضَةٌ عَلَى كل ميم ألَا إِنَّ الله يحب با الِْلْم؛(5) طلب علم برهر مسلمانى 
واجب است. همانا خداوند دانشجويان را لوسك دارد). ّْ 

وسعت ظرف علم 


«امام على عليه السلام: كل وعاءِ يَضيق بما عل فيه إلا وعاءَ العلم فَإِنْهُ يتّيعٌ؛() كنجايش هر ظرفى با آنجه در ان نهند, تنكك 


من شو عد كلر ل ذائقن كه (غر حهدون أن نهتد) اكسرق مى :بابد 
فضيلتٍ دانش آموزى 
«اييامبررصلى الله عليه وآله: طالِبُ العلم؛ مَحَفُوفٌ بعنايه اللّههاه) جوينده دانش» در يناه عنايت خداوند است». 


در يكى ازاين حالات .. 


اعَنْ أبى حفْرّة المَالِيَ قَالَ قَالَ لِى أَبُو عَدِدٍ الله عليه السلام اعد عَالِماً أ مُتَعلّماً أؤ أحِبٌ أَهلَ الْعلم وَ لا تكن رَابعا تتَْلِك 
عض 264) امام صادق عليه ١١‏ لام به ابوحمزه ثمالى فرمودند: يا دانشمند باش و يا دانشجو ويا دوستدار دانشمندان و 


«ابواسحاق» از فضلا و نويسندكَانٍ معروف قرنٍ جهارم هجرى است. مدَّتى در دربار خليفه عتباسى و مدّتى در دربار آل بويه 
مستوفى بود. ابواسحاق داراى كيش صابى بود كه به اصل «توحيد» ايمان دارند» ولى به اصل «نبوّت» معتقد نيستند. عر الدوله 


ماه رمضان به احترام مسلمانان روزه مى كرفت,ء و از قرآن كريم زياد حفظ داشت. 
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در نامه ها و نوشته هاى خويش از قرآن زياد اقتباس مى كرد. ابواسحاق» مردى فاضل و نويسنده و اديب و شاعر بود و با سد 
شريف رضى كه نابغه فضل و ادب بود دوست و رفيق بودند. ابواسحاق در حدود سالٍ 785 هجرى قمرى از دنيا رفت» و سيد 
رضى قصيده اى عالى در مرثيه وى سرود كه مضمون سه شعر آن اين است: «آيا ديدى جه شخصيّتى را روى جوبهاى تابوت 
حركت دادند؟ و آيا ديدى جككونه شمع محفل خاموش شد؟ كوهى فرو ريخت كه اكر اين كوه به دريا ريخته بود دريا را به 
هيجان مى آورد و سطح آن را كف آلود مى ساخت. من قبل از آنكه خااككء تو را در بر كيرد باور نمى كردم كه خاكك مى 
تواند روى كوه هاى عظيم را بيوشاند.» بعدها بعضى از كوته نظران سبد را مورد ملامت و شماتت قرار دادند كه كسى مثل تو 
مردنٍ او اظهار تأسّف كند. 


سبد كفت: «من به خاطر علم و فضلش او را مرثيه كفتم» در حقيقت علم و فضيلت را مرثيه كفته ام.» )١1(‏ 
توسّل در مسائل علمى 


درباره مرحوم ملاصدرا داريم كه ايشان اسفار آنجنانى را در كهكك قم نوشت. ايشان از شيراز به كهكك آمد و مدّتى در همين 
كهكك بوده است. مرحوم ملّاصدرا مى فرمود: وقتى شبهه اى براى من جلو مى آمد به قم مى آمدم و سر قبر حضرت معصومه 
عليها السلام مى رفتم واز روح حضرت معصومه عليها السلام استمداد مى كرفتم و شبهه فلسفى برايم حل مى شد. مرحوم 
ملاصدرا براى عالّم تشع افتخار است؛ نه فقط در فلسفه متخصّص بوده؛ در تفسير و رواياتٍ اهل بيت عليهم السلام نيز تخصص 
داق بسكا و بخلارم دو كيت بعاليه عع خش هن :اللنقه إبياك ة رن تعن قوقرم كرينم بير فلسقة را ملاصدرا عون كرد 

اين آقايى كه مى تواند فلسفه و عرفان به جامعه عرضه بدارد خود مى فرمايد: وقتى شبهه اى براى من بيش مى آمد سر قبر 


حضرت معصومه عليها السلام مى آمدم و از حضرتٍ معصومه عليها السلام استمداد مى كردم و شبهه براى من حل مى شد.(7) 
ارزش علم 

حافظا علم و ادب ورز كه در مجلس شاه 

هر كه را نيست ادب لايق صحبت نبود 


* ما دوستدار علم نيستيم؛ جون علم به كام ما شيرين نيست,ء هماننب مريضى كه دهان او آفت دارد و شيرينى به كاممّش تلخ 
انث ما كير عمين كوله عسي إذا لعو شيرينى غلم زا انساس تمن كنيو و لذت علو رانس حفيع و آن جتان كه بايد طالب 
و تشنه آن نيستيم» به عكس مال و ثروت دنيا.0؟) 


* آن كمالى كه خداوندٍ متعال مى خواهد به بشر بدهد و به آن كمال در دورانٍ زندكى نائل بشودء آن كمال از جمله بستكى 


به علم و كار دارد. جامعه بى كارء مردم بى كار يا كم كار يا بدكار يا بى علم يا بى سواد» نمى توانند آن جنان كه بايد 


خودشان را به مراتب كمالٍ بشرى برسانند» يعنى زند كي دنياى شان هدر خواهد رفت.(5) 
مهر 

عمليات ثامن الاثمه ١١72+(‏ هجرى شمسى) 

رمز عمليات: نصر من الله وفتح قريب 

تحل عرلالكة اباذان نو شرق كاروة 

اهدافٍ عمليات: شكستن حصر آبادان 


اهميّت و ارزش منطقه آبادان و شرق كارونء موقعيتٍ نيروهاي خودى. وضعيت زمين و نحوه استقرار دشمن و به خصوص 
فرمان حضرت امام خمينى رحمه الله در آبان ماه 188 براى شكستن محاصره آبادان» سبب كرديد تا سياه ياسداران اين منطقه 
را موردٍ توبججه خاص خود قرار دهد. فرماندهان سياه طى دو ماه بررسى منطقه و شناسايى دشمن در بهمن 1784 يكك طرح 
عملياتى براى اين منطقه تهيه كردند ليكن جند عامل تلاش سياه را بى نتيجه كذاشت. 


بس قير كار شن مسداو اق قرم اده كل قواء نكا ناستكارض مكدر كه سيادو ارقش مينر اند در و سق دياه دنا 
مجدداً طرح خود را كه كامل تر نيز كرده بود به شوراى عالى دفاع ارائه كرد و آن را به تصويب رساند. اين طرح سرانجام در 
ساعت ١‏ بامداد 0/7/172٠‏ با نام عملكّات ثامن الائمه عليه السلام و با رمز نصر من الله و فتح قريب ور شة عضر وارضوي:: 
تعدو ماده ا ناداق - مافشور تامزا ذرآمد. ذراين عمليات ١8‏ كردذان از سياءء ١‏ كرذان ازارقش وك كردان از 
زُاندارمرى به مصاف حدود ٠‏ كردان دشمن رفتند كه تا ساعت ٠‏ ضمن شكستن محاصره آبادان» دو جاده مهم آبادان - 


اهواز و آبادان - ماهشهر را آزاد كردند. 
بالاترين نيكى ها 


«قَالَ رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوق كل ذى بِرَ بِرٌّ حَتَى يُقتل فى سَبيل الله قإذا قَتِلَ فى سَبيل الله فلَييس قوقه بر؛(ه) 
رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم مى فرمايد: بالا-تر از هر كار خيرى» خير و نيكى ديكرى است تا آنكه فردى در راه خحدا 
كشته شود. و بالاتر از كشته شدن در راه خدا خير و نيكى نيست). 


ا 


دع :واستان راسعان: »ايه تقل اذ الكتى و الالقاب» تحدث قمى رحمه الك 1د 
؟- 10". جهاد با نفس ١‏ و 21 استاد مظاهرى «دام ظله): *7© و 6/0. 
دل الور ميعفير ريست اند 


.١7-*‏ روزنامه كيهان 1/1/1376 [سخترانى روز معلم]. 


ه- 518. وسائل الشيعه 2٠١ :١١‏ حديث .7١‏ 


١08: ص‎ 


١ 66: ص‎ 


8 مهر 

عمليات مسلم ابن عقيل (21؟١‏ هجرى شمسى) 

رمز عمائات: يا ابوالفضل العباس عليه السلام 

بعر طوانائك: ل بع ونا وو اواك طرق زر قور يكن عرق 
اهدافٍ عمليات: آزاد سازى ارتفاعات مهم مرزى 


در بى توفيق عمليات رمضان(1١)‏ در دشت هاى شرق بصره به دليل تمركز قوا و مانور زرهى دشمنء نيروهاي خودى در جست 
و جوى منطقه اى كوهستانى و محدود براى تحت فشار قرار دادن ارتش عراق بودند تا ضمن شكستن تبليغات دشمنء ابتكار 
عمل را حفظ كنند و همجنين نبرد در منطقه ناهموار را تجربه نمايند. براى دستيابى به اين اهدافء منطقه عملياتى سومار در 
جبهه ميانى بركزيده شد. منطقه اى كه سومار در قلب آن قرار دارد» از شمال به نفت شهرء از غرب به مندلى» از جنوب به 
ميمكك واز شرق به كيلان غرب منتهى مى شود و ارتفاعات مرزى كيسكه؛ كله شوان» كهنه ريككء سان وايا و سلمان كشته از 
شاخص ها آن اسك ارسفاعات حوور شتهر مرزىف سومان ابراة و شغر دك :عزاق اشرات دارته و غراق در هقب تكسي 
اجبارى خود با حفظ آنها سومار و جاده هاى ارتباطى سومار - نفت شهر - قصر شيرين را در زير ديد و تير خود نكله داشت و 
ارتباط اين جبهه با منطق شمالى را با مشكل روبه رو ساخت. عمليات مسلم ابن عقيل با هدفٍ حفظ تحرّك جبهه هاء معطل 
كردن دشمنء ارتقاى كيفى و كممى سازمان رزم خودى و آزاد سازى مناطق اشغالى طرّاحى شد. يس از شناسايى منطقه و 
طراحى دقيقٍ مانور» عمليات در ساعت 57 دقيقه بامداد 4/7/182١‏ با رمز يا ابوالفضل العباس عليه السلام به فرماندهى قراركاه 
عملياتى مشتركك نج اشرف سياه و ارتش آغاز شد. براى اين عملئات كه محدوده ارتفاعات كيسكه تا سان وايا را در بر مى 
كانه يفا كرداق اروف عمقل ربنق قله مود رازن كان قب ميف وسيل الله على :ننه عليه و ا لناينا هم اد اد وان 
تيب 68 هوا برد ارتش به طور شكفت آورى در كم ترين زمان با رعايت اصل غافلكيرى» هدف هاى مشخص شده را تصرّف 
كردند و على رغم تعميق مواضع يدافندى يككان هاى عراقى با 0٠‏ رديف مين و وجود تله هاى انفجارى و آماده باش صد در 


صد و هشدار هاى مكرّرء قواي دشمن را غافلكير كردند. از صبح روز 
ص ١68:‏ 


1/5195 


بعد فرماندهى لشكر ١١‏ زرهى ارتش عراق با فراخوانى يككان هاى احتياط ياتكك هاى متعدّدى را تداركك و اجرا كرد اما با 
مقاومت رزمند كان اسلام رو به رو شد و ناكام ماند. بدين ترتيب قواى خودى ضمن تثبيت موقعتت» بيش از ١0١٠‏ كيلومتر مريّع 
از مناطق اشغالى ايران را آزاد و نزديكك به “ا كبلومتر از خخاكك عراق را تضدف كردئد وعلاوه بر تأمين دشت سومار بر تنكه 
قاف مروف بلط بام ستكي: شير دل فوديك واعير واس اتاققرار كرقسي در نجه امكان ميغروف درن حاكة عراق 


فراهم كرديد. 
هزار ضربه شمشير به از مركك در بستر 


«قالَ اميرالمؤمنين عليه السلام: وَالّدى نفس ابن ابى ابيطالب بيده لالمف ضربه بالسيف اهون على من ميته على الفراش1(4) 


مركك در ستر است). 
05 كح 
شهادت,ء نه مركك در بستر 


«قال اميرالمؤمنين عليه السلام ايها الناس ان الموت لا يفوته المقيم و لايعجزه الهارب ليس عن الموت محيص و من لم يمت 
نفع .وز ةانقل البوت القدر مرو الى تبس بيده لآلك قيريه راللنيك فرق غلن سو مه عا لاق لمحف كه فلن غلية 
السلام فرمود: اى مردم همانا ايستادكَان و فراريان را از مركك كريزى نيست و هر كس به مركك طبيعى نميرد كشته مى شود و 
شهادت بهترين مركك است و سوكند به خدائى كه جانم در دست اوستء هزار ضربه شمشير آسان تر است بر من از مركك در 


بستر). 
١‏ مهر 
هجرت امام خمينى رحمه الله از عراق به ياريس (/1181 هجرى شمسى) 


به دنبالٍ اعزام هيأتى از سوى رزيم شاه به عراق و توافق دو كشور در محدود ساختن فعاليت هاى حضرت امام رحمه الله معظم 
له تصميم به تركك عراق كرفتند. ابتدا قصد داشتند از طريق كويت راهى سوريه شوند اما به علتِ مخالفت كويتء فرانسه را 
فعاف #ردو وهر قور /01ا أ وار تؤقل لكاتو حر عدوم اريس قثالة..تعقيور نيهي القالاب در اقلية أوويا ال عفر فى سيره 
تابناكك انقلاب اسلامى در جهانء بسيار مؤثّر واقع شد. 


هجرت براى خدا 


«إنَّ اين آمنُوا و هاججرُوا و جاهَدُوا بأموالِهم و أَنْفُسِهِمْ فى سَبيل اللَِّ وَالَذِينَ آوَوا وَ نَصَرُوا أولئِكك بَعْضّهُمْ أؤلياة تغض و الذِينَ 
آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجرٌوا ما لَكمْ مِنْ وَلاِتِهمْ مِنْ شََى ءٍ عَنَّى يُهاجرُوا وَ إِنِ اسْتنص رُوكُمْ فى الدّين فَعَلبكم اللَطْررٌ إلا عَلى قَؤم بتكم و 
كه يناف 3 الل ريكا تعمل 8 هي هللا كسا 4 ابجاة رودل و جدرك تمواته وا امزال و جان عاق كبر خزراه عدا حياد 
كردند, و آنها كه يناه دادند و يارى نمودندء آنها ياران يكديكرند و آنها كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند» هيج كونه 


ولايت [دوستى و تعجٌدى] در برابر آنها نداريد تا هجرت كنند! و (تنها) اككر در (حفظ) دين (خود) از شما يارى طلبندء بر 
مى كنيد» بيناست!) 


بهترين اعمال 


كه 
عن د عر 


١و‏ لا- يُنفْصَونَ نَفَقَهَ صغِيرَةٌ وَ لا كبيرَةٌ وَ لا بَقطعُونَ وَادِياً إلا كتب لِهُعْ لِيجِْيَهُمُ الله أخسنّ ما كانُوا يَعْمَلونَ؛(؟) و هيج مال 
كوجكك يا بزركى را (در اين راه) انفاق نمى كنند» و هيج سرزمينى را (بسوى ميدان جهاد و يا در بازكشت) نمى بيمايند» مكر 


اينكه براى آنها نوشته مى شود؛ تا خداوند آن را بعنوان بهترين اعمالشان» ياداش دهد). 

رزمند كان راهبران اهل بهشت 

«بيام رصلى الله عليه وآله: المُجاهدون فى سبيلٍ الله قَوَادُ أهل الببَنّ؛() رزمندكان در راه خداء راهبران اهل بهشت انده. 
دفع و جذب امام خمينى رحمه الله 


كشور فرانسه» تشريف داشتء در اطراف و اكناف و در ايران» افراد مختلفى به حضور امام مى رفتند» برخورد امام با افراد» بر 


اساس ميزان جذب ودفع اسلام بودء به عنوان نمونه: 


-١‏ يكى از افرادى كه به ياريس آمد,. خواهر ملكك حسين (شاه اردن) بود. كه يس از ملاقات ملكك حسين با محمّدرضا شاه 


از طرف او به ياريس آمده بود تا خدمت امام برسدء ولى امام؛ اجازه ملاقات نداد و شديداً او را دفع كرد. 


وقتى كه او عضو شوراى سلطنت استء اجازه ملاقات نيستء مككر اين كه او استعفا كند و مثل يكك فرد عادى بيايد. 


آقاى تهرانى؛ مجبور به استعفا شد آنككاه امام ملاقات با وى را يذيرفت. 


"- و ابه عكس دو مورد فوق» وقتى كه مرحوم شهيد حاج آقا مهدى عراقى (شخصيت فداكار و مخلص اسلام كه سالها در 
زندان رزيم شاه به سر مى برد و سرانجام با فرزندش بدست كروهكك فرقان به شهادت رسيد) به ياريس و از آنجا به نوفل 


لوشاتو آمد تا با امام ملاقات كند. 


يكى از اطرافيان امام مى كويد: به امام عرض كرديم آقاى حاج مهدى عراقى با دو سه نفر از برادران بازارى از تهران مده 


انك. 


امام ف درنكك فرمود: «بيايند تو!) 


آنها واردٍ اطاق مخصوص امام شدند و آقاى مهدى عراقى نشست و شروع كرد به كريه كردن و دست امام را بوسيد. 


امام او را نشناختء من عرض كردم: ايشان حاج مهدى عراقى هستند, امام دست بر سر شهيد عراقى كشيد و فرمودند: «مهدى 


من جرا اين قدر بير شده؟!) و حاج مهدى عراقى» سرش را روى ياى امام كذاشت و جند دقيقه كريه كرد. 


شرايطى اجازه ملاقات مى داد» و كارهايش حساب شده بوده وو هست.(2) 


ص :/ا6 ١‏ 


ب يهان الازوان 6ق 6 سيل ينف ع8 
؟- 1ل وسائل الشّيعه :١١‏ ل حديث .١17‏ 
9 سسوره قار كد اتفال ابد او 
عدم #0 سووه عار كد تر نه 1121 
ه-ع””. بحارالانوار 8: 199. 


ع- 0”#. داستانٍ دوستان ؟: .18١‏ 


١6/8: ص‎ 


١094:ص‎ 


ارزش صبر 

يُردبارى» نشانه مردى است 

هر كه را صبر نيست نامرد است 

مولوى 

* من هم يكك تعهداتى با اسلام دارم و با ملت ايران» من هم نمى توانم از تعهّداتم دست بردارم.(1) 

* عراق تحتٍ فشار شاه مرا در فشار قرار داد و من وظيفه شرعى و الهى خود ديدم كه براى انجام مبارزات خود بناجار آن 
كشور را تركك كنم. در فرانسه موقتاً مى باشم و مكان هم براى من مطرح نيست.(5) 

روز فيروى انتظامى 


فرماندهى كل قوا و وابسته به وزارت كشور كه فرمانده آن از طرف فرمانده كل قوا منصوب مى شود. هدف از تشكيل نيروى 
انتظامى» استقرار نظم و امتتّرت» تَأمية آسايش عمومى وفردى» نكيناق وبامددارئ از دستاوردهاى انقلااءب اسلامى در 


جارجوب قانون و در قلمرو كشور جمهورى اسلامى ايران است. 
اصلاح ذات بين 


١وَ‏ إِنْ طَائِقَانٍ مِنّ الْمُؤْمِنينَ اقتَتَُوا قَأَطْه ليوا مت بَيَنَّهُما فَإنْ بَعْثتْ إخد داهما عَلَى الأخرى فَقَاتنُوا الى تبغى عتّى تفى > إلى أَثر اللَهِ من 
فاءث كَأَضْه لوا بَينَهُما بالْعَدْلٍ وَ أَفْسِطُوا إِنَّ الله بْحِبٌّ الْمُْسِطينَ؛() و ه ركاه دو كروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنكك بردازند» 
آنها را آشتى دهيد؛ واكر يكى از آن دو بر ديكرى تجاوز كندء با كروه متجاوز بيكار كنيد تا به فرمان خدا بازكردد؛ و هركاه 
بازكشت (و زمينه صلح فراهم شد)» در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد؛ و عدالت بيشه كنيد كه خداوند عدالت 


نيشكان رادوست مى دارد). 

بدترين شهرها 

«امام على عليه السلام: شد البلاد بَلدٌّ لا أمنّ فيه؛(؟) بدترين شهرهاء شهرى است كه در آن ايمنى نباشد). 
دستور به نظم 


«أوصديكمًا بِكَقْوَ نظ نَم أشركغ4(ه) سفارش من به شما آنست كه از خحدا بترسيده و در امور تان نظم و ترتيب را 


مراعات 0 


١8::ص‎ 


.١58 :7 صحيفه نور‎ ."١8 -١ 
.73١2 :75١ /الال. صحيفه نور‎ -١ 

ركان سوره مباركه حجراتء» آيه 84 

- 09". عيون الحكم و المواعظ. ح 0107 
ه- ."*.٠‏ نهج البلاغه: 677. 


دقت در مسائل كوجكك 


رسيديم كه جمن بود. حضرت امام رحمه الله مسافت بسيار طولانى را طى كرد تا يايش را روى جمن نكّذارد و فرمود: ما رزيم 


طاغوت را قبول نداريم» ولى اين جمن ها با يول مردم درست شده و من يا روى آن نمى ككذارم.(1) 
نماز در زير ركبار تير 


رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم با سربازان اسلام براى سركوبى عدّه اى از مشركين حركت نمود. در اين ييكار زنى تازه 
غروض اشين مسسلمانان شد كل”شوهرك دن مسافزت يود متكا كد از سفري كفت اشارك ؤت زابةااو غير وادتلة اوهو 
تعقيب لشكر اسلام راه افتاد. 


بيغمبر اسلام در محلى فرود آمد و دستور داد عمار يسر ياسر و عباد يسر بشر نكّهبانى كنند. 
اين دو سرباز شب را به دو قسمت تقسيم كردند. بنا شد قسمت اوّل شب را عباد و قسمت دوم را عمار ياسدارى كنند. 


غمار به خوات رفت وعباد از فرصت استفاده ثمود وببه ثماز ايستاد كه ذر آن دل شب راقو ثيازى با افريد كار خود داشته 


باشل. 
در آن وقت شوهر زن رسيدء شبهى را ديد ايستاده است. از تاريكى شب نفهميد كه او انسان است يا جيز ديكر. 


تيرى به سوى او شليكك كرده تير بر ييكر عباد نشست. عباد نماز را ادامه داد و قطع نكرد. يس از آن تيرى ديكر انداخت. آن 


هم بر ييكر وى رسيد. 


عباد نمازش را كوتاه نمود» به ركوع و سجود رفت و سلام كفت و نماز را تمام كرد. آنكاه عمار را بيدار كرد و او رااز آمدن 


دشمن باخبر ساخت. 


وقتى كه عمار او را در آن حال ديد كه جند تير بر بدنش اصابت كرده او را سرزنش كرده و كفت: جرا در تير اوّل بيدارم 
نكردى؟ عباد كفت: هنككامى كه تيرها به سوى من شليكك شدند من در نماز بودم و مشغول خوانده سوره (كهن) بودم و 


نخواستم آن سوره را ناتمام بككذارم. جون تيرها بى در بى آمد به ركوع و سجود رفته و نماز را تمام 


١8١:ص‎ 


-١‏ ١”ا".‏ حجه الاسلام قرائتى» درس هايى از قرآن. 


كردم و تو را بيدار نمودم. اكر نمى ترسيدم ازاين كه دشمن به من رسيده و به بيغمبرصلى الله عليه وآله صدمه اى برساند ودر 


ياسدارى كه به عهده من كذاشته شده كوتاهى كرده باشمء هر كز نماز را كوتاه نمى كردم اكر جه كشته مى شدم. 
دشمن كه فهميد مسلمانان از مدن او باخبرند يا به فرار ككذاشت و رفت.(1١)‏ 

دين و ملكك 

ياسبان دين و ملكك را تيغ است. 

امثال و حكم دهخدا 

* قواى انتظامى براى انتظام يكك كشور استء براى حفظ مردم استءبراى حفظ جان و مال مردم است.(7) 


١57:ص‎ 


اد ام بار الاتو ار 4# 181 


؟- #لا. صحيفه نور از 198. 


"٠‏ مهر 


خواجه شمس الذّين محمد بن محقد حافظ شيرازى از يزركك ترين شاغران نغز كوى ايران واز كويند كان يزركك جهان است: 
تذكره نويسان نوشته اند كه نياكان او از كوهيايه اصفهان بوده اند و نياى او در روزكار حكومت اتابكان سلغرىء از آنجا به 
شيراز آمده و در همان شهر سكنى كزيده اند و نيز نوشته اند كه يدرش «بهاءالدين محمد» بازركانى مى كرد و مادرش از اهل 
كازرون بود. ولادت حافظ در اوايل قرن هشتم هجرى و حدود سال 77 هجرى قمرى در شيراز اتّفاق افتاد. بعد از مركك يدرء 
محمد به دليل تهيدستىء در نانوايى محله به خمير كيرى مشغول شد تا اينكه عشق به تحصيل كمالاءت, او را به مكتبخانه 
كشانيد. از آن زمان» زندكى حافظ تغيير كرد و وارد جركه طالبان علم درآ مد و مجالس عالمان و اديبان زمان را در شيراز 
دركك كرد. از بزركترين استاد هاى حافظ «قوام الدين ابو البقاء» عالم و فقيه بزركك آن زمان است. حافظ در دو زمينه علوم 
شرعى و علوم ادبى تحصيل مى كرد. او در نزد استاد خود به حفظ قرآن با قرائت هاى جهارده كانه يرداخت و ازاين رو ملقّب 
به «حافظ» كرديد. شيراز در دوره اى كه حافظ تحصيل مى نمود؛ اكر جه وضع سياسى آرام و ثابتى نداشتء اما مركز بزركى 
از مراكز علمى و ادبى ايران و جهان اسلام محسوب مى شد. استعداد خارق العاده حافظ به او مجال تفكرهاى طولانى همراه با 
تخدلى هاى بسيار باريكك شاعرانه مى داد و او جميع اين موهبت هاى ربانى را با ذوق لطيف و كلام دليذير استادانه خود. در 


يق > م 
سٍِ 
عمو ذه .2 


«وَ الشعَرَاءٌ يَتعْهُمْ الْمَاوْنَ* أ لَمْ تَرَ أنّهُمْ فى كل وَادِ يَهِيمُونَ* وَ أَنهُمْ يَقَولّونَ مرا لا يَفْعَلونَ* إِلَا الَّذِينَ ءَامَتُوأ وَ عَمِلُوأ الصَّلِحَتِ وَ 
ذَكرُوأ الله كاثيرًا وَ انتصِرُوأ مِن بَغْرب مرا ظَلِمُوأ وَ سَمِعْلُمُ الّذِينَ ظَلْمُوأ أىّ مُنقَلَبِ يَنقَلبُونَ؛(1) (ييامبر اسلام شاعر نيست) شاعران 
كسائى هسسد كه كمراهان ال آثآث ببروق مى كتشدعة آيا تمى ببتى الها دواهر وادض سر كردائيد)» و سكائى هى كوينك كه 


(به آنها) عمل نمى كنند؟!* مكر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام مى دهند و خدا را بسيار ياد مى كنند. و به 


أ 


هنكامى كه مورد ستم واقع مى شوند به دفاع از خويشتن (و مؤمنان) برمى خيزند (و از شعر در اين راه كمكك مى كيرند) آنها 
كه ستم كردند به زودى مى دانند كه بازكشت شان به كجاست!! 


١67: ص‎ 


1 8# سوه سار كد شدرلن آبه 2اا 127 


ما ساعراقه 


ووامروفنالى عليه والنه إن يق الفس نكما و إن وت ايان لحيح )314 همان بارا ان شمرها سكيقه بره اد بياةتها 


سحر آميز است.» 
جهاد با شمشير و زبان 


اقيز ييا وقول اللميك اللغليه وآ لدم اذ تقول فى الشغراية قال إن القومة امك لشرقه و لبائه:3 © اوبات عخداصاك اللاغليه 


وآله سؤال شد: «درباره شاعران جه مى فرماييد؟) حضرت فرمودند: «مؤمن با شمشير و زبائنش جهاد مى كند). 
#ترين شعر 

«امام على عليه السلام: حَيرٌ الشعر ما كان مَتلا؛() بهترين شعرء آن است كه مَثَّل شود.) 

ياداش شعر كويى درباره اهل بيت عليهما السلام 


«امام صادق عليه السلام: مَن قال فينا بِيتَ شعر بَنَى اللّهُ تعالى لَه با فى الْجَنَّه؛ل؟] هر كس درباره ما يكك بيت شعر بكويد 
خداى بز ركك براى او در بهشت خانه اى مى سازد.» 

فال حافظ! 

فال زدن به ديوان حافظ (شاعر معروف شيرازى كه حافظ قرآن بود) در ايران شهرت داردء در اين كه آيا فال زدن به ديوان 
حافظ اساسى دارد يا خرافه مى باشدء بين صاحب نظران كفتكو است. بعضى معتقدند كه جون حافظ» همه قرآن را در حفظ 
داشت و لقب «لسان الغيب» بر او صدق مى كردء فال زدن به ديوانش ممكن است» صحيح باشدء و بعضى بر آن» اصل و 
اساسى نمى يابند» به هر حال در اينجا مناسب استء به سه مورد از فال حافظ كه نقل شده توجه كنيد: 

-١‏ مى كويند: مرحوم علامه طباطبائى (صاحب تفسير الميزان متوفى ١0‏ آبان ١2٠0‏ شمسى) هنككامى كه از تبريز وارد حوزه 
العظمى بروجردى بودء واين مرجع بزركك براى علامه يبام فرستاد كه كتاب فلسفه را در قم تدريس نكند ... 

سرانجام ديوان حافظ را كه روى كرسى بود برداشت و به آن فال زد و آن را به طور ناكهانى باز كرد و ديد در طرف راست 


عهد و ييمان فلكك را نيست جندان اعتبار 


غيدايا سياه بماك رط با ساغر كن 


١65: ص‎ 
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من كه دارم در كدائى كنج سلطانى بدست 

كى طمع بر كردش كردون دون يرور كنم 

فوؤسنات وا كر دران هن سهدي الت قوست 

تنكك جشمم كر طمع بر جشمه كوثر كنم 

ازاين اشعارء الهام كرفت و به تدريس اسفار يرداخت و كم كم موفقيت شايانى در اين جهت بيدا كرد. 


-١‏ كويند: يكى از شخصيت هاى نيكوكار در شيراز از دنيا رفت و جنازه او را برداشتند تا طبق وصيتش در حافظيه (كنار قبر 


حافظ) دفن كنندء به ديوان حافظ فال زدند ببينند يا حافظ» راضى است يا نه؟ 
اين شعر آمد: 

رواق منظر جشم من آشيانه تواست 

كرم نما و فرود آى كه خانه خانه تواست 


“- باز نقل مى كنند: بعد از سقوط شاه سلطان حسين صفوىء و غلبه افغانها بر ايران» محمود افغان يكى از اقوام خود را كه 


«مككس خان' نام داشتء فرماندار شيراز كرد. 


وى يس از جند روزى كه در شيراز بود» روزى كنار قبر حافظ رفتء بر اثر تعصبات غلطى كه داشت تصميم كرفت قبر حافظ 


ديوان حافظ» در اين مورد. فالى بكيرند» وقتى كه ديوان را باز كردند» اين شعر در آغاز صفحه راست آن آمد: 
اى مكدس! عرصه سيمرغ نه جولانكه تواست 

عرض خود مى برى و زحمت ما مى دارى 

مكس خانء با خواندن اين شعر» سخت تحت تأثير قرار كرفت» و از روح حافظ طلب عفو و بخشش كرد.(1) 
شركت بزركان در تشييع جنازه حافظ 


خواجه حافظ شيرازى در زندكى بسيار ساده مى زيستء و در سلكك فقيران و روش خاك نشينان بوده و هيج تعينى براى خود 


قائل نبود. 


هنكامى كه از دنيا رفت» رجال و بزركان در تشييع جنازه او شركت نمى نمودند و قدر او را كوجكك مى شمردند. 


كويند: سرانجام قرار بر اين شد تا اشعار او را كه در كوزه يا كاسه كلى هاى بارها نوشته شده بود جمع آورى كنند» و 
كودكىء يكى از آن شعرها را (مانند قرعه كشى) از ميان آن مجموعه قطعه هاى شعر نوشته شده بردارد» تا به معنى آن شعر 


عمل كردد. 
ص:506١‏ 


.١537 داستان دوستان ؟:‎ .5"94-١ 


كودكك يكى از آن قطعه ها را برداشت» ديدند در آنء» اين شعر نوشته شده است: 

قدم دريغ مدار از جنازه حافظ 

اكر جه غرق كناهست مى رود به بهشت 

آنكاه بزركان بر جنازه او حاضر شدند و با احترام بر جنازه او نماز خواندند و او را به خاكك سيردند» از آن روزء خواجه حفظ 
را «لسان الغيب» خواندند.(12) 

محقّق شريف و شعر حافظ 


سد على بن محمّد بن على جرجانى معروف به شريف جرجانى و مير سيد شريف به حق او را محقّق شريف خوانده اند. به 
دقت نظر و تحقيق معروف است. شهرت ببشترش به ادبيات و كلام استء ولى جامع بوده است. حوزه درس فلسفه داشته ودر 
فلسفهء شاكردان بسيار تربيت كرده و در نككهدارى و انتقال علوم عقلى به نسل هاى بعد نقش مؤثْرى داشته است. محقق 
ررق أقاوى #النقاكه قراو ان كاوه و هوقا مده امسق و به قل قافن قور للد شمه اجات بال فى ابعاه ل عوسيل قر يللين 


ميرسييد شريف از بيست سالكى به كار تدريس و تحقيق مشغول بود؛ مخصوصاً به تدريس فلسفه و حكمت اهتمام زياد داشت 
و حوزه درس قابل توججهى ازفضلا تشكيل داده بود. كويند يكى از كسانى كه در حوزه درس او شركت مى كرد خواجه 
لسان الغيب حافظ شيرازى بود. هركاه در مجلس او شعر خوانده مى شد مى كفت: به عوض اينها به فلسفه و حكمت بيردازيد» 
اما جون شمس الدّين محمد (حافظ) مى رسيد. خود سيد مى يرسيد: بر شما جه الهام شده است؟ غزل خود را بخوانيد. 
شاكردان او اعتراض كردند كه اين جه رازى است كه ما را از سرودن شعر منع مى كنى ولى به شنيدن شعر حافظ رغبت نشان 
مى دهى؟ اودر ياسخ مى كفت: «شعر حافظ همه الهامات و حديث قدسى و لطائف حكمى و نكات قرآنى است).20 


عنايت اهل بيت: 

حافظ اككر قدم زنى در راه خاندان بصدق 
بدرقه رهت شود. همت شحنه نجف 
هركز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق 


ثبت است بر جريده عالم دوام ما 


١88:ص‎ 
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ع اعم آراية هاى ادبي 17١‏ 


"١‏ مهر 
شهادت آيه اللّه اشرفى اصفهانى رحمه الله (1721 هجرى شمسى) 


آيه الله عطاء الله اشرفى اصفهانى» نماينده حضرت امام قدس سره و امام جمعه كرمانشاه در روز جمعه 7 مهرماه 19١‏ يس 
ازايراد خطبه اوّل نماز جمعه. بر اثر انفجار نارنجكك توس ط منافقين كوردلء به ملكوت اعلى ييوست. ايشان جهارمين شهيد 


جهاد همه جانبه 


«لكن الرّسول وَالَذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بَأْمْوالِهم وَ نقيت هم وَ أوتتك لهم الْحيرَات وَ أولتكك هُمْ الْمُفْحُونَ؛(1) ولى ييامبر و 
كسانى كه با او ايمان آوردندء با اموال و جان هايشان جهاد كردند؛ و همه نيكى ها براى آنهاست؛ و آنها همان رستككارانند!» 


برترين اعمال 


١عَنْ‏ أبى عَدِدٍ اللّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتّ أَىّ اْأعْمّالٍ أَفْضَ ل قَالَ الصََّاه لوَقَْهَا وَ بك الْوَالَدَيْن وَ الْجِهَادٌ فى سَبيل الله عَرَّوَجَلٌَّ؛(1) 
راوى كويد از امام صادق عليه السلام يرسيدم: كدام اعمال برترينند؟ فرمودند: نماز در وقت خود نيكى به يدر و مادر و جهاد 


در راه خداوند عزوجل.) 
بوى بهشت 


در ارام تجاوز عراق به جمهورى اسلامى ايران كه مردم به فرمان امام خمينى قدس سره در جبهه هاى غرب و جنوب حاضر 
بودند» بنده نيز در خدمت شهيد أيه الله اشرفى اصفهانى كه حدود نود سال داشت» در عمليات «مسلم بن عقيل» بودم. ايشان 


بارها در شب حمله به من فرمود: من بوى بهشت را مى يابم» ولى من هر جه بو كشيدم جيزى نيافتم! 


آرى» كسى كه نود سال در علم و تقوى و زهد و تهمّود بوده» مى تواند احساسى داشته باشد كه ديكران نداشته باشند. 
همانكونه كه بيشكويى ايشان كه كفتند: من جهارمين شهيد محراب خواهم بود» عملى شد!() 


عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده 
به جز از عشق تو باقى همه فانى دانست 
حافظ 


#اجه سعادثمئد و خوشبختتد آنان كه به ذنيا و خارف آن يشت يا زده وعمرى را به زهد وثقوا كذراندة.و آخرين ذرجات 
سعادت را در محراب عبادت و در اقامه جمعه با دست يكى از منافقين و منحرفين شقىء فائز و به والاترين شهيد محراب كه به 
دست خيانتكار اشقى الاشقيا به ملاء اعلا شتافت» ملحق شدند. 


* اينجانب يكى از ارادتمندان اين شخص والا مقام بوده و هستم.(6) 


١ 6/: ص‎ 
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"١١‏ مهر 
عمليّات والفجر 727(6؟1 هجرى شمسى) 
رج عماناكه يا اللدمنيا اللد نا الل 


عع طدل القو و و يان قمان ةا 
اهدافٍ عملتات: آزادسازى ارتفاعات منطقه 


هدف از اجراى عمليات والفجر 5 آزادسازى ارتفاعات قوج سلطان دز غرف مريوان وكيد اتضال ارتفاغات سوون يه سوره كوه 
بود. با اتُصال اين دو ارتفاعء دره ناامن شيلر كه محل ترددٍ ضدٌّ اثقلاب و از معابر ورودى آثان از عراق به ايران بود تأمين مى 
شد. اين عمليات با فرماندهى سياه و ارتش در محور بانه و مريوان انجام شد و در نتيجه آن اغلب ارتفاعات مورد نظر در هر دو 
محور به تصرّف در آمد. ليكن براثر ياتكك هاى دشمن به روى قله هاى كانى مانكاء برخى از قله هاى آن ارتفاع دست به 
دست شد ودر نهايت در اشغال دشمن باقى ماند در عين حال اين عمليات با نتايجى همجنين آزاد سازى بخشى از خاكك ايران 
اسلامى» تصرف منطقه وسيع دره شيلر و در نتيجه انسداد تعدادى ديكر از معابر مهم تردد ضد انقلاب و نيز اشراف خودى بر 
شهر ينجوين و جندين روستاى عراقء يايان يافت. در اين عمليات لشكر 77 با فرماندهى سردار شهيد حاج ابراهيم همت و ١١‏ 
كردان رزمى نقش مهمى را بر عهده داشت. شهيدان شاخص اين عمليات: ورامينى» حاجى يور» خندان» معصومى. تنها رنج 


بران» رضايى وا..ء 
آرزوى شهيد 


«قَال رسول اللّه صلى الله عليه وآله مَا مِن احدٍ يدخل الجنّه بحبّ ان يرجع الى الدّنيا و له ما على الارض من شيى ءٍ الَا الشّهيد. 
فانه يتمنى ان يرجع الى الذّنيا فيقتل عشر مرّاتٍ لما يرى من الكرامه؛(1١)‏ ييامبر خداصلى الله عليه وآله فرمود: از افرادى كه وارد 
بهشت مى شوند هيجكس آرزوى بازكشت به دنيا را ندارد كر جه تمام آنجه در زمين است از آنِ وى شود, مككر شهيد كه او 


به سس كرامت , كه در شهادت لد اذة كند به دننا د , دد و اده ها مر ته در راه خدا كشته شود). 
9 ب مىن ر 0 زرو مىئ 9 ع و مر الم رار و 
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١‏ آبان 
شهادت آيه الله حاج سبد مصطفى خمينى رحمه الله (182 هجرى شمسى) 


دن 19 روحب 8 قمرى در قم ديده به جهان كشود و در هفتم ذيقعده 1791 قمرى (1"88 شسي) در سن 6 شالكى ذن 
كرقة ات 


در بز ركداشت شهادت ايشانء تظاهراتى در قم بركزار شد كه منجر به شروع نهضت در سال 0178 كرديد. از صبر مثال زدنى 


امام راحل رحمه الله در اين واقعه نمى توان به آسانى كذر كرد .. 
سازند كَى صبر 


او لَنبلوَنّكم يشئ الخو و الْبجوع و تَفْصِ مِنَ الأول و الأنفّسٍ و النمراتِ و بَشرٍ الصبرِين؛ اين إذَا أَصبَئهُم مُصِيبَةُ َالو 
الله وَ إن إلتَهِرّ عقو رانك علو صلراث تن تقيغ ووش و رانك اق و3 جلك شنا همه فسا را بجوف 11 
ترس» كرستكى» و كاهشن در مال ها و جان ها و ميوه هاء آزمايش مى كنيم؛ و بشارت ده به استقامت كنند كان! آنها كه 
ه ركاه مصيبتى به ايشان مى رسدء مى كويند: «ما از آنِ خدائيم؛ و به سوى او باز مى كرديم! اينهاء همان ها هستند كه الطاف 


و رحست خدا شامل حالشان شذه؛ و آتها سعد هذايت يافتكان!) 
نشانه هاى مؤمن 


«قال الإمام السجادعليه السلام: علاماتٌ المؤمن خمسٌ. قلت و ماهنَّ يا ابِنَ رسول اللَّه؟ِ قال: الور فى الخلوهٍ و الصّدقهُ فى الله 
و الصَّبرُ عند المصيبه و الحلمٌ عند الغضب و الصَّدقٌ عند الخوٍ؛(؟) انسان مؤمن ينج نشانه دارد. يرسيدند: «آنها كدام است؟) 
فرمود: يرهيز از كناه در خلوت» صدقه دادن در هنكام تنكدستى؛ صبورى در وقت مصيبت,ء بردبارى در حال خشم و 
راستكويى به هنكام ترس). 


نمونه اى از شهامت حاج آقا مصطفى خمينى رحمه الله 
جدود كانيكاق سال 140 قشي يرق روزق ابت الله كويد اتحند تقر او دوسعاة ا 
ص ١84:‏ 


اع مور عار كط بقرت ا رات هاا كذ 
؟- وع". الخصال: 589. 


دعوت صاحب باغىء به آن باغ مى روندء تا آن روز كه هوا كرم بود اندكى تغيير آب و هوا دهند. 


يس از ساعتى» جند نفر عياش بى دين كه يكى از آنها سرهنكك رزيم قلدر شاهنشاهى بودء سرزده وارد باغ مى شوند و بساط 


عيش و نوش را در كوشه باغ يهن كرده و حتّى شراب مى خورند و به عربده كشى مشغول مى شوند. 


حاج آقا مصطفىء وقتى اين وضع را مى بيندء به صاحب باغ مى كويد: جرا اين افراد را به اين باغ جا داده اى؟ صاحب باغ مى 
كويد: «من به آنها اجازه نداده ام و قدرتٍ آن را هم ندارم كه آنها را بيرون كنم). 


بيشانى سرهنكك مى خورد كه خون از آن مثل فواره به درخت مى ياشدء بناجار آنها از باغ فرار مى كنند. 


با توجه به اينكه اين زمان» زمان اقتدار طاغوتيان بوده» و هنوز مردم غير از طلاب خاصء نامى از امام خمينى قدس سره را 


نشنيده بودند.10١)‏ 

كنار دوست 

مائيم و آستانه عشق و سر نياز 

تا خواب خوش كه را بَرّد اندر كنار دوست 
حافظ 


* اينطور قضايا مهم نيست خيلى» ييش مى آيدء براى همه مردم ييش مى آيد و خداوند تباركك و تعالى الطافى دارد به ظاهر و 
الطافى خفيه.(؟) 
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6 آبان 
شهادت محمد حسين فهميده (809 ١١‏ هجرى شمسى) 


محمّد حسين فهميده نوجوان 1 ساله بسيجى كه در هشتم آبان ماه 84 در جبهه خرمشهرء جند نارنجكك به كمر بسته و 
براى جلوكيرى از تهاجم دشمنء خود را به زير تانكك انداخت و يس از انهدام آن» خود نيز به شهادت رسيد. امام بزركوار از 
اين نوجوان به عنوان رهبر ياد كرده اند. 

مبارزه در دوران جوانى 

«قالوا سمِغنًا قنّى يَذْكَرُهُمْ يُقَالَ لَه إبْرَهِيمُ؛(1) (كروهى) كفتند: «شنيديم نوجوانى از (مخالفت با) بتها سخن مى كفت كه او را 
ابراهيم مى كو يند). 


ماسر طيقل الله عليه وآلد إن الله تيد الغات الذى ثفني شيابة فى طاعه الله4 لاغ خداوثد «وسغدان تحواق ابت كه يعواتى ادن 


را به طاعت خداوند مى كذارند. 
عبادت نوجوان! 


مالكك بن دينار مى كويد: شبى خانه خدا را طواف مى كردم, نوجوانى را ديدم يرده كعبه را كرفته و مى كويد: «يروردكارا! 
لذت ها تمام شدندء ولى آثار آنها باقى مانده است. يا رب! جه بسا يكك ساعت شهوت,ء حزن طويلى در بى داشته باشد. 
رود كارا! عقوية و اذى كردن توجر با اتن تست ... واو دراين حال بود كه فجر طالع شد. مالكك كويد: من دستانّم را 
بر سوم كذاشتم و با كريه و ناراحتى كفتم: «مادرت به عزايّت بنشيند مالكك! در اين شبء نوجوانى در عبادت بر تو سبقت 
كرفت») (*) 


نصرت اسلام 

مى رفت و سلاح جنكك بر دوشش بود 
آيات كناد شق كر كرش وود 

جز نصرت اسلام و ظفر بر دشمن 

هر مطلب ديكرى فراموشش بود 


* رهبر ما آن طفل سيزده ساله اى است كه با قلب كوجكك خود كه ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزركتر است با نارنجكك 


خود را زير تانكك دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت شهادت نوشيد.(5) 
ص ١7/١:‏ 


58 لنفرة سوره مباركه انبياء» ايه‎ -١ 
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آبان 
انقراض سلسله قاجاريه ( ١١١5‏ هجرى شمسى) 


فساد دستكاه قاجاريه از يكك طرفء بدبينى مردم به آن از طرف ديككر و همجنين كم تجربككى احمد شاه و بعضى مقاومت 
هاى او در مقابل اهداف انكلستانء اين دولت استعمارى را به اين نتيجه رساند كه در اهداف بلند خود در ايرانء به دثبال تغيير 
سلطنت باشد. اجراى كودتاى سياه (سيد ضياء و رضاخان)» نخست وزيرى قوام و بالاخره نخست وزيرى رضاخان و توقف 
طولانى احمد شاه در اروياء زمينه هاى انقراض ساطنت قاجار را فراهم كرد. به ويزه اقدامات تبليغى عليه احمد شاه اذهان مردم 
را به سود رضا خان آماده كرد. سرانجام ماده واحده اى به صورت طرح. تقديم مجلس شد كه در آن خلع قاجاريه از سلطنت 
و سيردن حكومتٍ موقت به رضاخان خواسته شده بود. جز جهار تن از نمايند كان از جمله مدرّس و مصدّقء بقيه نمايند كان به 


اين طرح رأى دادند. با حمايت انكلستان و شوروى» مجلس مؤسسان نيز رضاخان را به يادشاهى انتخاب كرد. 
از بين رفتن ظالمين 


انوا ما ذَكرُوا به متنا َيه أن ولك كل شيت ءِ حَتَّى إذا قرحو يما أُونُوا أَحَ نامع بََُْ قإذا هُمْ مُيِِسَونٌ * فطع دايز القَوؤم 
الْدَيَق طلقا اله ذاه رب الْعالَمِينَ: 9 (آرىء) هنكامى كه (اندرز ها سودى نبخشيدء و) آنجه را به آنها يادآورى شده 
بود فراموش كردند, درهاى همه جيز (از نعمتها) را به روى آنها كشوديم تا (كاملا-) خوشحال شدند (و دل به آن بستند) 
ناكهان آنها را كرفتيم (و سخت مجازات كرديم) درا ين هنكام» همكى مأيوس شدند (و درهاى اميد به روى آنها بسته شد).* 
و (به اين ترتيب») دنباله (زند كى) جمعّتى كه ستم كرده بودند» قطع شد. و ستايش مخصوص خداوندء يروردكار جهانيان 


اسث.) 
هللاكت ظالمين 


و كَالَ الَّذِينَ كفَرُوأ ِرسلِهع لنحْرِجتكم من أَرْضِدَما أو لَتَعُودُنَ في مِلينا وى ! ؛ ربب لَجْلِكَنَ السك لاص 
من بَعدجِم ذلك لِمَنْ حَافَ مَقَامِى وَ حَافَ وَعِيدء ار وم * من وَرَائِ جهنم و مُشقَى ين ماءٍ صَدٍ ديل 
نتجغة و ل بكاة قيتيفة و بأنيه العؤث ين كل مكان وها هو يفيت وين ؤزائه دَات خا لو ل انان سافان عرد 
كفتند: «ما قطعاً شما رااز سرزمين خود بيرون خواهيم كرد, مكر اينكه به آيين ما بازكرديد!» درا ين حال» يرورد كارشان به 
آنها وحى فرستاد كه: «ما ظالمان را هلاكك مى كنيم!* و شما را 
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7- ا سوره مباركه ابراهيم» آيات /ا1 ”3 ,١‏ 


بعداز آنان در زمين سكوت خواهيم داد؛ اين (موفقيّت)» براى كسى است كه از مقام (عدالت) من بترسد و از عذاب (من) 
بيمناكك باشد!) * و آنها (از خدا) تقاضاى فتح و ييروزى (بر كفار) كردند و (سرانجام) هر كردن كش منحرفى نوميد و نابود 
شد!* به دنبال او جهنم خواهد بود واز آب بد بوى متعفُنى نوشانده مى شود!* بزحمت جرعه جرعه آن را سر مى كشد و 
هركز حاضر نيست به ميل خود آن را بياشامد و مركك از هر جا به سراغ او مى آيد ولى با اين همه نمى ميرد! و بدنبال آنء 


عذاب شديدى است!» 
مهلت دادن به سد ستمك 


و 


اقَالَ الى صلى الله عليه وآله إنَّ الله َمهِلٌ الظَالِم حَتّى يَقولَ قد أَهْمَكنى! ثُم يَأخَدَهُ أَخذَه راببهُ إنَّ اللَّهَ يد نفسَهُ عِنْدَ مَلاتِ 
الظَالِمِينَ كَمَالَ «مَقُطِع دار الْمَوم الَّذِينَ طَلَموا وَ الْحَمرِدُ لِلّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ1(4) يبامبر خداصلى الله عليه وآله وسلم فرمود: خداوند 
مع قات مواك ان عط كدمى كزيل ونوا كذ شع اسدكه سي يوا بيضق كناو م مهل كن قف بسر قولف رما 
ستمكران خود را حمد و سياس كفته و فرموده است: «و بنياد كروهى كه ستم مى كردند قطع شد و خدا را سياس كه 
يرورد كار جهانيان است». 


اوّلين اتومبيل در ايران 

بادشاهان قاجار» هفث ثفر بودثل كه حدود 188 سال در ايران سلطدت كردتد به ايخ ترثيت: 

1 -آقا محمدخان - كة ذن توروؤ سال 1١١١‏ قمرى تاجكذارئ كرد (و اغاز سلطنتش حدود ١168‏ شمسى بود.) 
؟ - فتحعلى شاه (برادرزاده آقا محمّدخان) كه مدِّتِ 78 سال سلطنت كرد. 


- محمّ د شاه (فرزند عباس ميرزا يسر جهارم فتحعلى شاه) كه ١5‏ سال سلطنت كرد و در سال *57 براثر بيمارى «نهرس )2 


2 
در كَلث شث. 


؟ - ناصرالدين شاهء بسر محمد شاه كه مدت ينجاه سال (يكك روز كم) سلطنت كرد ودر شب جشن ينجاهمين سالكرد 


سلطنتش بدست يكى از شاكردان انقلابى سيد جمال الدين اسد آبادى» يعنى «ميرزا رضا كرمانى» به قتل رسيد. 
دمظترالدية شاه مير تاضوالدا كان كدت بال سلطت كدو قلات مشر وليف ذو زهان سلطيظ اويرقر او شك 
ء - محمّد على شاه يسر مظفرالدين شاه كه يكى از مستبد ترين شاه قاجار بود كه به ناجار به خارج از ايران فرار كرد. 
/- احمدشاه كه يس از كودتاى ١744‏ شمسىء در سال 105 شمسى از سلطنت» خلع شد 


ص :11/1 


اديه بطانالات اي 3 


و بدين وسيله سلسله قاجار منقرض كرديد ناصرالدٌين شاه. جند بار به ارويا رفت» تا اينكه به يكى از فرمانروايان سفارش اكيد 
كرد كه اتومبيلى خريدارى كرده و به ايران بفرستد. 


اؤلين اتومييل خريدارى شد و توسط يك رائئذه بلؤيكى به ايران وارد كرديدة ولى ذو كار يكن از كوه فاى شهرعائ مرزئ 


ايران» به كوه برخورد و تصادف كرد و همانجا ماند» بعدا با كارى آن را به تهران آوردند. 


ودر زمان مظفْرالدٌين شاه (سال عم قمرى) تعداد اتومبيل ها به دو عدد رسيد» يس از او» محمّدعلى شاه روى كار آمد» واو 
نيز دو» سه اتومبيل سفارش دادء جالب اينكه: اوّلين ترور مدرن در اين زمان رخ دادء كه محم .دعلى شاه سوار اتومبيلش بود 


بمبى به اتومبيل اوزدنك. 

واوازآن يس تصميم كرفتء كه در راه هاى طولانى از اتومبيلش استفاده نكند. 

اق اسك ةوتائ تابايذازء كة عون كاوواتسرانى انث واقراه ومع دبفه فى اعدو و1 
جايلوسان دربار ناصرى 


روزى ناصرالدّين شاه قاجار با كروهى از درباريان به ديدن «طاق كسرى» (كه در مدائن نزديكك بغداد واقع است واز آثار 


انوشيروان مى باشد) رفتند» در آنجا ناصرالدّين شاه از همراهان يرسيد: «به نظر شما من عادل ترم يا انوشيروان؟!) 


آنها ديدند اكر بككويند توه دروغ كفته اند واكر بككويند انوشيروان» كلاه شان يس معركه استء در سكوت فرو رفتند و جيزى 
نكفتند» ناصرالدّين شاه يس از مكث طولانى آنها كفت: «من خودم به اين سؤال ياسخ مى دهمء من خيلى از انوشيروان عادل 


ترم.) 


درباريان جايلوس همكى از اين ياسخ نفس راحتى كشيدند و تقريباً همكى يكصدا كفتند: «صحيح استء كاملا همينطور 


ناصرالدّين شاه با حالتى طعن آلود كفت: «شما بى آنكه منتظر بمانيد تا من دلايلم را ذكر كنم» حرفم را تصديق مى كنيد و 
اين كارتان يكك كار صد در صد احمقانه استء اكنون من دليل هاى خود را ذكر مى كنم.) 


او يس از لحظاتى سكوتء كفت: «انوشيروان داراى وزيرى دانشمند و آ كاه مثل بوذرجمهر بود كه هر وقت از عدالت منحرف 
فى كد بداو كوشردمى كردق اوراز الحراف يازامى حاشث:وولى وزير مشاون من شماها سيد كه عميشه سق دازيد كه 
مرا از جاده صافء منحرف سازيد بنابراين من در همين حد هم مانده ام جاى تعيجب استء و اككر نسبت انوشيروان و راهنمايى 


هاى وزيرش را با نسبت من و مشاور هائى كه شما باشيد» بسنجيدء من ولو عادل نباشم ولى از انوشيروان عادل ترم.» 
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نويسنده در اينجا حاشيه اى دارد و آن اينكه كر جه ناصرالدّين شاه زيركانه خواست خود را تبرئه كندء اما مى بايست از او 
يرسيد كه تو اككر مرد درست بودىء جرا جنان مشاورانى براى خود بركزيدى؟ و جرا جلو جايلوسى آنها را نكرفتى؟ و جرا اكر 
كسى با كوشه جشمى به تو جب جب نككريست جانش به خطر مى افتاد و جرا و جرا؟212 


فتهاقث ]قا على» وسرتكوتى غائله تانب حسيق كاشى 


محمّد على شاه قاجار (ششمين شاه قاجار كه در سال از سلطنت خلع شد) مخالفت مشروطيّت بود در كاشان براى 
سركوبى آزاديخواهان؛ عدّه اى از اشرار را به رياست «نايب حسين كاشى) مأمور كرده بود نايب حسين» جنايات هولناكى 
انجام داد» و تنها در قرسه نشلج از توابع كاشان #”نفر از دهقانان بدست مزدوران مهاجم نايب حسين كشته شدند. 

حجه الاسلام آقا على نراقى امام جماعت معروف مسجد كاشان از بيدادكريهاى نايب حسين به ستوه آمد» مخفيانه نامه اى به 


أيه اللدبيعه نسي دوين لوشيقا و اذ و وامعوافى كرد 


آقا غلىء ثامه را به تزد نايب حسين فرستاد» و اصلا نامه بدست شهيد مدرّس ترسيد. 


را براى نايب حسين به مزرعه «دوكك» (در شش فرسخى كاشان) بردند و در آنجا به جاه افكندند. 


مدّتى بعد كه از آقا على خبرى نشد مادر او به دادخواهى يرداخت و نامه هاى متعددى به تهران فرستاد و نتيجه نككرفت و 
سرانجام خودش به تهران رفت و دنبال قضيه را بطور جدى كرفت» كروهى از كاشان به كمكك او شتافتند و مطالب كم كم در 


دستكيرى و سركوبى نايب حسين و اشرار تحت فرماندهى او را صادر كردء جراغ على خان بختيارى كه جوانى نيرومند بود. 


كوتاه سخن آنكه: خيلى سريعء اشرار نايب حسينء, خلع سلاح شدندء نايب حسين به قلعه كره شاهى يناه برد و در حوالى 
جوشقان» د ركيرى شديدى به وجود آمذه ذز اين ذ ركيرى ثابب على (بسرثاس حسيق كهاقاتل آقا على بود) به قتل رسيدة 


سرش را جدا كرده و به تهران فرستادند. 
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و قلعه را نيز محاصره كردند ولى نايب حسين و ماشاءاللّه خان به قم كريختند و در حرم حضرت معصومه عليه السلام متحصن 
شدند» سه سال موضوع به همين منوال كذشت و بعد با روى كار آمدن «وثوق الدوله» در سال 1717 قمرى» سركوبى راهزنان 
نايب حسين به طور جدى ادامه يافت و نايب حسين دستكير شد و در روز 7٠١‏ ذيحجه سال 17707 قمرى در تهران به دار آويخته 
شده بابخ ترثيب غائله محمد على شاه دزة يروو يابان يافث و ثابت سين و سرش و اشرار تحت فرماتدهى اويه ميجازات 
شديد رسيدند» آرى اكر جلا-دان يكك روحانى مدافع حقوق مردم؛ يعنى حجه الاسلام آقا على نراقى را آنككونه كشتند؛ و 
جسدش را به جاه افكندند, و با مؤمنين آنككونه رفتار نمودند و آنها را كشتند و تنها در قريه نشلج 6" تن را كشتند» طولى 
نكشيد كه قاتل آقا على؛ يعنى نايب على (يسر نايب حسين) را سر بريدند و سرش را به تهران فرستادند و بعد يدر جنايت 
كارش را به تهران فرستادند و در آنجا به دار آويختند؛ واز سوى ديككر جنازه ياكك حجه الاسلام آقا على را از جاه بيرون 


آورده با احترام در مقبره خاندان نراقى (واقع در مدرسه آقا بزركك كاشان) به خاكك سيردند. 
هر بد كه مى كنى تو ميندار كه آن بدى 

ايزد فر وكذار و كردون رها كند 

قرض است فعل هاى بدت نزد يرورد كار 

تا هر زمان كه خواسته باشد ادا كند(١)‏ 

ياد كار ما 

بد و نيكك ماند ز ما ياد كار 

تو تخم بدى تا توانى مكار 

فردوسى 

> اتقراض و تابودئ مشمكران: حت است ,201 


* شناخت تاريخ و عوامل ييشرفت يا انقراض امّت هاء در جهت كيرى حركت ها لازم اسف: «قَانْظهِ كيفٌ كان عاقبة الْمَنْدَرِينَ 
ا 


* استقرار يا انقراض امّت هاء بدون حساب و تصادفى نيستء بلكه تابع يكك سرى سنّت هايى است كه خداوند حاكم فرموده 
امك ركست رن نوها غَثِركم) (شركء كناه و مخالفت با انبياء از عوامل نابودى جامعه ها و تحوّلات تاريخى است.)(6) 


* سنت خداوند» انقراض و هالاكت اقوام ستمكر و روى كار آمدن قومى ويكرافت لهك 
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٠‏ آبان 
شهادت اوّلين شهيدٍ محراب آيت اللّه قاضى طباطبابى رحمه الله(184 هجرى شمسى) 


شهِيدٍ بزركوار سيد محمد على قاضى طباطبايى نماينده امام قدس سره و امام جمعه تبريز به جرم اشاعه افكار و انديشه هاى 
اسلام ناب محمّمدى صلى الله عليه وآله وسلم به دست منافقان شربت شهادت نوشيد. او كه ساليان متمادى در راستاى مبارزات 
063 امام رحمه الله تلاشى وافر داشت. نتيجه اين مجاهدات را از خداوندِ متعال كرفت. ايشان در سال 1758 هجرى قمرى 
جشم به دنيا كشود. يس از كذراندن دورانٍ طفوليت» تحصيلات علوم دينى خويش را نزدٍ والد كرامى خويش آغاز و سيس 
در محضر عموى دانشمندش مرحوم خامريية اما ا للءاقاقبين طاطابى ادامه داد. با شروع انقلاب و قيام مردم تبريز در سال 
اد سير تدر شيك فا :ووالك سكم شاو علق قعاليك در سارزات بمديكون رشاغاة اكور اغراح وعلقل در 
تهران و رى و مدّتِ كوتاهى نيز در مشهد به حالتٍ تبعيد به سر مى برند و يس از يكسال دورى از موطن» مجدداً به تبريز 


عزيمت مى نمايند و بلافاصله به تبليغ مبانى اسلام و درس و بحث مى يردازند. 


شهيد قاضى به سال 184 ه.ق به قم و در سال 1884 ه.ق به نجف اشرف رفته و از محضر علما و انديشمندان آن ديار استفاده 


ها نمود. 


ايشان يس از فعاليت هاى سياسى» مذهبى و فرهنكى بسيار با بيروزى انقلاب اسلامى شبانه روز خدمت به مردم نموده و 
سازماندهى نيروهاى متعهد و انقلا-بى را بر عهده مى كيرد. و تا زمان شهادتء. خطابه هاى اخلاقى و انقلا-بى را براى 


نما زكزاران غيور تبريز ايراد مى فرمودند. 
مادق شرافراذانه 


مردم انقلابى تبريز» نماز عيد قربان را در سال ١78‏ هجرى شمسى به امامت شهيد قاضى با شكوه و عظمتى خاص بركزار مى 
نمايند و همان شب زمانى كه شهيد قاضى يس از اقامه نماز مغرب و عشاءء از مسجد شعبان به سوى منزل رهسبار مى كردد. 
دون صفتان منافق» وحشيانه در تاريكى شب به خودرو حامل وى حمله ور مى شوند. شهيد قاضى در حاليكه از جند ناحيه 
مجروح كرديده بود به بيمارستان منتقل مى شود و با تمام تلاش يزشكانء» روح بزركك وى در ساعت دوازده نيمه شب 
به ملكوت اعلى يرواز مى كند. فرداى آن روزء بيكر مطهّر اوّلِين امام جمعه شهيد انقلاب اسلامى ايران يس از 
تشييع بى نظير امتِ حزب الله در مسجلٍ مقبره تبريز به خاكك سيرده مى شود. 


حضرت امام خمينى رحمه الله طى ييامى» تأسف خود رااز اين ضايعه ناكوار اعلام و خطاب به مردم انقلابى مى فرمايد: 


- 


«با كمالٍ تأسَف ضايعه ناكوار شهادت مجاهد حجه الاسلام و المسلمين آقاي حاج سيد محمّد على قاضى طباطبايى رحمه الله 


ص ://ا١‏ 


غيور و مجاهد آذربايجان و خصوص بازماند كان اين شهيد سعيد تسليت عرض و از خداوندٍ متعال صبر انقلابى براى مجاهدين 


راه حق و اسلام خواستارم. 


لزه كز يز بور سقف ا لرافى اقوا مداق في الوق عو اه 2 مصيبت هاى يزركك كه نشانه 7 تنكم حتمي د شمنان اسلام و 
كشورء عجز و ناتوانى و خود باختككى آنان است هر جه بيشتر مصمم و در راهٍ هدفٍ اعلاى اسلام و قرآن مجيد بر مجاهدات 


خود افزوده واز ياى ننشينيد ...» 2002 


* ايشان يس از شهادت آيت الله شهيد مطهّرى رحمه الله همواره به اطرافيان خود مى فرمود: «كاش بنده هم مثل استاد مطهّرى 


رحمه الله روزى به فيض شهادت برسم.2)70 


* بايد براى آشيز آمريكايىء ادارى امريكايىء ادارى فنَى» كارمندان فنَى آمريكايى و خانواده هايشان مصونيت باشد, لكن 
آقاى قاضى در حبس باشد ... اين خدمتكزاران اسلام؛ علماي اسلام بايد در حبس باشند ... (2)5 


عمليات آفندى محرّم( ١‏ هجرى شمسى) 


عملات محرم يس از عملات رمضان.(؟) دوّمين عمليات آفندى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران است كه در تأمين 
هدف هايى در خاكك عراق و در راستاى استراتزى جديد جمهورى اسلامى ايران براى دستيابى به اهداف سياسى نظامى و 
وادار ساختن رزيم عراق به قبول شرايط ايران براى خاتمه جنكك به اجرا در آمد. اين عمليات در شامكاه ٠١‏ آبان ١اع"3‏ با 
شركت تيب 85 خرّم آباد و تيب ١‏ لشكر 7١‏ يياده و يكك ككردان از تيب 088 ذوالفقار ارتش با همراهى ‏ تيب از سياه ياسداران 
با هدايت قراركاه قائم (عج) در غرب رودخانه دويرج» ارتفاعات حمرين و منطقه زبيدات عراق به اجرا كذاشته شد و به مدَّتِ 
#ووزيا مرفقيت ادامه يآفك در ابن عملنات دز جدود "٠‏ كيلومتر مربّع از خاكك ميهن اسلامى و ١8١‏ كيلومتر مربّع از خاكك 
عراق آزاد شد و تلفات و ضايعات بسيارى بر دشمن وارد آمد. همجنين نيروهاي عراقى به دنبالٍ اين عملتات مواضع يدافندى 


مناسب خود را از دست داده و مجبور به يدافند در زمين ها باز مى كردند. 
مورك كباهان شهيد 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لِلشَّهيد سبع خصال من الله اول قطره من دمه مغفور له كلّ ذنب0(4) حضرت بيامبر خداصلى 
الله عليه وآله فرمود: به شهيد هفت امتياز از طرف خداوند عطا مى شود اوّلين آنها بخشيدن تمام كناهان اوست به واسطه 
اؤلِين قطره خونش». 


ص ١/8:‏ 
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#تدوره عميفه توو 2 ارا 


ع وعم اعسررع/71. 


ه- ٠لا".‏ وسائل الشّيعه :١١‏ 4» حديث .٠١‏ 


آبان 
٠١‏ آبان 
تبعيد حضرت امام رحمه الله به تركيه (11"61 هجرى شمسى) 


جند روزى يس از نطق تاريخى امام رحمه الله درباره مفاسد كابيتولاسيون» صدها كماندو به همراه مزدوران ساواكك, در ١١‏ 
آبان ”58 از بام و ديوار وارد منزل امام شدند و شبانه ايشان رابه تهران منتقل كردند و با يكك هواييماى نظامى به تركيه تبعيد 


نمودنك. 
جهادء هجرت بسوى خدا 


«الْذِينَ ءَامَنُوا و هَاجَرُوا وَ جَهَدُوا فى سبيل الله بأَموالهم وَ أنفيت هم أغظمٌ دَرَجَهٌ عِندَ الله وَ أوآتكك هُمُ لْمَائرُونَ؛(1) آنها كه ايمان 
آوردند» وهجرت كردندء و بااموال و جان هايشان در راه خدا جهاد تمودند» مقام شان نزد خدا برتر است؛ و آنها بيروزو 


رستكارند!» 


صبر در سختى ها 


«قال الإمام على عليه السلام: المؤمنٌ وقورٌ عند الهزاهز» ثبوثٌ عند المكاره» صبورٌ عند البلاء» شكورٌ عند الرخاء, قانع بما رزقه 
الله للق رد كنت انك اك سكف ها موقاو يندز نا كو اريها استعر باسك در كرفتارى شكيبايى ورزد» و در رفاه و راحتى 


شكر كزارد و به روزى خداوند قناعت كند.») 


- 


رفيقٌ ابراهيم و مُحمَدِصلى الله عليه وآله وسلم؛() هر كس براى حفظ دين خود از سرزمينى به جاى ديكر برود» كو اين كه به 


اندازه يكك وجب باشد» سزاوار بهشت است و همراه با ابراهيم عليه السلام و محمدصلى الله عليه وآله وسلم خواهد بود.» 
تداوم هجرت 


«ييامبر صلى الله عليه وآله: أَيّهَا الْنْاسٌء هاجرُوا و تَمَسّكوا بالإسلام؛ َإِنَّ الهجرّة لا تَنَقَطِمُ ما دام الجهاد؛(5) اى مردم! مهاجرت 
كنيد و به اسلام جنكك زنيد؛ زيرا تا آنكاه كه جهاد باشدء هجرت فرو كذارده نمى شود.) 


تعبير حضرت آيت الله العظمى بروجردى رحمه الله در مورد امام خمينى قدس سره 


حضرت آيت الله العظمى بروجردى رحمه الله كه داراى مقام مرجعتت عامّه شيعيان جهان 


١/9:ص‎ 
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ع- تلالا. ميزان الحكمه.ح .5١١87‏ 


كرديدء فقيه بزركك قرن جهارده بود كه در ١‏ شوال ١7١‏ قمرى (مطابق با ٠١‏ فروردين ١75٠‏ شمسى) از دنيا رفت» در 
مجلسى كه جمعى از علماء از جمله امام خمينى «مدّ ظله العالى» حضور داشتند» در هنكامى كه مجلس تمام شد و قصد خروج 
از مجلس را داشتندء امام خمينى «مدّظله العالى» را بر خود مقدّم داشت, و به هنكامى كه با اعتراض بعضى ها روبرو شد اين 


جمله را فرمود: 


إبلة بلةه:مى كيم سلام الله عليه فى كويم سلام الله عليه هماتكوته كه علانه خلى در هتكامى ثام سيد مرتضى قسن سره كر 


تفرش رده بد زمر ده وسلاة الله غلية) «(نمالاةم حبذ بن مك مرخظي] )امن عم فى كوي امنا كلذ بر يتن 1 


با توه به اينكه اين سخن آقاى بروجردى حدود سه سال قبل از ١6‏ خرداد "5 (اغاز قيام امام خمينى قدس سره) بوده 
است.(0) 


جاناة عدوا 

يكى درد و يكى درمان يسندد 

يكى وصل و يكى هجران يسندد 
من از درمان و درد ووصل و هجران 
يسندم آنجه را جانان يسندد 


* يانزده سال قبل كه شاه قصد داشت به دستور آمريكا لايحه مصونيت مستشاران آمريكايى را به تصويب مجلسين برساند» من 
اين خيانت شاه را نسبت به ملت ايران» در طى يكك سخترانى و صدور يكك اعلاميه محكوم نمودم و ملت ايران را از اين 


سين وت كدي مرا 2 


تسخير انقلابى لانه جاسوسى آمريكا ١١80/(‏ هجرى شمسى) 


از آنجا كه سفارت آمريكا در تهران به لانه جاسوسى و توطثه عليه نظام جمهورى اسلامى تبديل شده بود» دانشجويان ييرو 
خط امام در "1 آبان 38/8 سفارت را اشغال كرده و “اق جاسوس به ظاهر دييلمات را به مدت +8* روز كرو كان كرفشد.اين 
حركت انقلابى ابهت ظاهرى استعمار آمريكا در بين ملت هاى دنيا رادر هم شكست. دولت موقت يس از اين اقدام؛ استعفا 


3 
شهيد وزوايى و نرده هاى سفارت آمريكا 


روز اشغال سفارت آمريكا او دومين يا سومين نفرى بود كه از نرده ها بالا رفت 


18٠١ ص:‎ 


.١76 :” داستان دوستان‎ ."/8--١ 


انع يخا ميحيقة وار عام 


ويريد آن طرف ديوار. خودش كفته بود: داداشى ما كار كوجكى نكرديم, بالاى نرده ها كه بودم احساس مى كردم فرشته 


هاى هفت آسمون دارن نككاهمون مى كنن. داداشى! ما يا از روى اين نرده ها به آسمون جنكك مى زنيم يا با كله مى ريم ته 


اسدى 


* مركز توطئه و جاسوسى به اسم سفارت آمريكا و اشخاصى كه در آن بر ضد نهضت اسلامى ما توطئه نموده اند» از احترام 


سياسى بين المللى برخوردار نيستند.272 
روز دانش آموز 


صبح روز 1١‏ آبان /701,ء كه صدها دانش آموز و دانشجو در مقابل دانشكاه تهران تجمّع كرده بودندء با كلوله هاى مزدوران 
شاه به خاكك و خون غلطيدند و 88 شهيد و صدها مجروح تقديم انقلاب اسلامى كردند. لذا اين را روز دانش آموز نام نهادند 


تاخاطره شهذاق داش اموز زنده تكيداشع شوة. 
علم مايه ارزش انسان 


«وَلَقَّدُ َانَينَا دَاوْدَ وَ سلَيِمَنَ عِلّماً وَقَالا الحَدْدُ لله اذى فَصَلْنَا على ا 33 عفاد الف منة 21 مايه ذاووة و سلبان دانشي 
عظيم داديم؛ و آنان كنك سا كن 31 7ق نعداو تلد اسيك كه ها وااو سيار 1ل جد كان نن متكن برترى محشيدة: 


كمال دين 


قال الإمام على عليه السلام: أيّها الْنّاس اغْلّمُوا أن كمالَ الدّين طَلبٌ العلم و العَمَلُ به ألا و إِنّ طلب العلم أوجبٌُ عليكم مِن 
طلب المالٍ؛60) اى مردم! بدانيد كه كمال دين در آموختن علم و عمل كردن به آن است. كاه باشيد كه دانش آموزى بر شما 


جوان در يكى از دو حالت 


«قال الإمام الصادق عليه السلام: لست أحبٌ أن أرَى الشَّابٌ منكم إِلَا غادياً فى حالّينء إِمَا عالماً أو متعلماًء فإن لم يَفعل فرّطء فإن 
فرّط ضيّعء فإن ضيّع أثمء و إن أثم سكن النار و الذى بعت مُحمّداً بالحقَّ؛(8) 


1١8١:ص‎ 


.١15١ لالالا. يادها و يادمان ها:‎ -١ 
.190 :٠١ صحيفه نور‎ ."/8-١ 

*- ه/ا". سوره مباركه نمل» آيه .١10‏ 
ع ١لى”.‏ الكافى 5٠١ :١‏ 


.17١ :١ ه- ١ى". بحارالانوار‎ 


دوست ندارم جوانى از شما را ببينم جز در دو حال: يا دانشمند يا دانش آموزء اكر جنين نكند كوتاهى كرده استء و جون 
كوتاهى كند خود را ضايع كرده» واكر جنين كند كناه كرده استء و به خدايى كه محمّد را بحق بر انكيخته سوكند در اين 


صورت كرَفتار اتش دورزخ است). 
برات آزادى از دوزخ 


روايت نموده اند كه رسول خداصلى الله عليه وآله روزى از قبرستانى كذر مى نمود. به نزديكك قبرى رسيدند به اصحاب 
خويش فرمودند: «عجله كنيد و بككذريد!» اصحاب تعجيل كردند و از آنجا كذشتند و در وقت مراجعت جون به قبرستان و آن 
قبر رسيدند خواستند زود كذرفد نفيك امردتده ونيا كيد امهاي عرقي #رذقنه فنا وسرل االماسرا ىوقت قد 
امر به عجله كردن فرموديد؟» حضرت فرمودند: «صاحب اين قبر را عذاب مى كردند و من طاقت شنيدنٍ ناله و فرياد او را 
نداشتم اكنون خداى تعالى رحمتش را شامل حالٍ او كرد.؛ كفتند: ديا رسول اللا سبب عذاب و رحمت به او جه بود؟) 
سكب كك مودلذه (ادى سرك درو فاتنش رو كد عه سيب لشفي فا اين ساعة دل اهجا معدت يرف كرو كن الوق باقن ماده 
بود دراين وقت اورا به مكتب بردند و معلّم به اين فرزند (بشم الله الرّحْمن الرّحيم) را تعليم نمود و كودكك آن را بر زبان 
جارى نمودء در اين هنكام به فرشتَكَانِ عذاب خطاب رسيلا كه دسبية ازاين بنده فاسق برداريد و او را عذاب نكنيد. روا نباشد 


كه يدر را عذاب كنيم در حالى كه يسرش به ياد ما باشد.(1) 
ارزش جوانى 

درختى كز جوانى كوز برخاست 

جو خشكك و بير ككردد كى شود راست؟ 

نظامى 


*# شما جوان هاى محصٌ لى» ساير جوان ها اميد من هستيدء نويد من هستيدء اميد من به شما توده جوان استء. به شما توده 


محضل است.170 


* من اميد اين را دارم كه مقدّرات مملكت بعد از اين به دست شما عزيزان بيفتد و مملكت ما شما عزيزان حفظ كنيد.20 
ص: 1١87١‏ 


7 تفسير منهج الصادقين:‎ ."87 -١ 
.11/4 :8 صحيفه نور‎ 87-9 


د ,0 محيقة نوق 18 169 


6" آبان 
د ركذشت علامه طباطبايى رحمه الله ١72٠+(‏ هجرى شمسى) 


علامه سيد محمد حسين طباطبايى رحمه الله بزركترين مفسّر قرآن و فيلسوف در عصر كنونى بود. ايشان در ١74١‏ شمسى در 
تبريز در خاندان عالم يرور ديده به جهان كشود. تحصيلات خود را از نه سالككى - كه يدر و مادر خود رااز دست داده بود - 
شروع كرد. در ١8‏ سالككى به تحصيل علوم دينى هت كماشت. در مدَّتِ هفت سال سطح فقه و اصول و يكك دوره فلسفه و 
اكلالم را البوعف جوع بدرسال 8لا ررق كي مني اردق كدر طااء بين شرك قرو قبيين كنس علوم وكبلاني قتي 
موقق ينه تكاشعق شقن رسال در موضوغاق فلسفى مى شوى علامه مهترية اسعاد خود را در سير و سلو كك مَيروا غلن قاضن 
طباطبايى مى داند. در سال 1١15‏ به تبريز باز مى كردد و حدود ده سال در آنجا رحل اقامت مى افكند. در فروردين ١778‏ 
بدليل ناامن بودن تبريز (در بى حضور نيروهاى شوروى و آشوبهاى ايجاد شده) عازم قم مى شود و براساس نيازهاى جامعه 
برنامه درسى خود را در دو زمينه تفسير قرآن كريم و فلسفه متمركز مى كند و در ضمنء به امور اخلاقى و تزكيه نفس طلاب 
بها مى دهد. از فعاليت هاى ارزشمند ديكر علامه طباطبايى تربيت شخصيت هاى بز ركك همجون استاد مطهرى» شهيد بهشتى. 
امام موسى صدرء استاد جوادى آملى» علامه حسن زاده آملى و ... دانست. به علاوه داراى بيست جلد كتاب در علوم مختلف 
دينى است. سرانجام علامه يس از هشتاد سال عمر بابركت به دنبال يكك كسالت طولانى در 75 آبان ١78٠‏ جشم از جهان فرو 


بست. 

ثوات قل عالماة 

«بيامبرصلى الله عليه وآله: إِنَّ ممدادَ العُلماءِ فى الميزانٍ مَل و الشْهَداءِ و أكثر تّوابا يَومَ القيامه(1) 
در روز قيامتء مداد عالمان در ترازو از خون شهيدان سنكين ترء و ياداشش بيشتر است). 

مقامات معنوى 


الود ورف كارنارة علاعه طاطظاقى 'رحيه اللاقرمرةة اند + عفترت 'آقاق لاطا انر كتالات رويس ند قجرا و 


وشنده اند نوسن عافد صور كس و كد كين قرا غافض اتهشاهده 'آنها ناقران انظ مشاعده كسد 21 


1١/7: ص‎ 


5/2 :3 الفردوس‎ "80 -١ 


ادم شكس عاو شنيدى عادر رن دكن وزركان: بي 


عروج شهيد بهشتى 


يس از واقعه هفتم تير كه اطرافيان علامه نمى خواستند خبر شهادت اين سيد مظلوم رابه علت كسالت علامه به ايشان بدهند, 
در همين حال يكى از اطرافيان علامه به اتاق ايشان مى روند و علامه عبارتى بدين مضمون مى فرمايند: ١جه‏ به من بكوييد و 


جه نكوبيد» آقاى بهشتى را مى بينم كه در حال صعود و يرواز است.» )١(‏ 
عبور از كنار جِنت 


نت اللسعلايه سيق ؤاده ]على م رونك روزي بد سير علانه طاطانى توت ساصل كرد عرض قبردم ضرت آنا 
امشب شب جمعه و شب عيد است (شب هفتم شعبان 1117 ه.ق) لطفى بفرماييد. فرمودند: سورهى مباركه «ص» را در 
نمازهاى «وتيره» بعد از حمد بخوانيد كه در حديث است: سوره ى «ص» از ساق عرش نازل شده است. سيس فرمود: من در 
مسجد سهله (كوفه) در مقام ادريس نماز مى خواندم. در نماز وتيره سوره ى مباركه «ص» را قرائت مى كردم كه ناكهان ديدم 
از جاى خود حركت كردم؛ ولى دنم در زمين است به قدرى با بدنم فاصله كرفتم كه آن را از دورترين نقطه مشاهده مى 


كردم تايس از جندى ... نهر آبى ديدم جنانجه در روايت آمده است: «نهر فى الجنه» (57) 
مالاقات ادريس نبى 


علا-مه طباطبايى مى كويند: به ياد دارم هنكامى كه در نجف اشرف در تحت تربيت اخلاقى و عرفانى مرحوم حاج ميرزا على 
آقاى قاضى رضوان اللّهِ عليه بوديم» سح ركاهى بر بالاى بام بر سجاده عبادت نشسته بودم. دراين موقع جرتى به من دست داد و 
مشاهده كردم دو نفر در مقابل من نشسته اند؛ يكى از آنها حضرت ادريس عليه السلام و ديككرى برادر عزيز و ارجمندم آقاى 


حضرت ادريس با من به مذاكره و سخن مشغول شدند ولى طورى بود كه ايشان القاء كلام مى نمودند و تكلم و صحبت مى 
كردند ولى سخنان به واسطه كلام آقاى اخوى استماع مى شد ... و اين اوّلين انتقالى بود كه عالم طبيعت را براى من به جهان 


ص 1١/15:‏ 
ا/ حرصه عاق الشف 31/7 


.778 هزار و يكك نكتهء علامه حسن زاده آملى: 219 و ١٠82؛ به نقل از جرعه هاى جانبخش:‎ ."88 -١ 


“- 84". كرامات علماء عبدالرحمن باقر زاده بابلى: 7:؟. 


روابط خانوادككى 


دختر شان مى كويد: ايشان با وجودى كه مقتّد بودند همسر و فرزندانشان در راحتى باشند ولى به هيج وجه از تجمملات 
خوششان نمى آمد. در خوردن غذا در عين تميزى جانب اختصار را رعايت مى كردند. هر جند انواع غذا بر سر سفره بود به 


خوردن يكك نوع غذا اكتفا مى كردند ... 


علامه مايل نبود در خانه كارهاى شخصى او را ديكرى انجام دهد و مادرم هم سعى مى كرد بيش دستى كند. حتّى اين اواخر 
كه بيمار بودند و من به خانه شان مى رفتم با آن حالت بيمار براى ريختن جاى از جاى خود برمى خاستند و اكر من مى كفتم: 


جرا به من نككفتيد كه برايتان جاى بياورم؟ مى كفتند: «تو مهمانى)؛ سيد هم هستى و من نبايد به تو دستور بدهم.) )١(‏ 


علم و دانش 


علم ودانش» جمله ارث انبياست 


* آفتابى در حجاب خويشتن دارى بود؛ اما در هر تكبير نمازش» حجابى از غيب را كنار مى زد و به دروازه هاى آسمان 
نزديكك تر مى شد. روزى از آسمان» جامى از شراب هاى بهشتى برايش مى آورند؛ اما نككاه از او محجوب مى دارد و مى 
كويد: «اكر بهشت شيرين استء بهشت آخرين شيرين تر است0.(؟) عجب سرٌ ستركى را در سينه نهفته بود كه عقل را به 
حيرت وا داشت. روزه اش را در ماه ضيافت الهى فقط با بوسه بر ضريح مطهر حضرت كريمه اهل بيت فاطمه معصومه عليها 
السلام افطار مى كرد و تشنكى را جز از سرجشمه زلال كوثر نمى نوشاند. اكنون نيز سالهاست كه در كنار آن سرجشمه 
هميشه جارى مهمان كوثر است و در جوار آن ضريح ملكوتى آرميده و به آب بقا دست يافته است. نامش هميشه كرمى 


ميلس عارفان! 
روز كتاب و كتاب خوانى 
تعليم مك 


«هو الذى بَعَتّ فى الآمينَ رَسولا مِنهُم يتلوا عَلَيِهم آياته و يُركبهم و يُعَلْمَهُمُ الكنات و الحكمة(*) اوست دان كد دو نيان 


مردم درس نخوانده ييامبرى از خودشان مبعوث كرد تا آياتش را بر آنها بخواند و آنها را تزكيه كند و كتاب حكمت بياموزد.) 


ص :1/86 


."4٠ -١‏ جرعه هاى جانبخش: 0/ا" و ع/". 


1ل كلقن أنران 3 121 


برك الخارة سوره مباركه جمعه. ابه 3 


آرامش با كتاب 


«امام على عليه السلام: مَن كن بالكتبُ ل تَفْتَهُ سَرِلَوَة؛(1١)‏ كسى كه با كتاب آرامش يابد» هيج آرامشى را از دست نداده 


است.») 

وتان «الشميد 

«امام على عليه السلام: الكمك تساف العكناء46(4 كنات ها بوستاة هاف :داتشستدان اننا 
ماند كارى علم با نككارش 

«ييامبرصلى الله عليه وآله: قَيْدُوا العلم بالكتاب؛() علم را با نوشتن در بند كشيد.) 
فوايد كتاب در فتنه ها 


«امام صادق عليه السلام: يأتى عَلَى النّاس زَمان هرج لا يأنسونَ فيه إلا بكتّبهم50) رو زكار ير آشوبى فرا مى رسد كه در آن روز 


مردم جز با كتاب هاى خود انس نمى كيرند.» 

كتاب» سخن كُوى خوب 

«امام على عليه السلام: نِعم المُحَدَّثٌ الكتابُ(ه) جه سخن كوى خوبى است كتاب!!) 
مطالعه و تنهايى 


روزى بلخى شاعر نشسته بود و كتابى را مطالعه مى كرد. جاهلى آمد بيش او نشست و سلام كرد و كفت: خواجه تنها نشسته 
اى؟ كفت: تنها اكنون شدم كه تو آمدى زيرا بواسطه آمدنٍ تو از مطالعه بازماندم.(2) 

عشق به مطالعه 

يكى از علما و نويسندكان معاصر تعريف مى كرد: در نجف خدمت آيت الله شيخ آقا بزركك تهرانى رسيدم؛ در حالى كه از 
بيرى كمرش خميده بود و دائماً در حال نوشتن بود, به ايشان عرض كردم كتابى در حالات حضرت عبد العظيم نوشته ام» ولى 


اكنون همراهم نيستء فردا تقديم شما مى كنم. ايشان كه به سختى حرف مى زدند فرمودند: فردا دير استء اكنون بككوييد 
بياورند تا آن را مطالعه كنم.(/20 


نمونه از عشق به مطالعه 


استاد شهيد مطهّرى رحمه الله نمونه اى از عشق به دانش اندوزى را جنين ذكر مى كند: «مرحوم سيد محمد باقر اصفهانى [از 


ص :1882 


ادعوم غرر الحكم و درر الكلم» ح .4١‏ 
"- 95". غررالحكم و درر الكلمء ح .441١‏ 


- 40" ميزان الحكمه. ح 75". 

دعو" الكافى :١‏ 27. 

هالوم غرر الحكم و درر الكلم» ح .44١‏ 
ع-898. كنجينه لطائف: .10١‏ 


/ا- 594. داستان هاى عرفانى: .١1١60‏ 


زن ها وارد اطاق عروس و داماد شدند, مرحوم سد فوراً از اطاق خارج كرديد و به اطاق ديكرى رفت. ديد براى مطالعه موقع 
مناسبى است» فرصت را غنيمت شمرده بدون تأمّل مشغول مطالعه شد. اواخر شب زن ها از اطاق عروس خارج كرديدند و به 
سوى خانه هاي خود رفتند و عروس بيجاره تنها ماند! و هرجه منتظر ماند كه سيد بيايد» نيامد. تا يكك وقت متوجّه شد كه صبح 


قم؛ شهر مطالعه! 


بزو فهو قراتكواكو هو سان 1800 سدس سبي ذو اها ناتس لبن السو سال 08امقن دمدونيه شاه روه رجاتي 
مسيحى بيوست و در سن 18 سالككى عازم فلسطين شد و در طى جهار سال زبان عربى و فلسفه محض را آموخت. در سال 
نوا وركن به اايراث امد سن از جهان سال اقافت:و فراكيرى زبان فارسي)» بار ذيكر به فلسطين بركشت ودر آنجا آلهياث 
مسيحى را فراكرفت. او در سالٍ ١78‏ ه.ش مجدّداً به ايران آمد و تابعيت ايرانى را يذيرفت و نام خود را كوروش مهرآوند 
نهاد. در سال ١188‏ ه.ش به ايتاليا بركشتهه: تابعيت ايتاليايى خود را زرافم اويا معاعند اكير قم دوا وضطه ايخ تهون جني 
كفت: وقتى واردٍ شهر قم شدم دنبال آدرسى مى كشتم. يكث جوان اهل مطالعه كه كتاب قطور زير بغل و يالتويى كه به تنش 


تدس 111 رصي آنه 


آدرس را به او نشان دادم. همراه او سوار تاكسى شدم. از او يرسيدم به تحصيل جه رشته اى مشغوليد؟ جواب داد. فلسفه. باز 
يرسيدم سال جندميد؟ كفت نمى دانم؛ ينج» شش سال است ولى تا آنجايى كه دلم مى خواهد نرسم دست بردار نيستم. كفتم 
مكر دوره ليسانس فلسفه جهار سال نيست؟ جواب داد: من دنبالٍ يكك تكه كاغذ ياره نمى كردم. علم جيز ديكرى است. وقتى 
رفتار يكك دانش يزوه را در قم با خودم ديدم, من كه به مداركك تحصيلى خود در الهيات و رياضى و زبانشناسى ميباليدم؛ 
براى اوّلين بار در عمرم بى بردم كه اينها تكه هاى كاغذ ياره است نه علم. مؤسسه آموزشى و يزوهشى امام خمينى از من 
دعوت كرده بودند تا دورهاى از الهيات مسيحى و تاريخ مسيحيت را بركزار نمايم. با دريافت دعوت تدريس در قم عدّه اى 
تعيب مى كردند و مى يرسيدند جطور ممكن است در مركز جهانى تشيع كه غربى ها آنرا منبع تعضّب مذهبى و تروريسم بين 


المللى مى دانند» از يكك فرد مسيحى جهت تدريس اصول يكك دين 


1١/1/: ص‎ 


١-0.ع.‏ حكايت ها و هدايت ها: .١١7‏ 


ديكر آن هم دين جنكك هاى صليبى» دين دشمن دعوت كنند؟ يكك يدر روحانى زروئيت مرد سالخورده و باتجربه و عالمى 
كو كناب شابشن و م الافقن سقن ود ينال اسك ماين كقق عنا شما اققاة ع كن ان و اكدهما عبتن فين أن 
شهر قم معروف نيست,ء يكك قم ديككرى است. شما هنوز جوانيد» شيعيان آدم هايى نيستند كه به مسيحيت با سن نظر بنكرند و 
اككر ظاهراً توجهى به دين مسيحى بكنند منظور شان صرفاً كوبيدن مسيحيت است. فراموش نكنيد كه آنها دشمن اند. در قم 
آنججه كه بيشتر از همه مرا فحت تأثير قراز دادء كتابخانه حضرت آيث الله مرعشى نجفى بود. بين طلاب حوزه هاى علميه قم و 
مسئولين كتابخانه بويى از تعصب دينى را احساس نكردم بلكه افرادى را ديدم كه مى توانند به عنوانٍ نمونه در زمينه عدم 
تعضّب در دنيا معرّفى شوند. از آنجه كه دراين باب كفته شد مى توان نتيجه كرفت جايى كه آدم هاي مؤمن و فرهيخته 
باشند» تعصّب وجود ندارد. در مقاله اى كه جند سال بيش در يكك مجله ير تيتراز ايتاليا نوشتم» از شهر قم به عنوانٍ ١اشهر‏ 
عبادت و مطالعه)» ياد كردم» شهرى كه در آن خودٍ مطالعه به صورت عبادت يديد مى آيد.(١)‏ 


جاهل و حقيقت 

جاهل ز كجا راه حقيقت داند 

طى كردن اين مرحله او كجا بتواند 
مرجنك زنك تجرخ ه به جاب ترسد 
مانند خرى كه آسيا كرداند 


* در فرهنكك قرآن؛ علم و جهل معنايى كسترده تراز دانستن و ندانستن دارد. عالم كسى است كه انديشه و عمل او بر اساس 
حقّ و حقيقت باشد» كرجه قدرت خواندن و نوشتن هم نداشته باشد و جاهل كسى است كه فكر و عمل او بر باطل باشدء 
كرجه همه علوم را نيز بداند.72) 


* جهل عذر نيستء يرسيدن و دانستن وظيفه است.220 

* ريشه شركك مردم» جهل است.250 

جهل و ناآ كاهىء بستر انحراف است.(8) 

* اى عزيز! همت كن و يرده جهل و نادانى را ياره كن و از اين ورطه هولناكك, خود را نجات ده!20) 


١/8/8: ص‎ 


.60١ ١‏ روزنامه جمهورى اسلامى» لست رةه 


اد ا تسو نواه 1111 


ما لمر و 11 
عع.ع. همان. 
ه- همع. همان. 


808-8. جهل حديث» مزحوم امام خمينى رحمه الله: 44ة. 


آذر 
4 آذر 
روز بسبيحج 


روز ينجم آذر ماه 188 با فرمان حضرت امام قدس سره بسيج مستضعفين حيات خود را آغاز كرد. بسيج وظيفه جذب» 
آموزش و سازماندهى مردمى را عهده دار شد و يايه هاى يكك ارتش مردمى را بنيان نهاد. بسيج همواره در زمان جنكك و 
صلح در خدمتٍ آرمان هاى رهبرى و انقلاب بوده و به عنوان يكك فرهنكك در بين ملت ماء ياد نيكك دارد. 


از عوامل تكامل جامعه 


و غمص موا بحل لل يجميعاً وَ لا تفقوا وَ اذّْكرُوا نغمت اللّهِ ليع إذْ كشع أَغْدَاء فَألّف بَنَ فُلُوبكم فَأصبَحكُم ينغميه إخوَاناً و 
كُمّمْ عَلى شفًا حُفْرِ من النَارِ قََنقَدَكُم مُنهَا كذَّلِك يتين الله كم عَائتِهِ لَعَلّكم تهْتَدُونَ(!) و همكى به ريسمان خدا [حقرآن و 
اسلام؛ و هركونه وسيله وحدت », جنكك زنيد» و يراكنده نشويد! و نعمت (بزركك) خدا را بر خود, به ياد آريد كه جكونه 
دشمن يكديكر بوديد. واو ميان دل هاى شماء الفت ايجاد كرد و به بركت نعمت اوء برادر شديد! و شما بر لب حفره اى از 
آتش بوديد» خدا شما رااز آن نجات داد؛ اين جنين» خداوند آيات خود را براى شما آشكار مى سازد؛ شايد يذيراى هدايت 


شويد). 

دفاع از خانواده 

«معصوم عليه السلام: لِيُقاتّل كلى امرى ءِ عَن نفسِه و ماله و أهلهِ؛(1) هر مردى بايد براى (حفظ) خود و مال و خانواده اش 
بجنكد). 

ضرورت دفاع 

ابامرعةاك اللتعليه ولد إث الله تيوس بوقث تدك عليه قن شياو لا ثقاد ال درق متمق نح داره مردق برا كور شاد 
اكن بر او مله كد واو تسكد): 

بايد بسيج عمومى نمود 


عصر حكومت و خلافت حضرت على عليه السلام بود سياه متجاوز معاويه به شهر انبار حمله كرده و به غارت و جياول كرى 
يرداختند» خبر اين حادثه به على عليه السلام رسيد. شخصاً بياده به نخيله (منزلكاهى نزديكك كوفه كه ميدان رزم بود) آمدء (تا 


مسلمانان خود رابه حضور على عليه السلام رساندند» و عرض كردند: «اى اميرمؤمنان» ما عهده دار س ركوبى متجاوزان خواهيم 
شد» شما بجاى خود برويد). 


1١84:ص‎ 


لاع سوره مباركه آل عمران, آيه .٠١"‏ 


.10/ :١ تفسير القمى‎ .6١ 8-١ 
.58 :7 عيون اخبار الرّضاعليه السلام‎ .*٠4 -* 


امام على عليه السلام به آنها فرمود: «ما تكفوننى انفسكم فكيف تكفوننى غيركم ...: شما قادر نيستيد كه از عهده مشكلات 
خودتان برآيبد» بنابراين جككونه مشكل ديككران رااز من دفع مى نماييد؟ اكر ملت هاى قبل» از ستم فرمانروايان خودء شكايت 


داشتند» من امروز از ستم ملت خودم شكايت دارم» كويى من بيرو و فرمانبر هستم و آنها رهبر و فرمائروا مى باشند ...» 


دراين ميان كه على عليه السلام ناراحتى خود را نسبت به سستى و سهل انككارى ملتء اعلام داشتء دو نفر از اصحابش به 
عقورظ عليه البلا ندند ويكى أذ انها حرظى كرد 


«من جز اختيار خود و برادرم را ندارم» فرمان بده تا آن را اجرا كنيم.» 


يعنى: با يكك نفر و دو نفر» كارى ساخته نيست» بايد بسيج عمومى نمود, و با سياه مجهّز و بسيار» براى سركوبى متجاوزان» 
كت 41 


اثر اتحاد 


كشور الجزائر يكك وقتى كلاً ده يانزده ميليون بيشتر جمعتّت نداشته است ولى در عين حال با يكى از كشورهاي مترقى جهان به 
نام فرانسه هفت سال مى جنكيد. از نظر قدرت» ثروت» عنوان» جمعدت» سوخت و اسلحه و خلاصه همه جيز فرانسه با الجزائر 


قابل مقايسه نبود. اما الجزائر هر سال بهتر مى جنكيد تا بالأخره بيروز شد. سر بيشرفت و بيروزى آنها مى دانيد جه بوده است؟ 


3 


يكى از الجزائرى ها يكك مقاله نوشته و اين تكه را نوشته كه «سر بيروزى ما اين بود كه همين مقدار كم همه با همديكر بوديم 


ودر خودمان يكك خائن نداشتيم.» (5) 
سستى در جهاد 

جو دشمن به جنكك تو يازيد جنكك 
شود جيره اكر سستى آرى به جنكك 
اسدى 


* بسيج شجره طيبه و درخت تناور وير ثمرى است كه شكوفه هاى آن بوى بهار وصل و طراوت يقين حديث عشق مى 
دهد.() 


* بسيج لشكر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را همه مجاهدان از اوّلين تا آخرين امضا نموده اند.(؟) 


١91١:ص‎ 


.18١ :١ داستان دوستان‎ .8٠١ -١ 
.1١١8 :١ بلبل بوستان آل محمد‎ .8١١ ؟-‎ 
.٠١١ :51١ 17ع. صحيفه نور‎ 


اعد د تور ا 0 


/ آذر 

عملّات طريق القدس (آزاد سازى بُستان) 112٠(‏ هجرى شمسى) 
رمز عملتئات: يا حسين فرماندهى از آن توست 

اهداق عمليّات: آزاد سازى بُستان 

نعل عملنالة معان وامطفة غرب سوك ره 

در طرح عمليات دو تلاش اصلى و فرعى مدٌّ نظر بود: 


الف) تلاش اصلى: با توجه به تحليل و ارزيابى فرماندهان از آرايش نيروهاى يدافندى دشمن و نيز تفكر حاكم بر فرماندهان 
ارتش عراق و نوع نكرش آنان درباره توانايى نيروهاي انقلا-بى و باور نداشتن دشمن به امكان عبور قواى خودى از منطقه 
رملى شمال منطقه عمليات» اين منطقه به بيشنهادٍ سياه ياسداران به عنوان محور اصلى عمليات انتخاب شد تا موجب غافلكيرى 
دشمن شود. بر همين اساس مقرّر شد شمال كرخه با استفاده از يكك مانور احاطه اى. با به كار بردن يكك تيب زرهى ارتش و 


دو تيب بياده و يكك كردان مكانيزه سياه ياكسازى شذه و انكة عزاءة تأميق شود. 


ب) تلاش يشتيبانى: به منظور حمايت از تلاش اصلى و تأمين منطقه جنوبى عمليات» يكك مانور جبهه اى با استفاده از دو تيب 
زرهى ارتش و دو تيب بياده سياه تصويب شد كه ضمن يشتيبانى از تلاش اصلىء اهدافٍ ديكرى را دنبال مى كرد كه عبارت 
بوذائك از واد سازى وستان و مطقه غرب سوسكرد وير ونث يابى به كرات شهالن رود عاثة يسان وسواخل شرفي 


هورالهويزه. 


عمليات در ساعت ٠٠ :"١٠‏ بامداد با رمز «يا حسينء فرماندهى!!» و با عبور نيروهاى بياده يكان هاى سياه از ميادين مين و موانع 
دشمن در جندين محور به طور همزمان آغاز شد. نيروهاى عمل كننده در محور شمالى عمليات در همان ساعات اوليه در 
كيرى موفق شدند مواضع نيروهاى عراقى در خطوط اول را تصرّف كرده و نيروهاي احتياط دشمن در يشت خطوط يدافندى 


را منهدم كننكب 
در ركاب امام 


هن الرّضاعليه السلام فى كتابه الى المأمون: الجهاد واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو 
شهيد؛(١)‏ امام رضاعليه السلام در نامه خود به مأمون نوشت: جهاد همراه امام عادل واجب است و هر كس ييكار كند و در راه 


دفاع از مال و ره توشه و جان خويش كشته شود شهيد است). 


١9١:ص‎ 


.٠١7 تحف العقول:‎ 2٠١ حديث‎ 230 :١١ وسائل الشيعه‎ .ع٠6‎ -١ 


٠‏ آذر 
شهادت آيت اللّه سبّد حسن مدرّس (1128 هجرى شمسى) 


شهيد سيد حسن مدرّس از بزركترين شخصيّت هاى سياسى تاريخ معاصر ايران است. او در سال 17417 قمرى در دهكده اى از 
توابع اردستان ديده به جهان كُشود. مدرّس در جهارده سالككى به اصفهان عزيمت كرد وده سال تمام در آنجا به بحث و 
الكل ورد عقي ةن دوسا كر واي اكاس تسراقه سياد غراف اه ورين أث عش سال ا كسئ اجاره هيات بد اعقيان 
مراجعت مى كند. ايشان به همراه جهار نفر ديكر به عنوان مجتهد طراز اوّل كشور براى نظارت بر قوانين مجلس شوراى ملى 
دوره دوم انتخاب مى شود ودر ضمن آن به تدريس در مدرسه سيهسالار مشغول مى شود. با قرارداد ١919‏ وثوق الدّوله 
مخالفت سرسختانه اى مى كند. با كودتاى سيد ضياء و رضاخانء مدرّس همراه بسيارى ديكر دستكير و "4 روز به زندان مى 
افتد. يس از آزادى به نمايندكى از مردم تهران به مجلس جهارم راه مى يابد. در دوره ينجم, مبارزات مدرّس بر عليه رضا 
خان و قدرت طلبى او متمركز مى شود. كابينه رضاخان را استيضاح مى كند, مانع جمهورى رضاخانى مى شود و ... رضاخان 
با مقدّمات و نقشه انكليسى هاء انقراض قاجاريه را اعلام و خود به سلطنت مى نشيند. در بى آن طرح ترور مدرّس را در جند 
نوبت اجرا مى كند كه هر بار او جان سالم به در مى برد. در هفتمين دوره مجلس با تقلب اجازه ندادند مدرّس به مجلس راه 
يابد. سيس در 18 مهر 107 او را دستكير و به خواف تبعيد كردند و هفت سال در تنهايى و زحمت به سر برد. آنككاه او را به 


كاشمر انتقال دادند و در آنجا به دستور رضاخان او را به قتل رساندند. 
اهل اخلاص از هيج ملامتى نمى ترسئد 


«يجاهدُونَ فى سبيل الله وَ لا ِحَافُونَ لَوْمََ لائم؛(1) آنها (اهل اخلاص) در راه خدا جهاد مى كنند» واز سرزنش هيج ملامت 
كرى هراسى ندارندك.») 

كثرت عمل يا خلوص آن؟ 

١عَنْ‏ سمْيَانَ بن ييئّة عَنْ أبى عَدٍدِ اللْهِ عليه السلام فى قَوْلٍ الله عَزَّوَجلل ليتلوكم أبُكم أَخْسَنٌ عَمَلا قَالَ لَيِسَ يَعْنِى 


و 


وَلَكنْ أَصْوَبَكُمْ عَمَلا وَ إِنّما لْإصَابَهُ فيه الل وَاليهُ الصَادِقَهُ و الْحَسَئهُ كم قَالَ 
ص:97١‏ 


-١‏ 61. سوره مباركه مائده» ايه م 


الْإبْمَاُ عَلَى الْعَمَل عَتَّى يَحْلْصٌ أَشَّدَ مِنَ الْعَمَل؛(1) سفيان عبينه از امام صادق عليه السلام درباره اين آيه: (تا بيازمايد تان كه 
كدامتان نيك وكارتر هستيد. (هود: /) روايت كرده كه فرمودند: مقصودء كثرت عمل نيست بلكه درستكار ترين است و همانا 
درستى كارء ترس از خداء تيت راست و نيكى است. سيس فرمود: يايدارى بر كردار تا خالص شدنشء» دشوارتر از خود كردار 


است)». 


ازاد مردى شهيد مدرس 


شهيد آيت الله سد حسن مدرّس (كه توسّط درُخيمان رضاشاه در تبعيدكاه خواف در دهم آذر ماه 1717 شمسى هنكام افطار 


روز ل" ماه رمضان 68 قمرى به شهادت رسيد) از آزاد مردان بى بديل تاريخ است. 
از حماسه هاى زندكى او اينكه: 


شب هنككام: «يزدان يناه» از جانب رضاخان يهلوىء ده هزار تومان يول (به ارزش آن زمان) نزد مدرّس آورد كه: «بكير و 


سااكث باش !) 


مدرّس ياسخ داد: يول را زير تشكك بككذار و برو به اربابت رضاخان بكو: تا دينار آخرء خرج نابودى تو خواهد شدء اكر رضا 
داد كه هيج و كرنه بيا و از همانجا كه يول را كذاشتى بردار و برو!) 


از سخنان مدرّس است: «اككر من نسبت به بسيارى از اسرار» آزادانه اظهار عقيده مى كنم و هر حرفٍ حقّى را بى يروا مى زنمء 
شويدء بايد جان انسان از هر كونه قيد و بند آزاد باشد تا مراتب انسائيت و آزادكى خود را حفظ نمايد). 


هنكاميكه مدرّس در قمشه» درس مى خواند» يكى از ثروتمندان نزدٍ او آمد و خواست قطعه زمينى را به او بدهد. 
مدرّس با اينكه در نهايت فقر و تهيدستى به سر مى برد» به او كفت: مككر شما در ميان فاميل خود, فقير ندارى؟ 
ثروتمند ياسخ داد» جراء فقير داريم. 

مدرس كفت: جرا آن قطعه زمين را به آنها نمى بخشى؟ 

او كفت: «بهتر است آن زمين رابه خويشان فقير خودت ببخشى). 


1١97 ص:‎ 


.18 #اع. الكافى ؟:‎ -١ 


واز كفتار ميرزاى شيرازى در مورد مدررس است: «اين سيد (مدرس) ياكدامنى اجدادش را دارا است و در هوش و فراست» 


كاهى مرا به تعيب مى افكنند» و قوّه قضاوت او در حد كمال و نهايت درستكارى و تقوى است2.(١)‏ 
ساقى مه رو 

طاق و رواق مدرسه و قال و قيل علم 

در راه جام و ساقى مه رو نهاده ايم 

حافظ 

* مدرّس مردى بود كه با منطق قوى و اطلاعات خوب و شجاعت و همه اينها موصوف بود.(7) 


سياسى و اعتقادى او را هر جه بهتر بشناسيم و بشناسانيم.2)10 
روز مجلس 


مجلس شوراى اسلامى متشكل از نمايند كان منتخب مردم مسؤوليت قانونكذارى و نظارت بر حسن اجراى قانون را بر عهده 
دارد مصوّبات مجلس يس از تأييد شوراى نككهبان براى اجرا به قواى مجريه و قضائيه ابلاغ مى كردد.به منظور كراميداشت ياد 


شهيد آيت الله سيد حسن مدرّس دهم آذر به نام روز مجلس نامككذارى شده است. 


«قَبهّا رَحْمَهِ مّنَ الله لنت لَهُمْ وَ لَوْ كنت فَظاً غَلِيظ الْقَلْب لانقضوا مِنْ حؤلِك فَاغف عَنْهُمْ وَ اسِتَغْفِوْ لَهُمْ وَ شاورُهُمْ فى الأمْرقَادًا 
عَرَمْت قَمَوَكلٌ عَلى الله إِنَّ الله بُحِبٌ الْمَمَوَكلِينَ؛(6) به (بركت) رحمت الهىء در برابر آنان [حمردم] نرم (و مهربان) شدى! و 
اكر خشن و ستكدل بودف» ال اظراك كو براكتده عي شدتد. بسن انها زابحة وبراى آنها آمرزش ؛, بطلب! و در كارهاء با آنان 


مشورت كن! اما هنكامى كه تصميم كرفتى» (قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.) 


« كع 


مشورت از صفات برجسته مؤمنين 


و 1نق الست افوا لزي 2 أقائوااللمنلرة و اطق شووف تفع ذوفن ززقل الزتر لطر داق كه دعوت يروز كاوكا6 زا 
اجابت كرده و نماز را بريا مى دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان انهاست و از آنجه به آنها رورزى داده ايم انفاق 
مى كنندك). 


١975: ص‎ 


١--/7١ع.‏ داستان دوستان 7: 181. 
.818-١‏ صحيفه نور 2 7اع". 
7 819. صحيفه نور 19: 88. 
ع- ٠٠؟.‏ سوره مباركه آل عمران؛ آيه 188. 


.6١ -‏ سوره مباركه شورىء آيه 0 


ارزشيابى نظرات در مشورت 


«قال على عليه السلام: اضمّم آراءً الرجال بعضّها إلى بعض» ثم اختَْ آقرتها مِن الصَّوابٍ و أبعدّها مِنَّ الارتياب ... قد خاطر بنفسه 
مَن استغنى برأيهِ و مّن استقبل وجوه الآراء عرف مواق الخطاء؛(١)‏ اميرمؤمنان عليه السلام ضمن سفارش هايى به فرزند خود 
محمد بن حنفيه فرمود: آرا و نظرّات ديكران را در كنار هم قرار بده و آنكاه نزديكك ترين آنها به صواب و دورترين شان از 
خطا راب ر كزين د كمان كسى كه غود :را از نظريات ديكرزاة ن ثاز هى ندازفيمه خره زياق ؤدة اسكاى كب كاه 
طرز تفكرهاى كوناكون توه دارد موارد خطا و اشتباه را مى شناسد). 


السلام با فرستادن نامه هايى كوشش كرد او را از مخالفت باز دارد و قانع سازد كه تمرّد نكند. 


جلسه عمومى دعوت كرد و مسئله جنكك با معاويه را به مشورت كذاشت واز آنها خواست تا نظر خود را بككويند. هر كدام 
سخنان مفصّلى كفتند. بيشتر آنها معتقد بودند كه بايد جنكك كرد. 


عدّه اى مخلص هم مانندٍ عدّى بن حاتم مى كفتند با نامه بايد مشكل سياسى را حل كرد. اما دليل اينان نتوانست اكثريّت را 
قانع كند. امام عليه السلام نظر اكثريّت را يذيرفت و نامه اى به كاركزاران خود در اطرافٍ كشور نوشت واز آنها براى رفتن 


مشورت 

عقل را با عقل ديكر يار كن 
أمرهم شورى بخوان و كار كن 
مولوى 


* بايد به اشخاصى كه احتمالٍ انحراف در آنان مى رود رأى ندهند» جه احتمال انحراف عقيدتىء اعمالى و يا اخلاقى باعث 


مى شود كه به جنين اشخاصى اعتماد نمى شود كرد و رأى به آنان موجب مسؤولكبت خواهد بود.(*) 
ص:916١‏ 


.679 :8 الاع. وسائل الشيعه‎ -١ 


؟- 877. فروغ ابديت 7: 788 -4"؟. 


# ع”ع. صحيفه نور 17: 8/. 


١2‏ آذر 
روز دانشجو 


يس از كودتاى 78 مرداد. نيكسون معاون رئيس جمهورى آمريكا براى ارزيابى نتايج كودتا به ايران آمد. روز ١8‏ آذر ١7‏ 
دانشجويان در اعتراض به اين سفر در دانشكاه تهران تظاهرات كردند و مزدوران رزيم به سركوب آنها يرداخته و با ركبار 
اورمد الجر رادرس كاي يه هاده الام اين حادثه به عنوان يكك روز مقاومت تاريخى» يبس از ييروزى انقللاب 


اهميت علم بعد از نعمت آفرينش رسالت وحى 


افوأ باسم ربك الْذى خَلَقَ: خَلقَ الانسنّ مِنْ عَلَق: * افوأ وَ رَبك الأكرم» + اَذ عَلَمَبالقَلَم: عَلّمَ الانسنّ مَا لَمْ يَعلَه؛(1) بخوان به 
ناميروو د كاويا كه (جهاتة را) ريد سان كس >ةافباة اذ خوة بست إلى ساق كرو[ مقراة كد يروو كاربت لوحي 
بزركوارتر استء همان كسى كه بوسيله قلم تعليم نمود.) 


صبوطيهم 


شَالَ رَسُولُ اللّ صلى الله عليه وآله طَلَّبٌ الِْلْم َرِيضَةٌ عَلَى كل ميم ألا إِنَّاللَّه بْحِبٌ باه الْعِلّم؛(0) طلب علم برهر مسلمانى 


واجب است. همانا خداوند دانشجويان را دوست دارد). 
در يكى از اد ين حالاات . 


عَنْ أبى حَْرّة الثّمَالِيَ قَالَ قَالَ لِى أب عَدِدِ الله عليه السلام اغَدٌ عَالِماً أو وتكلما أذ احك اذ فلَ العم وَ لَائَكنْ رَابعاً فَتَهْلِكك 


بَعْضِهمٍ؛(1) امام صادق عليه السلام به ابوحمزه ثمالى فرمودند: يا دانشمند باش و يا دانشجو ويا دوستدار دانشمندان و 
روزى امام كاظم عليه السلام در يكى از كاخهاى سر برافراشته هارون الرشيد نزدٍ هارون بود. هارون به آن حضرت كفت: اين 
مبراق فاسقان اسكه كد قرآن هن فرهايد: اشاط رفغ آياتى الذيق تكدوة فن الأذضن يني الحن وَإن يوا كل ايه ذا يمرا 
اَن :ا شيل الأشد لا كيكذوة سبلا وَإنْ يووا شيل القع خدوة شيل .ع اللابرودق كيداني وا كداذر روف زميسن به 


ناحق» تكبر مى ورزندء از ايمان به آياتِ خود» منصرف 


1١918:ص‎ 


١-70؟.‏ سوره مباركه علقء» آيات ١‏ تا ه. 
؟- 2”ع. الكافى :١‏ 50 
* لااع. الكافى :١‏ 6”. 


ع سوره مباركه اعراف» ايه ١62‏ 


مى سازيم (به طورى كه) اكر هر آيه و نشانه اى را ببيشد» به آن ايمان نمى آوردند, و اككر راه هدايت را ببينند آن را انتخاب 


نمى كنند و اكر طريق كمراهى را ببينند» آن را راه خود انتخاب مى كنند. 


هارون كفت: يس اين خانه» خانه كيست؟ امام عليه السلام فرمود: اين خانه» مدّتى براى شيعيان ما بود و براى غير آنها تش 
شعله ور است. هارون كفت: جرا صاحب خانه (شيعيان) آن را تصرّف نمى كنند؟ امام عليه السلام (قريب به اين مضمون) 


فرمود: در وقت خودش كه تعمير آن امكان داردء خواهند كرفتء و اكنون هنوز وقتش نرسيده است! 


هارون كفت: شيعيان تو كجايند؟ امام عليه السلام اين آيه را تلاوت فرمود: «لَمْ يكن الَذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب وَالْمَشْركينَ 
مُنفَكينَ عََّى تَأْتيَهُمْ اليينَهُ4(١)‏ آن كسانى كه از اهل كتاب و مشركانء كافر شدند (از انحراف) باز نايستند تا حبّجت روشن 


براى آنها بيايد). 


هارون كفت: آيا ما از كافران هستيم؟ امام عليه السلام فرمود: نه! بلكه آن هستيد كه خداوند مى فرمايد: أَلَمْ تَرَى إِلَى الّذِينَ 
بَدَلُوا نِم اللَّهِ كفراً وَأَحَلوا قَوْمَهُعْ دَارَ الْبوَاره(5) آيا نديدى آن كسانى را كه نعمت خدا را بدل به كفر كردند و قوم خود را به 


سراى هلاكت فرود آوردند. 
اينجا بود كه هارون خشمكين شد و نسبت به ساحت مقدّس امام عليه السلام كستاخى كرد.() 


كوتاه سخن آنكه: ايستادكى امام كاظم عليه السلام در برابر هارون» از روى ملايمت و ملاحظه كارى نبوده است» جرا كه آن 


حضرتء هارون را غاصب خلافتء و ديكتاتورى كه با زور بر مسند سلطنت نشسته» مى دانست.260 
ارث انبيا 

علم و دانش» جمله ارث انبياست 

انبياء را علم از نزد خداست 


* سعى كنيد در دانشكاه يرجم اسلام را بالا ببريد» تبليغات مذهبى بكنيد. مسجد بسازيد, اجتماعاً نماز بخوانيد» تظاهر به نماز 
خواندن بكنيد» وحدت مذهبى لازم است» وحدت مذهبى است كه اين اجتماع عظيم و فشرده را ايجاد مى كندء اكر علاقه به 


استقلال ايران داريد» وحدت مذهبى داشته باشيد.(2) 


# شما داتشسويان عزيز خودتان درصدد ايخ باشيد كان غرف زد كى بيرون ينايك ابح كمشدهغيودتان را يبدا كنيد آنها 


درصددند كه با هر ترتيبى شده است خودشان رابه ما تحميل كنند و شما بايد مقاومت كنيد.(2) 
ص ١9317/:‏ 


.١ سوره مباركه بتنه» أيه‎ 8504-١ 


؟- «#اع. سوره مباركه ابراهيم؛ آيه 18. 

# الاع. بحارالانوار /9©: 188. 
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7 آذر 
شهادت آيت اللّه دستغيب رحمه الله ١72+(‏ هجرى شمسى) 


1ب لوعف غود لتمسرى مزهي ووشمةه اللناعوزفيق اتهية نطف اننع | فكي او بشن سال 0417 سرس يي قر شور ال الك 
يس از تحصيلات مقدّماتى به نجف اشرف مهاجرت نمود ودر آنجا به درجه اجتهاد رسيد. يس از با زكشت,ء ضمن اقامه نماز 
جماعت در مسجد جامع عتيق شيرازء تبليغ و ترويج دين اسلام مى نمود. در قيام ١6‏ خرداد توسط رزيم شاه بازداشت و به 
تهران تبعيد شد. از آن زمان در دو نوبت ديكر هم ايشان دستكير و تبعيد شد. يس از بيروزى انقلا.ب اسلامى در مجلس 
خب ركان اول راه يافت و نيز نماينده امام و امام جمعه شهر شيراز بود. سرانجام در روز جمعه ٠١‏ آذر 12٠‏ هنكامى كه راهى 


اقافد كاز جمحة بوم ا سوى كيل اتقاكت به ادك وسيك 

ارزش شهادت 

«رَبّنا آمَنّا يما أَبْوَنْتَ وَ اتَمَعْنَا الكسُولَ فَاكْبّينا َع الشَّاهَدِينَ؛(1) يروردكارا! به آنجه نازل كرده اىء ايمان آورديم و از فرستاده 
(تو) بيروى نموديم ما را در زمره كواهان بنويس!» 

شرافتمئدانه ترين مركك 

«أَشْرَفٌ الْمَوْتٍ قَثْلُ الشَّهَادهِ؛(؟) شرافتمندانه ترين مرك؛ شهادت است.) 

سيره شهيد 


نكن ال ترريكان هيد تتفي ربحفه الام كيديا أو ذو مكة معظيةا و مره مقره هم قر بودع: يكبارحه شروو هبيجاة .و 
اهل دعا بود. در بيت الله هر موقع سراغش را مى كرفتى يا در ججر اسماعيل بود يا در طواف يا ياى منبر قرآن مى خواند و 
دعا مى كرد و مشغول نماز و تهّدد بود. اكر كوش فرا مى داديد آهنكك جانسوز او را ميشنيديد و جشم اشكبار او را مى 
ديديد. آفتاب كرم عربستان به طور عمودى بر سرش مى تابيد درجه حرارت نزديكك ينجاه بود. سنكك هاى كف مسجدالحرام 
داغ و هوا فوق العاده تفتان بود؛ اما او فارغ البال و آرام باز هم طواف مى كرد و در مجاورت درب كعبه صلوات مى فرستاد و 
دعا مى خواند. طوافش كه يايان مى يافت» وارد حجر اسماعيل مى شدء در زير ناودان طلا مى ايستاد و دعاى وارده را مى 
خواند» يس در يشت مقام حضرت ابراهيم» به نماز طواف مى ايستاد» دانه هاى اشكك جون كوهرى تابناكك بر رخسار 


درخشانش جارى بود.70) 
ص:918١‏ 


-١‏ 6 سوره مباركه آل عمران» ايه وه" 


؟- ع#*. من لايحضره الفقيه ©: 8:7. 


لالاع. داستان هاى معنوى: 190. 


جام بلا 
هر كه دراين بزم مقرّب تر است 
جام بلا بيشترش مى دهند 


* در يكى از روزهاى ياييزى» آن روزها كه در بركك ريزان» شاخه هاى طراوت برهنه مى شدندء مردى از قبيله نور طراوتى 
بهارى به ياييز بخشيد و رايحه دل انككيز شهادت را در اعماق حفره هاى سرد به مشام كل بوته هاى خشكك رساند و آنها را 
شادابى ديكرى داد. مردى كه نككاهى فراتر از آفتاب داشت و يرتوهاى آن. همه ينجره ها را روشن مى كرد؛ آن هم در 
روزكار خزان زده نان و آتش كه هر لحظه. خبر ير كشيدن يرستويى عاشقء قلب بهار را جريحه دار مى كرد. ساعاتى يبش از 
شهادت در محراب آدينه. رؤيايى صادقه ديد كانش رافرا مى كيرد و ناآرام» از خواب بر مى خيزد. او رؤياى خوش برواز را 
در آينه يندار مى بيند. خرسند و ناآرام» بر بستر مى نشيند و مدام ذكر و زمزمه سر مى دهد. كفش هاى تقدير را مى يوشد و به 
آغوش رضاى الهى مى شتابد. وعده ديدار» در محراب نماز بود. شالش را محكم به كمر مى بندد و على وار خود را براى 
مركى سرخ آماده مى سازد و لحظه اى بعد. صدايى مهيب بر مى خيزد و از ميان دود و آتشء, صداى بال ملائكك به كوش مى 
رسد كه به استقبال روح ملكوتى او مى آمدند و دسته اى ديكّرء بال هايشان را بر رواق شهادت و سجاده نيايش او ميساييدند. 


سلام بر سجده وايسين نمازش! 

عمليات مطلع الفخر (٠72؟١‏ هجرى شمسى) 

رمز عملات: يا مهدى(عج) ادركنى 

مكان عمليّات: ارتفاعات شياكوه و جرميان 

اهدافٍ عملتات: آزادسازى ارتفاعات مهم منطقه كيلان غرب 


جند ماه يس از عمليات (رجايى - باهنر)»(1١)‏ استراتزى جديدى براى ادامه جنكك انّخاذ شد و در جهار جوب آن طرح هاى 
(راه كربلا-) براى آزاد سازى مناطق اشغالى بى ريزى شد. بر بايه اين استراتئؤى طرح عملياتى كربلاى /1(1) براى منطقه غرب 
طرح ريزى كرديد. در زمانٍ اجرا مطلع الفثجر ناميده شد. هدفٍ اين عمليات آزاد سازى ارتفاعات مهم منطقه كيلان غرب و 
سر يل ذهاب بود. در طرح مانور اين عمليات دو محور اصلى كه هر يكك داراى محورهاى فرعى نيز بودند» مشخص شده بود. 
هدف محور شمالىء عبور از تنككه هاى كورك. قاسم آباد و حاجيان و قطع جاده كيلان غرب - قصر شيرين بود. همجنين در 
محور جنوبى نيروهاى مستقر در جغالوند و در ابلوط مأموريت داشتند به ارتفاعات جرميان و شياكوه حركت كنند و به 


نيروهاي محور 


١919:ص‎ 
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كاي حا ف ل فا 


تماق النحاق كتدد, حتدات وروز مقع ذرون؟ غناو هفو انعا ارساعات هكمو رمات دز عور صترى اند تضرف 
نيروهاي خودى در آمد. امّرا در محورهاى شمالى به رغم موفقدت اوليه تلاش وزمند كان ناكام ماند, إتذا به دليل نبودٍ جاده 
تداركاتى و عدم الحاق با محورهاى شمالى موقعيت تصورّف شده در محور جنوبى نيز تثبيت نشد. اين در حالى بود كه دشمن 
نيز براى باز بس كبرى منطقه بى در بى باتكك مى كرد. در نتيجه يس از هفده روز مقاومت» در روز هجدهم. نيروهاى محور 
جنوبى نيز به موقعيت قبلى خود با زكشتند. 


كشته راه خدا 


١عن‏ ابى عبداللّه عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل دون عياله فَهُوَ شهيد؛(1) از امام صادق عليه السلام 
نقل شده است كه ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: هر كس در راه دفاع از بستكان خود كشته شود شهيد است.) 


شهادت آرزوى اولياء 


«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَالذى نفسى بيده «لولا ان رجالا من المومنين لاتطيب انفسهم) لوددت انى اقتل فى 
سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل» ثم احيا ثم اقتل؛(1) ييامبر خداصلى الله عليه وآله فرمود: قسم به آنكه جانم به دست 
اوست «اكر نبود اينكه جمعى از مؤمنين خوش ندارند» دوست داشتم كه در راه خدا نه يكبار و دوبار» كه جندين بار زنده 
كشته و بار ديكر كشته كردم). 


٠٠١:ص‎ 


.2 ح‎ .4١ :1١ وسائل الشّيعه‎ .ع٠‎ -١ 


لدضضة صحيح بخارى 9: .5١‏ 


آذر 
روز وحدت حوزه و دانشكاه 


«وَ لا تكونُوا كالَذِينَ تَفَرَقَوا وَ اختَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِنت وَ أولّتك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛(1١)‏ و مانند كسانى نباشيد كه يراكنده 


طريق وحدت 


اعَرّجُوا عَنْ طريق الْمَُافْرهِ وض حُوا تِيِجَانَ الْمُمَاكَرَِ؛(1) امام على عليه السلام فرمودند: از را يراكندكى و جدايى ميل كنيد (و 
به طريق وحدت برويد) و تاج هاى مفاخرت و خود فروشى را كنار بككذاريد (يعنى فخر و مباهات نكنيد. خاكى و بى آلايش 


باشيد.)) 


از مَكَل ها ... 


روزكارى در جراكاهى سرسبز» سه كاو نر بزركك بودند كه يكى سياه و ديكرى سفيد و سومى سرخ رنكك بود. اينان در علف 
زارى با كمال اتّحاد باهم زندكى مى كردند و روزكار خوشى را مى كذراندند و كسى قادر نبود به آنها آسيب برساند. از 
قضا شيرى در آن علف زار بود كه دائم در بى حمله به آنها بود تا بتواند آنها را بدرد. يس ابتدا بيش كاو سياه و سرخ آمد و 
كفنت كه ابق كاوق سنفيد باونكه روشق كددارد باغث من شود شما بيشي ذيده شويك و ايخ برائ شما خط رناكك تخواهل بود. 
كاو سياه و سرخ حرف او را تأييد كردند كه آرى رنكك هاى ما تيره است و فقط رنكككِ بدن او تيره نيست. شير هم از فرصت 
استفاده كرد و كفت: «اكر شما اجازه بدهيد من به او حمله كنم و او را بخورم كه از اين يس اين علف زار براى هر سه ما باقى 
بماند.» آن دو قبول كردند. يس از مدّتى شير محرمانه نزدٍ ككاو سرخ آمد و كفت رنكك تو قشنكك است واين كاو سياه 
بدكويى تو را مى كند و ... اجازه بده تا او را نيز بخورم تا من و تودر صلح و صفا كنار هم زندكى كنيم!» يس از جند روز 
كه باز شير» كرسنه شده بود به بيش كاو سرخ آمد و قصد كرد تا او را نيز بخورد. كاو سرخ كه متوجه ماجرا شده بود كفت: 


«اى دوست من! در همان روز كه كاو سفيد خورده شد» خورده شدم).0) 
وحدت 

جو هم يشت باشيد و هم يكزبان 

يكى كوه كندن ز بن مى توان 


فردوسى 


* قشر روحانى و قشر دانشكاهى, اينها بايد جشمهايشان را باز كنند و همه با هم برادروار» بدون اختلاف كلمه. همه با هم به 


ييش بروند واين نهضت را به آخر برسانند.(26) 
ص:١١٠‏ 


-6م, سوره مباركه آل عمران» آيه ١6‏ . 
؟- 67#. نهج البلاغه: 27. 
#-ععع. حكايات وضرب المثل ها: .١١١‏ 


عدن محيقه تور عر ا 


دى 

؟دى 

عمليات كربلاى ؟ 

رمز عملتئات: يا محمّدصلى الله عليه وآله وسلم 
مكان عمليات: ابو الخضيب ت شلميعة 

اهدافٍ عملئات: رسيدن به دروازه هاى جنوبى بصره 


تصميم براى يكسره كردن كار جنكك با اجراى عمليات بزركك و سرنوشت ساز در سال 6 » تلاش سياه ياسداران را براى 
طرّاحى عمليات كربلاى 5 در منطقه ابو الخصيب و شلمجه با هدف رسيدن به دروازه هاى جنوبى بصره در يى داشت. اين 
منطقه كه داراى ويزكى ها و ارزش بالاى سياسى و نظامى است يس از شلمجه مهمترين منطقه عملياتى در جبهه جنوب به 
شمار مى رقت.سياة ياسداران برائ الجرائ اين عمليات ١8+‏ كردان نبرو را در قالب عخهار قرا ركاه عماتاتى سازمان دهى كرد 


كه كبثر أن »© كردان آن وارة عمل شديد: 


ساعاتى قبل از شروع عماات رزمند كان غواص وارد اروندرود شدند وبه سمت خط دشمن حركت كردند. در اين ميان 
نيروهاى دشمن كه با اطلاعات عوامل بيكانه هوشيار شده بودند ضمن يرتاب منوّر با تير بار و خمياره به طرف نيروهاى خودى 
شليك مى كردند. در اين حال عملات در ساعت 58: 7١‏ با رمز مبارك يا محمّدصلى الله عليه وآله وسلم شروع شد و 
نيروهاى عمل كننده توانستند در جزاير سهيل» قطعه. ام الرصاصء ام البابى و بلجانيه نفوذ كنند. ليكن امكان تثبيت مناطق آزاد 
شه مشو نشد بابر انق غطليات متوقق وال ادامه برد اناب شك .دو اين قحليات ال قواي شين حدود +2 #ن اشير و +7 


تانك نفربر و خودرو منهدم شد. 
معافيت ولسوا كبر 


«شثل النبى صلى الله عليه وآله: مابال المومنين يفتنون فى قبورهم الا الشّهيد؟ فقال: كفى ببارقه الس يوف على راسه فتنةٌ؛(1١)‏ از 
بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله سؤال شد: جككونه است كه همه مؤمنين در قبر مورد سؤال و امتحان قرار مى كيرند مكر شهيد؟ 


حضرت فرمود: امتحانى كه در زير برق شمشير داده استء براى او كافى است». 
ص:7١٠‏ 


.601/ :© ععع. كنز العمال‎ -١ 


لادى 
روز سوادآموزى 


در هفتم دى ماه 188ءامام خمينى قدس سره براى ريشه كنى بلاى خانمان سوز جهل از جامعه اسلامى؛ فرمان تشكيل نهضت 
سواد آموزى را صادر كرد تا بيسوادى با عزمى ملى از دامان نظام مقدّس جمهورى اسلامى ياكك شود. از آن يسء اين روز به 
رولسواد اموزي تامكذارص شد 

ارزش علم 

«وَ قَالَ لَهُمْ نم َيه إنَّ الله قد بَعث لَكمْ طالُوت تلكا الوا أنى بكرن 3 التلكه عله و ففع أعن بالللكددمنة و لم يلت ضعة كن 
لوال َال إن لَه اصطقاة يكم و رَاه ببسطة فى الهم و الجسم و الله بؤتى ملكة من نبشاء و الله يع عَليع6ل1) و ببامبرشان به 
آنها كفت: «خداوند طالوت را براى عابنا رف نما مورك تنضاد است.) كفتند: «جكونه او بر ما حكومت كندء. با 
اينكه ما از او شايسته تريمء و او ثروت زيادى ندارد؟!) كفت: «خدا او را بر شما ب ركزيده» واورا در علم و(قدرت) جسمء 
وسعت بخشيده است. خداوند» ملكش را به هر كس بخواهد» مى بخشد؛ و احسان خداوند» وسيع است؛ و (از لياقت افراد براى 
منصبها) كاه است.) 


دانش جويى لازم تراز مال جويى 


عق امع الفؤمفة قرول انوا اكات عقوا أن كترالَ الدّينٍ طَلْبُ الْلم وَ العكول بد ألا وَإنَّ طََبَ الْهِلْم وجب : جب عَليكم ون علب 
الْمالٍ إن ْمَل مفُومَ قط مُونٌ لكع ف تع عَادِلَ بتكم و ضَمِنَهوَ فى لَكُم و الهلم ؛ 
مله فَاطْلَبُوة14) امام على عليه السلام فرمودنكد: اى مردم بدانيد كه همانا كمال دين» دانشجويى و عمل به آن اسة. آكاه 


مكروة علك أخلو بو كذ اموله بطلبه 


باشيد كه دانش جويى از مال جويى برشما لازم تر است؛ زيرا دارايى براى شما تقسيم شده و تضمين كشته است كه موجود 
عادلى آن را ميان شما تقسيم نموده و (يرداختش فى وا عيدة 5 قنهاسث: و مداشما مي وساتد: ولى دائقن زد اهلقن كرد آمدة 


اسك و شما دستو و ذاويك ثرا از اهلقن بصسونيداا بش :دو ى اشن باشيد) 
ارزش ياد كيرى 

قال الإمام على عليه السلام: تَعلّموا العم ذفان تسمه عمة و قدارسة تَسبِيجٌ» و البحتٌ عنه جهادٌ 
ص "١7:‏ 


لاع, سوره مباركه بقره» ايه ا 


؟- معع. الكافى 3٠١ :١‏ 


و تَعلِيمَهُ لِمَن لا يعلمُه صَِدَقَةٌ و هُوَ أنيسٌ فى الوّحشَّهِه و صاحبٌ فى الوحدّهٍ و ستلامحٌ على الأغداء؛(1) دانش را فرا كيريد» زيرا 
آموختن دانش حسنه. ياد كيرى (ومذاكره) آن تسبيح, و جستجوى آن در حكم جهاد است و آموزش آن به كسى كه نمى 


داند» صدقه. دانش در حال وحشت انيسء. در تنهايى رفيق و سلاحى است عليه دشمنان). 
دانشجوى بز ركسال 


سك اكىء, مردى فلزكار و صنعت كر بود. توانست با مهارت و دقتء دواتى بسيار ظريف با قفلى ظريف تر بسازد كه لا-يق 
تقديم به يادشاه باشد. او با اين كار انتظار همه كونه تشويق و تحسين از هنر خود داشت. يس با هزاران اميد و آرزو آن را به 
يادشاه عرضه كرد. 


دو انعد | طبدارة عاو رق كه انا ون وشم مور كرض قراو رشقم تافاته لقن يل امنا فكو .وان كك كاك راد 
كل عوض كرد هر بعالكه فا سشهول شاي #١‏ ضرتعت بود ويكا كن لم سر كره خيالات جوية يداول الم ب 
اديت يا فقيهى - واره مى ود حمق كه :او.وارد ده شاه بجنان س ركرم بتابرايى :و كفتكو با آنا ند كه سكاكى وضبعت و 
هنرش را يكباره از ياد برد. مشاهده اين منظره تحوّلى عميق در روح بك كن يو آورد. دانست كه از اين كار تشويق و 
تقديرى كه مى بايست نمى شود و آن همه اميدها و آرزوها بى موقع است. ولى روح بلند يرواز سكاكى آن تبوده كه بتوائد 
آرام بككيرد. حالا جه بكند؟ 


فكر كرد همان كارى را بكند كه ديككران كردند واز همان راه برود كه ديكران رفتند. بايد به دنبالِ درس و كتاب برود و 


اميدها و آرزوهاى كمشده را در آن راه جستجو كند. 


هرجند براى يكك مردٍ عاقل كه دوره جوانى را طى كرده؛ با طفلان نورس هم درس شدن واز مقدّمات شروع كردنء كار 
آسانى نيست؛ ولى جاره اى نيستء ماهى را هر وقت از آب بككيرند تازه است. از همه بدتر اينكه؛ وقتى كه شروع به درس 
خواندن كرد» در خود هيج كونه ذوق و استعدادى نسبت به اين كار نديد. شايد هم اشتغال جندين ساله او به كارهاى فنّى و 
صنعتى ذوق علمى و ادبى او را جامد كرده بود» ولى نه كذشتن سن و نه خاموش شدنٍ استعداد» هيج كدام نتوانست او رااز 


تصميمى كه كرفته بود باز دارد. با جديت فراوان مشغول كار شدء تا اينكه اتّفاقى افتاد و آمو زكارى كه به او فقه 
ص:5 7١‏ 


.182 :١ وع*. بحارالانوار‎ -١ 


شافعى مى آموخت. اين مسأله را به او تعليم كرد: «عقيده استاد اين است كه يوست سكك با دبّاغى ياكك مى شودا. 


سكاكى اين جمله را ده ها بار بيش خود تكرار كرد تا در جلسه امتحان خوب از عهده ان برآيد» ولى همين كه خواست درس 


ابه بدهدء اده سان كر د: «عقيده سككك اد اسث كه بو سث استاد با دتاغ , باكك م شود.» 
رايس ١‏ ين طور ب ِ ين بو سلب با دباعى + ميخ سو 


حدده خفداز لحن شلك بر هئة تابث شل كك ابن هرق يز كيال كه كن يبرق هوس دوس عتراقدن كر ذه يحاي تمن روسل 
سكاكى كه ديككّر نتوانست در مدرسه و در شهر بماند» سر به صَحرا كذاشت. جهان يهناور بر او تنكك شده بود. از قضا به دامنه 
كوهى رسيدء متوججه شد كه از بلندى قطره قطره آب بر روى صخره اى مى جكد ودر اثر ريزش مداوم» صخره را سوراخ 
كرده است: لحظه اى اتديشيد و فكرى مانتك يرق ازمغرش غبور كر باخود كفت: دل من هر اندازه غير مستعد باشده از اين 


54 هو تر 5 5 1 


ممكن نيست مداومت و يشت كار بى اثر بماند. ب ركشت و آن قدر فعّاليت و يشت كار به خرج داد تا استعدادش باز و ذوقش 
زنده شد. عاقبت يكى از دانشمندان كم نظير ادييات كشت.(1) 


تارك السافى يواه 
لادان انك شكره ند يا اروت وعقاز 

باهي تنايك اساة وعاوياسة 

* لازم است تمام بيسواد ان براى ياد كيرى و تمام خواهران و برادران باسواد براى ياد دادن بيا خيزند.2)72 

* برادران و خواهران ايمانى! براى رفع اين نقيصه دردآور بسيج شويد و ريشه اين نقص را از بّنء بّر كنيد.(0) 

* من از ملت عزيز اميد دارم كه با هممت والاى خودء بدون فوت وقت ايران را به صورت مدرسه اى د رآورند.() 
ص 7٠١6:‏ 


.517/ به نقل از روضات الجنات؛ جاب حاج سيد سعيد:‎ 16١ داستان راستانء استاد شهيد مطهرى رحمه الله:‎ .عه٠‎ -١ 
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؟١‏ دى 1١2٠(‏ هجرى شمسى) 

عملات محمد رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم 

ومومملنات: لذاله الآ اللده سحيد وسول اللهافتك الد عليه بوالذ 
مكان عملات: مناطق مرزى مريوان و ياوه 

اهدافٍ عمليّات: بستن معبر هاى نفوذى ضِدٌّ انقلاب 


باهدفٍ بستن معبر هاى نفوذى ضِدٌَّ انقلاب و حفظ امتئت مناطق مرزى و همجنين تسلّط بر شهرك هاى مرزى عراق» سياه 
مريوان و سياه ياوه نخستين عمليات نيمه كسترده را طرح ريزى و اجرا كردند. اين عمليات» با هدايت قرا ركاه عملياتى سياه در 
رت كشوره ذو جامةاذنوو مطع رهازلا بس السافف كا كي بيطاي جا ون بار كك لاله ال السحفة وسول الله ميكلن اللد 
عليه وآله وسلم» آغاز شد. عملّات براى دو محور شمالى و جنوبى طرّاحى شده بود. در محور شمالى دو كردان از سياه مريوان 
به فرماندهى حاج احمد متوسّلميان و نيروهايى از كردان 172 تيب 85 بياده خرّم باد مأموريت داشتند با عبور از ارتفاعات 
تحت اورامان به مواضع دشمن در هانى كرمله و ارتفاعات مرزى هجوم ببرند. اما قبل از رسيدن رزمند كان به مواضع دشمن 
د ركيرى آغاز و عملئات با مشكل مواجه شد. بااين حال بخشى از اهداف تصدّف شد امنا به دليل استقرار يكان هاى دشمن 
در ارتفاعات مشرّف به نيروهاى خودىء مناطق تصرّف شده تأمين نككردد. در محور جنوبى دو كردان از سياه ياوه به فرماندهى 
محمد ابراهيم همت و نيروهايى از كردان 9 تيب 85 يياده خرّم آباد با انهدام دشمنء ارتفاعات مرزى غرب نوسود و شهركك 
طويله را تصرّف نمودند. در عصر همان روزء دشمن با استفاده از جاده هاى نظامى خود ياتكك كرد و نيروهاى خودى به دليل 
اين كة در مور شمالى نتوانسته بودثد به اهداق شان دست ياشد ودر تمجه هماهمتكى و الحاق بين دو محور شمالى و 
جنوبى انجام نشده بود و همجنين جاده نظامى هم براى يشتيبانى از نيروهاى در صحنه وجود نداشتء منطقه تصرّف شده را 
تخليه كردند. 


دفاع از مال 


«عن على بن الحسين عليه السلام: من اعتدى عليه فى صدقه ماله فقاتل فقتل فهو شهيد؛(١)‏ امام زين العابدين عليه السلام فرمود: 
هر كس به ظلم اموالش مورد تجاوز قرار كيرد و در برابر آن بيكار كند تا كشته شود شهيد است). 


7١7: ص‎ 


أذ عن ..وسائل الشيعه 3:1١‏ 


“ادى 


بيام تاريخى امام رحمه الله به كورباجف 


امام خمينى قدس سره در ١1١‏ ديماه 181 با اعزام هيأتى به سريرستى آيه الله جوادى آملىء ييام تاريخى مهمّى را براى ميخائيل 
كورباجف صدر هيأت رئيسه انحاد جماهير شوروى ارسال داشتند. اين ييام در مقطعى از تاريخ فرستاده شد كه شوروى به 
عنوان زادكاه كمونيسم در حال تجديد نظر در مبانى مكتب خود و امام با استفاده حكيمانه از اين فرصت» نداى توحيد و 
اسلام را به آنان ابلاغ كرد تا مككر در صراط مستقيم الهى آيند. 


دعوت به هدايت 


اقل تَعَالّا تل مَا حَوّمَ ربكم عَلَيكم ألا ؛ ُشركوا بِهِ شينا وَ الْولِدَيْن إخسااً و لا تَُْوا ولد كم > مّنْ إملاق نخنٌ تَوَزُفكم وَ إِيَاهُمْ 

ل تَفَُْوا الَْوَاحِشٌ مرا ظهَر مِنْهَاوَ ما بَطنَ وَ لا تَقتلُوا النفْس الّتى حرم اللّهُ إلا باحق د ذَلْكُمْ وَصاكم للك ونه ولاتها 
َال اتيم إلا بالتى م هي أَخسنٌ عتى تع أشدٌ 4 أزثرا الكل وَ الْميرَانَ بالِْسطٍ لانكلّف تَفْسا إلا وْسعَهَاوَ َإِذَا َلثم فَاغْدِلُوا وَلَو 
كان ذَا قدذبى و يِعَفْردٍ الله أَؤقُوا ذَلِكمْ وَصاكم به والتلكو لل كوو بقار كر »انيف لجرا يروي كارضاة رقنا سر كرو اريت 
برايتان بخوانم: اينكه جيزى را شريكك خدا قرار ندهيد! و به يدر و مادر نيكى كنيد! و فرزندانتان را از (ترس) فقرء نكشيد! ما 
شما و آنها را روزى مى دهيم؛ و نزديكك كارهاى زشت نرويدء جه آشكار باشد جه ينهان! و انسانى را كه خداوند محترم 
شمرده؛ به قتل نرسانيد! مكر بحق (و از روى استحقاق)؛ اين جيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش كرده؛ شايد دركك 
كنيد! و به مال يتيم» جز به بهترين صورت (و براى اصلاح)» نزديكك نشويدء تا به حدٌ رشد خود برسد! و حق يبمانه و وزن را به 
عدالت ادا كنيد! - هيج كس راء جز به مقدار تواناييش» تكليف نمى كنيم - و هنككامى كه سخنى مى كوييدء عدالت را 
وعايك مادية هق كر كو هووه ترذيكان (شنا) وده باشدوية يمان غداوقا كنيد ابى عرف انبتك كحداونك كسا رايه آن 


نوكن عن بزو مل كر و ا 
اهميّت امر به معروف و نهى از منكر 


نما أعمال الك كلها والجهاة فى مببيل اللهعنت الآمربالمعروف و التينى عي المذكز إلا كففة فى در لحن :1ه شيامن اعمال:و 
كارها حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر مانند قطره اى در مقابل يكك درياى بزركك و يهناور است». 


7١17: ص‎ 


.181 و‎ 18١ ههع. سوره مباركه انعام» آيات‎ -١ 


-١‏ عهع. نهج البلاغه: 6/ا8. 


اسلام فيروز ديلمى 


آن ثامه هاوا براق كسرى (خسرويرويز) يادشاه ايران توشت كه طبق نقل مشهورة وقتى ثامه به او وسيد» كفت. او (ببامبر) امش 


را بر نام من مقدّم داشته استء از روى غرور نامه رسول خداصلى الله عليه وآله را ياره كرد. 


جالب اينكه روايت شده: «خسرويرويز نامه اى براى «فيروز ديلمى» (كه از بقيه اصحاب سيف بن ذى يزن در كيلان بود) به اين 
مضمون نوشت: «به مدينه برو واين بنده اى كه نامش را بر نام من مقدم داشته است و با كمال كستاخى مرا به غير دين خودم 


دعوك ان كلد سكير كو باسوض ننم جاوز 


وقتى كه نامه او بدست فيروز ديلمى رسيدء فوراً براى اجراى فرمان شاه؛ به سوى مدينه رفت و به حضور ييامبر(ص) رسيد و 


كفت: «صاحب من (شاه ايران) به من فرمان داده كه تو را به نزد او ببرم). 

ييامبرصلى الله عليه وآله فرمود: «اما يرورد كار من به من خبر داد كه شب كذشته. صاحب تو كشته شده است». 
بعدا خبر رسيد كه «شيرويه) يسر خسرو يرويز» يدرش (خسرو) را در همان شب كشته است. 

فيروز و همراهان از اين جريان و غيب كويىء به حقانيت اسلام» يى بردند و قبول اسلام كردند. 

نابينا و جاه 

كر بيني كةاكاييتا و جاه اس 

اك حامق نشي كناة ات 

دهخدا 


*# مشكل شما عدم اعتقاد به خداست. همان مشكلى كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده ويا خواهد كشيد. مشكل 


أضلى: شما غبار نطو لأتى و يبهوذه باختنا ميدأ عبت بر افروشن ات لا 


* ازاين يس كمونيسم را بايد در موزه هاى تاريخ سياسى جهان جستجو كرد جرا كه ما ركسيسم جوابكُوى هيج نيازى از 
نيازهاى واقعى انسان نيست»ء جرا كه مكتبى است مادّى و با مادّيت نمى تواند بشريّت را از بحران عدم اعتقاد به معنويت كه 


اساسى ترين درد بشرى در غرب و شرق استء به در آورد.(1) 
ص 7١/8:‏ 


اد لالع عسحقه نوو اعم 


١-08؟.‏ صحيفه نور :7١‏ /6. 


* از شما جدَّاً مى خواهيم كه در شكستن ديوارهاى خيالات ماركسيسم كرفتار زندان غرب و شيطان بزركك نشويل30 


و آقاى كوزوباجك] وق أل كلنستته ها سان عق از سمهورق عاق هنا بسن ا هتناد سال بالك اللداكرر وى هافك ند 
رسالت ختمى مرتب - صلى الله عليه و آله - به كوش رسيدء تمامى طرفداران اسلام ناب محممدى (ص) را از شوق به كريه 
انداخت.(70) 


* درباره اسلام به صورت جدّى تحقيق و تفخص كنيد و اين نه به خاطر نياز اسلام و مسلمين به شماء كه به جهت ارزش هاى 
والا و جهان شمول اسلام است كه مى تواند وسيله راحتى و نجاتٍ همه ملت ها باشد و كره مشكلات اساسى بشريت را باز 
نمايد.790) 


00 ... صريحاً اعلام مى كنم كه جمهورى اسلامى ايران به عنوان بزركترين و قدرتمندترين يايكاه جهان اسلام به راحتى مى 


٠١9:ص‎ 
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لاادى 
اجراى سياست كشف حجاب توسّط رضا شاه يهلوى ١1١5(‏ هجرى شمسى) 


بس از ديدار رضاخان از تركيه در سالٍ ١1‏ هجرى شمسىء به تغيير اوضاع ايران به ويه در امور فرهنككى يرداخت و 
شديدتر از كذشته اقدام هاى خود را در جهت اسلام زدايى و حجاب زدايى به بيش برد. در روز ١7‏ دى ١١5‏ رضاخان به 
اثّفاق همسر و دخترانش كه بدون حجاب بودند» در جشن فارغ التحصيلى دانش سراى مقدّماتى شركت كرده و به طور رسمى 
قانون كشف حجاب زنان را اعلام كرد. مأموران از آن يس» با خشونت جادر و روسرى را از سر زنان مى كشيدند و مردان را 


مجبور مى كردند تا زنهاى شان را بدون حجاب به خيابانها و مجالس ببرند. 


حجاب در خانواده 


يوا الَّذِينَ امُوا ليستفذٍنكم الَذِينَ ' ن ملكت أنسائكة وَالَِينَ َم يتُوا اكلم بتكم نَلادتَ مرَاتِ مّن قلي ضو.لاه الفَجْروَ حينَ 
0 مَنَ الظهيرجو من بعد صَاهِ اْعشاء اث عَؤْراتٍ لَكُمْ ليس عَلّيكم وَ لاله متاح بَعْدهُنَ وَقُونَ علّيكم تغضكم 
عَلى بَغض 5 ذَلِكك معِينٌ الله كع اليك وَاللَهُ عزية عكبة يزخ انى كسائى كه ايسا آوردة ايد! برد كان شما و همحنين 
كودكانتان كه به حدّ بلوغ نرسيده اند» در سه وقت بايد از شما اجازه بككيرند: بد بيش از نماز صبح. و نيمروز هنكامى كه لباس 
هاى (معمولى) خود را بيرون مى آوريدء و بعد از نماز عشا؛ اين سه وقت خصوصى براى شماست؛ اما بعد ازاين سه وقت» 
كناهى بر شما و بر آنان نيست (كه بدون اذن وارد شوند) و بر كرد يكديكر بككرديد (و با صفا و صميميت به يكديكر خدمت 
نماييد). اين كونه خداوند آيات را براى شما بيان مى كندء و خداوند دانا و حكيم است!' 


تحريض بر حجاب 
«أمام صادق عليه السلام خطاب به خانمى فرمودند: 


«... قَالَ إِذَا عْدْتَ إِخْوَتَكِ فلا تلبِيَى الْمُصَبَعَه؛(1) وقتى به ديدار برادرت رفتى» لباس هاى رنكارنكك و تحريكك آميز بر تن 
نكن!) 
عقل و دين و حيا 


5٠١١ ص:‎ 


مع سوره مباركه نورء آيه /6. 


؟- ععع. الكافى : 212. 


دء > هو 


يرك وَاحَدَةَ مِنْ تَلَماتْ فَاْ خرقا وق التبن قال 11م باعتريل وكا للف فقال العثل العا وَ الدّينُ ققَالَ آكَمْ إِنَى قد 
احتَوْتٌ الْعَملَ قَقَالَ جترئيل للْحمَاءِ و الدَّين انْصَ رِقًا وَ ققاة فالانها عمف إن أمدنا ان تكن 1 م الْعَقْل د غَيثٌ كان قال نفاتكفاة 
ل اسن وو نيال وحن طايه ايساد روزي وى د كسيد زر 1ك 0ل لدو نح الى الى هد ويا 7 
تو رادر انتخاب يكى از سه جيز مخير سازم» يس يكى را بركزين و دو تارا واكذار آدم كفت آن سه جيز جيست؟ كفت 
عقل و حيا و دين. آدم كفت عقل را بركزيدم. جبرئيل به حيا و دين كفت: شما باز كرديد و او را واكذاريد. آن دو كفتند: 
اى جبرئيل! ما مأموريم هر جا عقل باشدء با او باشيم. كفت: خود دانيد و بالا رفت). 


ثيل ! 


آيا حيا نمى كنيد! 


- - 
ع تأ 


ل بيك الفزمق عليه السلا فا آهل المزاق نت 


فرمودند: اى مردم عراق! خبردار شده ام ا ا 


مت أَنَّ نسَاء كم يُدَافِعْنَ الرَحالَ فى الطَرِيقٍ أَما تَسمَخيُونَ؛(1) امام على عليه السلام 


قلدرى رضاخان به يكك روحانى برجسته و وارسته 


عبدالكريم حائرىء از مدرّسين معروف حوزه علميه قم بود و به سالٍ ١777‏ شمسى در تبعيد كاه خود (شهر رى) رحلت كرد و 


قبر شريفش در مسجد بالا سر در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه عليها السلام است. 


عيد نوروز سال ١7١8‏ شمسى (برابر با 717 ماه رمضان 17678 ه ق) بود زائرانٍ بسيارى در حرم حضرت معصومه عليها السلام 
حضور داشتندء خانواده رضاخان يهلوى بدون حجاب براى زيارت مرقد مطهّر حضرت معصومه عليها السلام به قم آمده بودند 
و مى خواستند با همان وضع واردٍ حرم شوندء اين كستاخى و بى احترامى خانواده شاه» موجب خشم مردم مى شود, و يكك نفر 


روحانى به نام «سيد ناظم واعظ»» مردم را به امر به معروف و نهى از منكر فرا مى خواند. 


در اد ين ميان خبر به آيت الله شيخ محمد تقى بافقى (اعلى الله مقامه) رسيدء ايشان نخست به خانواده رضاخان بيام داد كه «اكر 
مسلمان هستيد نبايد با اين وضع درا ين مكانٍ مقدّس حضور يابيد» و اككر مسلمان نيستيد باز هم حق نداريد.» (زيرا كافر نبايد 


در حرم باشد.) 
ص:١١1‏ 


.٠١ :١ معع. الكافى‎ -١ 
.2782 : ؟- ععع. الكافى‎ 


خانواده رضاخان به ييام آيت الله بافقى» ترتيب اثر نمى دهندء آنكاه مرحوم آيت الله بافقى شخصاً به حرم آمده و به خانواده 


رضاخان شديداً اخطار كرد» و همين حادثه نزديكك بود موجب شورش مردم بر ضد حكومت شاه شود. 


از طريق شهربانى قم به رضاخان اطلا-ع دادند كه خانواده شما (يعنى همسر و دو دختر شما شمس و اشرف) به دستور 
روحانيون در اطاقى محبوس شلده اند و به آنها اخطار شده كه حق ندارند بدون حجاب وارد حرم كردند. 

رضاخان شخصاً با يكك واحد نظامى به قم آمد و خانواده خود را نجات دادء او با جكمه وارد صحن مطهّر شدء آيت الله بافقى 
را مورد ضرب و شتم داد. 


سيس به اشاره شاه» شيخ محمّرد تقى بافقى را دمر خوابانيدند و شاه با عصاى ضخيم بر يشت او مى نواخت»ء و شيخ فرياد مى 


زد: 


ديا امام زمان به فرياد برس!) سيس آن عالم ربانى مدّتى زندانى بود ويس از زندان تا آخر عمر تحت نظر اداره 1 كاهى به 
عبادت اشتغال داشت.(١)‏ 


حجاب 

اى زن به تواز فاطمه اين كونه خطاب است 
ارزنده ترين زينت زن» حفظ حجاب است 
با حجابت ياسدار كوهر جان باش 

حرمت خون شهيدان را نكلهبان باش 


* أن روزعاء غيرت ومزدى: جا نداشث و:اهريمق به #تبال تو.بود تا يوشقن عقاف را از ثو سترى جتكال كيت خود رابه 
سوى تو دراز كرد؛ اما توازاو ميكريختى و بيجه جادرت را محكم تر مى كرفتى. سايه به سايه» دنبالت مى آمد. به رويت 
نجه كشيد و عواست يوشش حجابت رأ بكيرة؛ اما تو راضى تلم شدى كداز جاب تريش دست بردارئ: شاته هايت را 
خونين نمود واتورا در خون خود غلطاند؛ اما همجنان دستت بر يبجه جادرت بود. اى ساكن ديار ستر و عفاف! جه عارفانه به 
ميدان آمده اى و جه با وقار و متانت, در نككاه اغيار ظاهر كشته اى. جادرت ياد كار زهراعليها السلام بود و ياد آور حماسه 
هاى زينب عليها السلام كه سربلند از جهاد اكبرء به استقبال جهاد اصغر مى شتافت و يشتٍ دشمن زبون را بر خاكك نيستى و 
ابودى مى كشائد. خحات تو زره جهاد اكبر توست و خلعي بهشى است كه اق آسهان ها برائ تو فرستاده اند تا شآن والاى 


توء ببشتر حفظ كردد. مباركك بادت برترين يوشش تو كه لباس يارسايى و ياكدامنى است. 


7١١:ص‎ 


.١173١ :١ لا5. داستان دوستان‎ -١ 


8]دى 


قيام 14 دى قم ( ١1١872‏ هجرى شمسى) 


در ١/‏ ديماه ١7١087‏ در روزنامه اطلاعات مقاله اى در توهين به امام خمينى رحمه الله جاب شد. روز 18 ديماه مدرسين حوزه. 
دروس خود را تعطيل كرده و طلاب به طور دسته جمعى به بيت علما رفته و نسبت به اين هتكك حرمت اعتراض مى كنند. با 
بيوستن مردم به طلااب در روز ١9‏ ديماه 07 در ميدان شهدا مزدوران رزيم آنان را به كلوله مى بندند. بدين صورت اوّلِين 
تظاهرات مردمى يس از ١80‏ خرداد 57 به خاكك و خون كشيده مى شود اما كراميداشت جهلم اين شهدا شعله انقلاب را در 


شهر هاى ديكر برمى افروزد. 
جهاد وسيله رستكارى 


ه - 


قا لفو نشو اهيا الهف ادا ليه الفيفلة و خاهدوا ف سبيله لَعَلَكمْ تفلك 143هاى كبا كهااسان آروفه اسدااق 


(مخالقت قرمان) عدا بيرهيزيد! و:وسيله اى براق ثقرت يه أوا تجوئيد! ودر واه اوجهاد كنيدة باشد كه وستكار شويد!) 
جهاد درى از درهاى بهشت 


«امام على عليه السلام: إن الحياة يات اهن أبوات العو قف الله قافو 4م شوادهوف الادرهاض وواينة اق كه 


خداوند آن را بر روى اولياق خاض خنود كشودة استك). 
لزوم قدردانى از نعمت ولايت 


قم به اهل بيت عليهم السلام منسوب است. آقاى بروجردى رحمه الله مى فرمودند» روايتى كه در طريق آن قمى نباشدء يا 
سكديا كي ابيك! مدا كن ابن تردق أزافك ومدق امموقديه اهل بنك صلييي ماكر دو مااباقن بائذ لعل مكدو مدرية 
هم نعمت ولايت و اهل بيت عليهم السلام را داشتند» ولى در روايت آمده است كه آنان از نعمت ولايت قدردانى نكردند, لذا 
به أعاجم منتقل كرد يد.0) 


خدا كند ماى عَجَم هم نعمت مفت به دست آمده را مفت از دست ندهيم!(5) 
انتتخاب شهادت 


سياه كوجكك امام حسين عليه السلام با اراده اى مصمّمء به سوى كوفه راه مى ييمود. يس از مدّتى به آبادى كوجكى رسيدند. 
خيمه اى در ميان راه بريا بود. امام عليه السلام در آن حوالى دستور داد تا فرود آيند و به استراحت بيردازند. امام عليه السلام از 


يازان خوة تواست ا تحقيق كلا وييقن قد آن عمه مسق سه كس هن باشل 


7١7١: ص‎ 


-١‏ ل سوره مباركه مائده» ايه إغرة 
"- 624. نهج البلاغه» خطبه 77. 
*- ملاع. الكافى :١‏ ٠8؟؛‏ بحارالانوار : "٠‏ 


ام ور تسقنراحصرك بك الله المعلمى بيت 11711 


بكى از يناران امام عليه السلام فتحقيق نودو كفت اين خيمه متعلق به «زعير بن قينة مى باشد كه از مكه باز مى كردة.و 
مناسكك خود را به جاى آورده و اكنون عازم كوفه است. 


آنكاه امام عليه السلام به يكى از ياران خود فرمود تا برود و «زهيرا را به نزدٍ امام دعوت كند. 
«زهيرا دعوت امام حسين عليه السلام را رد نمود و حاضر نشد كه خدمت امام عليه السلام بيايد. 


تمسو وا قد اواك مذ فصيو خط اديه وى كفك تحاف اللنا مس وس الركمن كوو عرف ؤمة و كفي ادال 


تو فرستاده و تو حاضر نيستى كه نزد او بروى؟) 


او كوش داد. يس از مدّتى كه سخنان امام عليه السلام تمام شدء زهير با جهره اى برافروخته به خيمه خود بازكشت و دستور 
داد تا لوازم را جمع كردند و نزديكك اردوكاه امام حسين عليه السلام مجدّداً بريا نمودند. 


سيس با اراده اى مصمّم كه جز در افراد موحد عيتيت نمى يابد» همسر خويش را طلاق داد تااز آن به بعد به اختيار خود باشد 
و وى را همراه برادرش روانه كوفه نمود. آنككاه روى به ياران خود نمود و كفت: «هر كسى آرزوى شهادت دارد, با من باشد 
و همراه من به خدمت امام حسين عليه السلام درآيد و هر كسى كه به فكر زندكى و شهر و خانه خود مى باشد و در شهادت 


خود. سودى نمى بيند دورى اختيار كند و برود). 


وقتى كه سخنان زهير تمام شد. همه ياران و همراهان وى ازاو جدا شدند و رفتند. اما زهير» مرد و مردانه» و با اطمينان از اين 


كه كشته شدن حتمى خواهد بود در خدمت امام عليه السلام ماند و بى باكانه شهادت را بر زندكى ننككين انتخاب نمود.(١)‏ 
دادنٍ جان 

لعل سيراب به خون تشنه لب يار من است 

وزيى ديدن او دادن جان كار من است 

حافظ 


* علم. مركزش قم است و از قم دارد نشر مى شود, نه علم» علم و عمل ... مركز فعاليت اسلامى استء» مركز تح كك اسلامى 
استء تحرّكك از قم ...از توده قم كه سربازهاى وفادار به اسلام هستندء از آنجا تحرّكك دارد سرايت مى كند به همه جا 35 
شف 


* قم نمونه بود و من مفتخرم كه در قم هستم من ١5‏ سال يا قدرى بيشتر از شما دور بودم لكن دلم اينجا بود با شما بودم» شما 
غيرتمندان» شما ياك جوانان سرمشق همه شديد و الحمدلله تمام ملت ايران» سرتاسر ملت ايران با هم همصدا شدند و اين 


7١؟:ص‎ 


.151/ : به نقل از روضه الصّفا‎ 2٠١ الا5. داستان هاى كوتاه از تاريخ اسلام:‎ -١ 
ا 6# صيحقة ور 1# الا‎ 


*- علا. صحيفه نور 0: :*1. 


عمليات كربلاى ه ١١728(‏ هجرى شمسى) 
رمز عمليات: يا زهراعليها السلام 

محل غملياك: شلميعه و شرق بضره 
اهداق عملئات: آزاد سازى شلمجه 


هر جند عملئات كربلاى (1) به اهدافٍ تعيبن شده نرسيد ليكن يكك نتيجه بزركك نظامى در بى داشت و آن اينكه راه نفوذ به 
مواضع مستحكم شرق بصره را نشان داد. موفقيت قراركاه نجف در شكست جند رده از خطوط دشمن در منطقه ينج ضلعى, 
در جريان عملات كربلاى 5؛ مبناى طرح ريزى عمليات كربلاى 0 كرديد. بر همين اساس بلافاصله يس از توقف عمليات 
كربلاى 5 تلاش شبانه روزى فرماندهان سياه ياسداران براى طرّاحى عمليات و آماده سازى منطقه و يككان هاى رزم آغاز شد و 
سرانجام در بامداد 214/٠١/18‏ عمليات كربلاى ه با رمز مباركك يا زهراعليها السلام در منطقه شلمجه به اجرا در آمد. در 
اين عمليات 7٠٠١‏ كردان از سياه كه در سه قراركاه عملياتى سازمان دهى شده بودند با عبور از منطقه آب كرفته ضرق كانال 
برورش ماهى و منطقه ينج ضلعىء موانع نفوذ نايذير دشمن را يشتٍ سر كذاشتند و تا روز //1١/188‏ ضمن انهدام بخش 
وسيعى از قواى دشمن تا غرب نهر جاسم بيشروى كردند. متقابلا دشمن براى مقابله با قواى ايران يككان هايش را يكى يس از 
ديكرى - كه در مجموع به بيش از 00* كردان مى رسيد - واردٍ منطقه كرد و يس از نبردى سنككين با تحمل آسيب فراوان از 
اداعه قيرة يال قاد با حوفقيك اين عمليات كه حضور نيروهاى ايران را در حومه بصره در بى داشتء مخالفين ييروزى 
جمهورى اسلامى در جنكك در صدد بر آمدند تا با تصويب قطعنامه 094 در شوراى امنيت سازمان ملل كه در آن براى اوَّلِين 
بار به خواسته ايران توجه شده بود براى يايان جنكك متّحد شوند. در اين عمليات لشكر 77 با استفاده از ٠١‏ كردان وارد 
عمليات شد و در كانال يرورش ماهى به مصاف دشمن رفت. همجنين لشكر 7 شهداى كران قدرى را تقديم انقلاب كرد 


شهيدانى جون: نورى» رمضان» نوزاد» بكشلو بخشى» عباديان» حاج امينى» جزمانى قاعءةه 
آثار شهادت 


اال وسول الله غيبق الل عليه و لديف التريد سة خصال عن اال طومهح ويه يكذ مه كل خط يه وير تعد من اللحنه 
)١‏ با اوّلين قطره خون او تمام كناهانش بخشيده مى شود. ؟) جايكاه خود را در بهشت مى بيند. 2 از حوريان با او ازدواج مى 


7١6:ص‎ 


لي ل ذارة 


"- #/اع. كنز العمال ©: كح ١16‏ 


ه“"دى 

عملات بيت المقذدس ١722(7‏ هجرى شمسى) 

رمز عملتات: يا زهراعليها السلام 

مكان عملتات: شلمجه سليمانيه 

اهداق عمليات: آزاد سازى ارتفاعات شهر ماووت عراق 


با تصرف ارتفاع كرده و عبور از رودخانه عريض قلعه جولان در عمليات نصرء امكان كسترش وضعيت خودى در منطقه غرب 
اين رودخانه و برداشتن كام هاى اساسى به طرف سليمائيه فراهم شد. به همين منظورء مى بايست ارتفاعات قميش دلبشكك و 
الاغلو تصددف مى شد. با فرا رسيدن فصل زمستان ارتفاعات منطقه را برف مى يوشاند و اجراى هر عملياتى دشوار به نظر مى 
رسيد در حالى كه وضعيت موجود جنكك اقتضا مى كرد عمليات مورد نظر هر جه سريع تر آغاز كردد» زيرا نيروهاى معارض 
عراقى كه متّحد ايران بودند در معرض خطر هجوم ارتش عراق قرار داشتند و جنانجه مناطق وسيع تحت نفوذ آنان به اشغال 
دشمن در مى آمدء بسيارى از راه كارهاى خودى بسته مى شد. با توجّه به اين ضرورتء عملئات بيت المقدس ١‏ را سياه 
طرّاحى و اجرا كرد. در اين عمليات نيروهاي خودى با وجودٍ سرماى شديد و دشوارى مسيرهاى طولا-نى تعيين شده موفق 
كرديدند حدود 7١‏ درصد از اهداف ارضى منطقه. همجون ارتفاعات ويلوان» قاميش و كلاله را به تصدّف خود در آوردند. 


دوا عيفاة: لسك امفيك وسول اللسا» كزداة عقون قال از خودي تاكن كلاش 
دفن با جامه خونين 


اعَن اميرالمؤمنين عليه السلام قَال: لما كان يوم بدرء فأصيب من اصيب من المسلمين» امر رسول الله بدفنهم فى ثيابهم» و ان 
ينزع عنهم الفراء» و صلىيّ عليهم؛(1) حضرت على عليه السلام فرمود: در روز بدرء ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نسبت به 
كسانى كه از مسلمانان به شهادت رسيده بودند» دستور داد كه آنها را با لباس هاى شان دفن كنندء و تنها لباس هاى جرمين را 


از تنشان بيرون آوردند» وسيس بر آنها نماز خواند). 
ص:2١7‏ 


1- 887 يهار الاررار سد يك 3 


ع ؟دى 
فرار شاه خائن (/81 ١١‏ هجرى شمسى) 


با كسترش اغتراضات هرذهى و اثبات ثاكار آامدى حكومت نظام .و سستة شدة يابه عاق سلطنت شاعشاهىء دن ١2‏ ديماه 
مقصد آسوان مصر خارج شدندء فرار شاه جشن و سرور بزركى را براى ملت ايران در بى داشت و كمتر از يكك ماه يس از 


فسادء تجاوز به حقوق ديكران 


«اذْعُوا رَبَكمْ تضوّعاً وَ خَفْيهَ إِنّهُ لا يجب الْمُعْتَدِينَ؛(1) يرورد كار خود را (آشكارا) از روى تضرّعء ودر ينهانى» بخوانيد! (واز 


تجاوز» دست برداريد كه) او متجاوزان را دوست ثمى دارد!») 
كنا نابخشودنى 


وات التي شر مسرن لحر شط رع اي 011ل ازا الى إارجر رساي اسم بيدا على لقان وني 
و عَلال 0 بون طلم ظَالِمٍ وَلَوْ كف بف وَلَوْ مشرجحة يكف وَلَْ نطيه ما ين الْقَِنَاءِ إِلَى الْجَمَاءِ فيمْتَصٌ لِلْعبَادِ بَعْضِدهِمْ مِنْ 
بفض عسّى لا تَِقّى َع ب عَلَى أعِبٍ مَظْلمَة؛(؟) ارا كناهى كه بخشيده نمى شودء آن ظلم و ستم بندكان به يكديكر استء 
خداوند روز جزا هنكام احقاق حق مظلومان و كيفر ستمكران عزت و جلالش سوكند ياد مى كند و مى فرمايد: به عزت و 
جلا-لم سوكند كه ظلم هيج ظالمى را بدون بررسى و سنجش ناديده نمى كيرم؛ هر جند آن ظلم كوجكك و ناجيز باشد. 
خداوند حقوق ضايع شده افراد را به طور كامل استيفاء مى كند تا از كسى نزد ديكرى مظلمه اى باقى نماندا. 


عبرت! 


مى دانيم كه در دورانٍ رزيم محمدرضا يهلوى (شاه مدفون) جمعى از وعاظ بز ركك؛ ممنوع المئير بودند (يعنى حق نداشتند 


منبر بروند) يكى از اين وعاظ محترمء مرحوم حضرت حجه الاسلام والمسلمين آقاى محمّد تقى فلسفى رحمه الله بود. 
ص 7١17:‏ 


-١‏ ل سوره مباركه اعراف» ايه مهم 


؟- الاع. الكافى ؟: 7. 


يكى از موثقين» مطلبى در اين رابطه نقل كرد, كه خلاصه اش جنين است: 


«يكى از علماء از طرف مرحوم آيت الله العظمى بهبهانى (ساكن اهواز) نزدٍ دكتر اقبال (رئيس شركت نفت آن روز) رفت و با 
او در مورد آزاد شدن منبر آقاى فلسفى رحمه الله صحبت كردء او جواب داد: «اين موضوع مربوط به اجازه شخص شاهنشاه 
است)»» بنابراين شد كه دكتر اقبال در اين ارتباط با شاه صحبت كند. 


وقتى كه دكتر اقبال جريان را به شاه كفته بود» شاه جنين ياسخ داد: «فلسفى ديكر در اين كشور مرد.) 


يعنى ديكر تا من زنده ام فلسفى نبايد منبر برود» و تصوّر مى كرد كه آقاى فلسفى ديككر يبر شده و زودتر از او مى ميردء يبس 
فلسفى ديكر تا آخر عمر نبايد منبر برود. 


ولى همه ديديم كه شاه جنايتكار جكونه - آنهم در خارج از كشور - مُرد و دفن كرديدء ولى حضرت آقاى فلسفى سال هاى 
سال منبر رفت و مردم از بيانات يرفيضش بهره مند شدند. فاعتبروا يا اولى الابصار.2١)‏ 


بدى 

مكن بد كه بينى به فرجام بد 

ز بد كردد اندر جهان نام بد 

تردوسيق 

#دقرار منضدرفيا ولوق ظليعة وروز ملك ون انه ادك ور ديك عاققة بد ١‏ لدتو فاون بك 73 
* أبن سشمكر يا دست اغشنه بها حون عواتاق ما وجيب الباشفة اق عار علتك اق دست ها كريفت 201 
ص:/71 


.175 داستان دوستان ؟:‎ .58٠١-١ 
.75 1:١7 صحيفه نور‎ .68١-" 


مداع صحف تور عا بمار 


؟١‏ يهمن 
ورودٍ حضرت امام رحمه الله به ميهن اسلامى ١181/(‏ هجرى شمسى) 


با كسترش قيام مردمىء امام در ييامى عزم خود را مبنى بر بازكشت به ايران اعلا-م كرد. اما بختيار نخست وزير وقت در 
مخالفت با اين تصميم, فرودكاههاى كشور را بست. سرانجام اعتراضات مردم و تحصّن علما در مسجدٍ دانشكاه تهران سبب 
شد تا فرود كاه مهرآ باد بر روى امام باز شود و روز ١7‏ بهمن 1817 با ورود امام به آغوش ير مهر ملت» يرشكوه ترين استقبال 


تاريخ از ايشان صورت كرفت. 


فضل خدا 


2 


يأيقَا الّذِينَ عَامنُوا كن يَركَدٌ منكع ملح عرد اللا اوريواام و ياوه | لوكلى رمن َ أعِزَِّ على الْكفِرِينَ 
ِجَاهَدُونَ فى سبيل الله ولا بحَافُونَ َم لائم ديك قضل الله يو نيد كن يشاء و الله وام علخ 34ثاى كسائى كه اببحان اوزده 
اش كن 1 لمان ]1 ابن رديار كرقه ا اكد قات الت بان كل زد عبطي راس ابر كه انيرا درسك ايهو 
آنان (نيز) او را دوست دارندء در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد مى 
كنند» واز سرزنش هيج ملامت كرى هراسى ندارند. اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مى دهد؛ و 


(فضل) خدا وسيع» و خداوند داناست.» 
مردى از قم 


«امام كاظم عليه السلام: رَجْل مِن أهل قم ب دعُو النَاس إِلَى الحقَّ ب ِجتَمِعٌ مَعَهُ قَومٌ كَزْبَر التحديدٍ؛(1) مردى از قم مردم را به حق 
فرا مى خواند و كروهى استوارء جون ياره هاى آهن.ء ييرامون او كرد مى آيند.» 
خصلتهاى مؤمن 


١قال‏ الإمام الباقرعليه السلام: إن الله عرّوجِلٌ أعطى المؤمنَ ثلاث خصال: العرِّة فى الدنيا و الفَلّح فى الآخرهٍ و المهابة فى صدور 
الظالمين» ثم قرأ: «و لله الْعِرَّهُ و لِرَسُولِهِ و لِلَمُؤْمِنِينَ؛(8) خداى بزركك به مؤمن سه خصات ارزانى داشت: عرّْت و سربلندى در 


ذثياة وستكارى قر اخركاو عي در دل مسكاراث» سس ابن انرا وهواتد» زعاثتخصرهن خداسك او سامير وحدفتات: 
ص:9١75‏ 


-١‏ 6 سوره مباركه مائده» ايه م 
؟- عمع. بحارالانوار 7١2 :2٠‏ 
*'- ولع. الخصال ."٠١ :١‏ 


ود كىن هاف وعيرف 


«قال الإمام الباقرعليه السلام: لا تصلح الإمامةٌ إلا لرجل فيه ثلاث خصالٍ: ورجٌ يحبجزه عن معاصى اللّهه و حلمٌ يملكك به غَضْبَه و 
حُسن الولا-يه على مَن يلى» حتّى يكونّ لهم كالوالد الرّحيم؛(1١)‏ امامت (و رهبرى) جز براى كسى كه در او سه خصلت باشدء 
شايسته نيست: ورعى كه او را از نافرمانى خدا باز دارد» حلمى كه با آن بر خشم خويش جيره شود» و مديريت شايسته در 


قلمرو ولايت خويشء تا حدى كه براى مردم همجون يدرى مهربان باشد). 
سخنان يكك آمريكايى و يكك اسرائيلى در كنفرانس شيعه شناسى ١7/7‏ هجرى شمسى 


يكك آمريكايى مطالب زيادى در رابطه با شيعه و اعتقاداتش مى كويد. بعد از آن يكك اسرائيلى صحبت مى كند كه: «احمق تو 
يكك ساعت و نيم دارى صحبت مى كنى و مى كويى شيعه! يكك اسم از (امام) خمينى نبردى» در حالى كه مصيبت ما با شيعه 
وقتى شروع شد كه شيعه يكى مثل (امام) خمينى را رو كردء و الا تا قبل از (امام) خمينى خيلى خوب داشتيم نسخه شيعه را 
ميبيجيديم. آخه تو جه جور كارشناسى هستى كه اين را نمى فهمى؟!) 270 


امام خمينى رحمه الله از نظر استاد 


از خاطرات جالب و فراموش نشدنى نككارنده() اينكه: در سال هاى ١*7“‏ نا 1*6 شمسى به تفسير حضرت آيت الله شيخ 
ابوالقاسم خزعلى (دامت بركاته) مى رفتم» اين جلسه عصرها در مسجد فاطميه قم (واقع در كذر خان) از جمعتت سيار از 
طلاب فاضل تشكيل مى شدء جلسه يربار و ثمر بخشى بود. ايّامى بود كه مدّت ها حضرت امام خمينى قدس سره توسّط رزيم 
منحوس يهلوىء. تبعيد شده بودء» خفقان و سانسور در همه جا به جشم مى خورد. دراين شرايط سختء روزى استاد معظم 


آقاى خزعلى در جمع شاكردان كه نكارنده نيز حاضر بودم و مطالب ايشان را مينوشتم» فرمود: 


«... من اميد دارم كه خداوند براى ما روزكارى بيش بياورد كه در آن روزكارء به استقبال امام خمينى قدس سره برويم, با 
باى يياده به زيارتش بشتابيم» سيس با كوشه عمامه خود. غبار نعلين امام را ياكك كرده و بدينوسيله» عمامه خود را متبركك 
كنيمء و سيس با همين عمامه دو ركعت نماز بخوانيم قربه الى الله و دعا كنيم لفرج وليه حجه بن الحسن العسكرى عليه 
السلام).50) 


77١ ص:‎ 


.ع٠ا/‎ :١ تلمع. الكافى‎ -١ 
لاى/؟. روزنامه جمهورى اسلامى» ااا ا‎ -؟١‎ 
ا رار مرحوم استاد حجت الاسلام و المسلمين محمدى اشتهاردى رحمه الله.‎ 


ع- حمع. داستان دوستان ؟: .1١78‏ 


دشمن و دوست 

سافيا مى بده و غم مخور از دشمن و دوست 

كه به كام دل ما آن بشد و اين آمد 

حافظ 

* من خادم شما و مملكت هستم. آمده ام كه بزركوارى شما را حفظ كنم و آمده ام كه دشمنٍ شما را از بين ببرم:(21 
* من آمده ام تا دولت يكك مستقل باشد.(75) 

* من آمده ام كه دست اجانب را از اين مملكت جدا كنم.20 


* من آمدهام كه رسوا كنم اينهايى كه به اسم مليت» به اسم قانون اساسى به اسم كذا مى خواهند مسائل سابق را عود 
بدهند.60) 


171١: ص‎ 


١-9:0؟.‏ صحيفه تور 8: 78. 
؟- 91ع. همان 2: 50. 
اوع. همان 2: 50. 


ع #وع. همان 8: 16. 


١17‏ يهمن 

عمليات والفجر مقدماتى ١١721(‏ هجرى شمسى) 
رمز عمليات: يا الله يا الله يا الل 

تاريخ عمليات: 11/11/188١‏ 

مكان عملتتات: شمال جزابه 

اهداف عمليات: تهديد العماره در شرق عراق 


تسلط نيروهاي خودى بر ارتفاعات حمرين در عمليات محرّم و مشاهده معبر وصولى العماره؛ راه كار جديدى را يديد آورد و 
بر اين اساس عمليات والفجر طرّاحى كرديد. از سوى ديكرء نيروى زمينى تازه تأسيس سياه كه اوّلِين تجربه خود را در عمليات 
نيمه كسترده محرّم با موفقيت يشت سر كذاشته بود. سازمان رزم جديدى براى اين عمليات آماده كرد. به عبارت ديكر 
عملئات والفجر ميدان آزمايش مناسبى براى تشكيلات جديد سياه بود. ضمن آنكه براى جلوكيرى از تكرار حوادث عمليات 
رمضان و خنثى كردن توان زرهى عراقء منطقه رملى در غرب ارتفاعات ميشداغ انتخاب شد تا امكان مانور زرهى در آن ميسشر 


نباشد. در اين عمليات رزمند كان توانستند با شكستن خطوط بى در يى ارتش عراق» به عمق مواضع آن نفوذ كنند. 


امَا بر اثر مقاومت شديد دشمن در محور عملياتى و ناهماهنكى به وجود آمده نيروهاى خودى به مواضع قبلى بازكشتند. اين 
عمليات نشان داد كه در وضعيت جديد جنكك». مقدوراتء ابتكارات و عوامل جديد بايد وارد عرصه شود تا بتوان موانع 
مستحكم دشمن را يشت سر كذاشت. ضمناً يس از اين عمليات» تشكيلات جديد سياه ارزيابى و بهينه شد. همجنين در آستانه 
عمليات والفجر فرمانده نيروى زمينى سياه سردار غلام حسين افشردى (حسن باقرى) و جند تن ديككر از فرماندهان از جمله 
مجيد بقايى» در هنكام شناسابى منطقه به شهادت رسيدند. در اين عمليات نيز لشكر ١7‏ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم با فرماندهى سردار حاج على فضلى و رشادت شهيدان سرافراز احمد اسكندرى» محمد راحتء محمود ثابت نياء بنكدار 


ناهيدى و اكبر هاشمى صحنه هاى باشكوهى از خود به ياد كار كذاشتند. 
شهيد دريا 


اقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله: شهيد البحر مثل شهيد البرَ و انْ الله عرّوجِلٌ وكل ملكك الموت بقبض الارواح الّا شهيد البحر 
فانّه يتولى قبض ارواحهم؛(1) يبامبر كرامى صلى الله عليه وآله فرمود: شهيد در جنكك دريايى دو برابر شهيد در جنكك و جهاد 
در خشكى اجر دارد و خداوند ملك الموت را براى قبض روح همه افراد مأمور ساخته استء مككر شهيدان جنكك دريايى كه 
آنقدر مقام و فضيلت دارند كه خداوند» خودش ارواح آنها را قبضه مى كند). 


777١: ص‎ 


-١‏ ع94ع. سئن ابن ماجه 7: 9478, حديث 8//ا7. 


٠‏ بهمن 

عمليات والفجر / بدر( 1١725‏ هجرى شمسى) 
رمز عملتات: يا زهراعليها السلام 

5 عمليات: فاو 

اهدافٍ عمالئئات: تصرف شهر فاو 


تسخير منطقه مهم شبه جزيره فاو با تاكتيكك ويه عبور از رودخانه عريض و خروشان اروند» هدفى بود كه در طرّاحى عمليات 
والفجر 8 دنبال مى شد. سياه ياسداران يس از طرّاحى اين عمليات» با سازمان دهى و آموزش ١6١‏ كردان نيرو» آن را 
فرماندهى و اجرا كرد. براى فريب دشمن و يشتيبانى از اين عمليات» به طور همزمان دو عمليات محدود نيز در جزيره ام 
الرضاه ف شتميعة با تالاش سناة واإرفق بيه اجا عن اند عيقاك والندن ل دوباعة عل ووه عق وار ارارم سارك 
يا فاطمه الزّهرا عليها السلام در منطقه خسرو آباد تا رأس البيشه آغاز كرديد. رزمند كان با عبور از اروند در منطقه فاو يبشروى 
كردند ويس از حدود يازده شبانه روز دركيرى بى وقفه و ستككين با قواى دشمنء اين منطقه را به تصرّف درآوردناد. اما 
اهميت منطقه براى دشمن جنان بود كه بيش از 7١‏ روز به ياتكك هاى ستككين خود ادامه داد؛ به اين اميد كه وجودٍ اروند به 
عنوانٍ مانع در حدٌّ فاصل منطقه عملياتى با عقبه» مقاومت رزمند كان را به تدريج تضعيف نمايد. اما جنين نشد و بر عكس 
ارقش عراق بعلت بافشارى :براق ناز بس كتزى قاو قلقاك سيان سكي متحمل شد. نقش تويخانه در انهدام يكان هاى 
عراقى بارز بود. تويخانه ارتش و سياه بصورت مشتركك در اين افتخار سهيم بودند. ضمن آنكه نيروى هوايى ارتش جمهورى 
اسلامى ايران نقش تعيين كننده اى در يوشش هوابى منطقه و سرنكونى هواييماهاى دشمن داشت. در نتيجه اين عمليات ايران 


بر سواحل اروند ساحل شمالى خور عبدالله و شبه جزيره فاو مسلط شد و راه ورود عراق به خليج فارس مسدود كرديد. 


فى از هافها نوش ثدار كارك #تطاسانى» | مافديا ذعن متطقةة الال قري كعنيتها در روقش كلاق هاف بجريره ناماه 
انجام مى شدء عمليات والفجر / در ساعت :٠١‏ 77 روز 750/11/18 با رمز يا فاطمه الزّهرا عليها السلام در حدّ فاصل خسرو 
آباة ثا وآمن البيشه يا غبور از اروتد اغاز شد. غواض ها كه قبل ازابن شاعت نا عبوو اذ ازوثق ذو ترد ركى ستكرهاي شمن 
كمين كرده بودند» تهاجم خود را براى شكستن خط دشمن و ياكسازى آن آغاز كردند و همزمان آتش يرجم ادوات تويخانه 


خودى روى ساحل 


ص :777 


جنوبى اروند شروع شد. نيروهاي موج دوم كه داخل قايق ها - در نهرهاى منشعب از اروند - منتظر بودند» به ساحل جنوبى 


براى مقابله با ياتكك هاى دشمن و نيز تثبيت و تأمين سر يل ذهاب اوليه» دو حركت عمده ضرورى بود: 
- دور زدن و محاصره شهر 
- حضور قوى در محور ساحلى واقع در جناح شمالى 


دراين بين نقش مؤثر و يرتوان لشكر ٠‏ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم در محور فاو - ام القصر و در هم شكستن 
لشكر /ا١‏ در عمليات والفجر 8 شود: اسدالله يازوكىء ابراهيم اصفهانى» فروزشء بير بداغى» جعفر تهرانى» كره كشاء شيخ 


آذرى واي..ء 


اعَنِ الصَادق عليه السلام عم ابائه عليه السلام انّ رسول الله قال: ثلاثه يشفعون الى الله يوم القيامه فيشفعهم: الانبياء ثم العلماء ثم 
شفاعت مى كتتل واشفاغت آلها مووة يديرشن خذداوند قراو من كيرد انبياء وعلما وشهداء) 


شهادت طلبى 


كال #سول اللدينن هغلب والدتهم طلت اللذهافه صَادِقاً اعطيها و لو لم تصبه؛(؟) يبامبر خداصلى الله عليه وآله فرمود: هر 


كس از روى صدق شهادت را طلب كند» خداوند به او «ثواب» آن را عطا خواهد كرد. هر جند به شهادت نرسد). 
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؟- 692. كنز العمال» ج ص ,55١‏ حديث ١١7١١‏ 


؟١‏ -؟" بهمن 
دهه مباركه فجر 


اي /80| امرض قشي ندهة كج انقاب اتات بو فاق سرتر شك ساو ملق يننا عابقه يراض امسق ار كفف 
افتخار آميز امام امت قدس سره به ايران اسلامى و اعلام تشكيل دولت موقتء يبوستن بسيارى از ارتشيان به انقلاب و بيعت 
نيروى هوايى با امام بزركوار و شكست حكومت نظامى با حضور شكوهمند مردم در صحنه به فرمان امام خمينى قدس سرهء 


فتح مراكز مهئّى همجون صدا و سيما و يادكان هاى نظامى و سرانجام بيروزى انقلاب اسلامى را در بى داشت. 
عوامل يبروزى در قرآن كريم 


الوه ت قاو لان ل 0 (نقرى 189 ا رون تهون «قال الذيق تطلية أنه مُلاقوا الله ل 
68 ) ) ت وكدل. «كخ ون فِنَهِ لله عَلْمَتْ فِنَهُ كاثِيرَ بِذْنٍ اللا (بقره» 159.) ©) صبر و استقامت. «رَبّنا أفْرغٌ عَلَيا صَبراً وَ كت 
أقُدامَنا (بقره. ).18٠‏ 0) انككيزه الهى داشتن. «وَ انُصُْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرينَ) (بقرهء 210.00٠‏ 


بخشوده شدن كناهان مجاهدين 


امام صادق عليه السلام: من قُتلّ فى سَبيل الله لا يُعرفه لله شَّيِتَاً من سَيّئاتِ؛(1) هر كه در راه خدا كشته شودء خداوند جيزى از 


كناهانش را به او ثمى نماباند). 


لَب لَِاسٍ مِنْ أمير بر أذ اجر يَْمَلٌ فى إفرَتِهِ الْمُْنٌ و كمي يها الْكافِرٌ وَيْبلٌ الله فيها الأَجَلَ وَ بُجِمَعْ به الم * 1 
به العَدُوٌ وَ تَأَمَنٌ به العبلٌ و يُؤَْ دُ به لِلضّعِيضٍ من الْقَوىٌ حَتّى يشتربخ بد 3 يُشْتَرَاحَ مِنْ فَاجرِ؛(.1) امام على عليه السلام فرمود: 
مردم را ناجار فرمانروايى بايد؛ نيك وكار يا تبهكار؛ زيرا در حكومت او فرد با ايمان» كار خويش (اطاعتٍ خدا) مى كند و كافر 
بهره خويش مى برد و خداوند با وجود حكومت هر كس را به اجل مقدر مى رساند و بوسيله او ماليات ها جمع آورى مى 
كوو ادق دحك كنو ا شوق و رفيا ا عوهى كرقسوهت ناكو ان اتا زور ما بها ندسي ردي فكركان اماق فى قدو 


از تبهكار در امان مى مانند). 
آيه بعدى را نيز بخوان! 


شخصى صوفى مَسلك خدمت امام سجادعليه السلام رسيد و كفت: جرا شما جنكك و جهاد 
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891/1 تفسير تون 2 10. 
؟- موع. وسائل الشيعه 18: .١18‏ 
*- و4ع. نهج البلاغه: 87. 


- 


رارها كرده و هر سال به حج مى رويد و حال آنكه خداوند در ستايش از جهاد فرموده اند: (إنَّ الله اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ 
َنم هُمْ وَأَموَالهُمْ أن لَهُع الجن يقَاتلُونَ فى سَبِيلٍ الله يِفكُونَ ويُْتَكُونَ وَغداً عَلَيِهِ نا فى التورَاءِ وَالْإنجيلٍ وَالْقُْآنِ ومَنْ أَوْقَى 
ِعَهدِهٍ مِنْ الله فَاستعيدرُوا بتكم الى بَايَعْتَمْ به وذلك قو الور عور :3 عدا وعد از :موشام ساتها و اموا :شان را خر يدارى 
كرهه كه (در برابرقق) بهشف زرائ انهاعاشد (باايق كونه كه) دن راذ ندا بيكار فى كند هي كشعد و كنع نن شوند ابن 
وغتلام حل أبنت بو اق كه تورات و اتجيل: و قراة ذكر فرموده واه كسى اولخدا به يدك وقادارجر ات« اكتوق شقانت ياد 
بر شما به داد و ستدى كه با خحدا كرده ايد واين است آن بيروزى بزركك.» بنابراين آيا بهتر نيست به جاى حجء جهاد كنيد؟! 
امام ستجادعليه السلام به او فرمودند: دنباله آيه را هم بخوان كه در اوصاف رزمندكان مى فرمايد: «النَاتبونَ الْعَابدُونَ الحَامِدُون 
السَّائْونَ الرَاكعُونَ السَّاجدُونَ الْسآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عََنْ الْمُنكر وَالْح افَظونَ ل دُودٍ اللَّهِ وَبَمّو الْمَؤْمِنِينَ؛(1) توبه 
كنند كان عبادت كاران» سياس كويان» سياحت كنندكانء» ركوع كنندكانء» سجده آوران» آمران به معروف و نهى كنند كان 


از منكر و حافظان حدود (و مرز هاى) الهى (مؤمنان حقيقى اند)؛ بشارت ده به (اين جنين) مؤمنان. 


من اكر جنين رزمند كانى با جنين اوصافى كه در اين آيه آمده است داشتمء براى جهاد اقدام مى كردم, ليكن من افرادٍ لايقى 
كه رهبرى مرا بيذي رند واز من اطاعت نمايند» نمى بينم و لذا دست به جهاد نزده ام و به حج مى روم.200 ازاين حديث 
استفاده مى شود كه جهاد اسلامى با جنكك هاى عادّى و لشك ركشى هاى كشور كشايانه» تفاوت داشته و نياز به سياهيانى با 
تقواء خداشناس» بصير و مكتبى دارد تا به كسترش عقيده دينى كمكك كند و اسلام و انقلاب را صادر نمايد.() 


وضعيّت طاغوت 


در زمان طاغوت مرا به دبيرستانى بردند تا سخترانى كنم. به من كفتند: اينجا دبي رستانى مذهبى است. وقتى وارد جلسه شدم و 
كفتم: «بسم الله الرّحمن الرَّحيم) سر و صدا كردند و هورا كشيدند, قدرى آرام شدند كفتم: «بسم الله الرّحمن الرّحيم» باز 
هورا كشيدند, مدّت زيادى طول كشيد هر جه كردم حتّى موقق نشدم يكك بسم الله بككويم. شكفت زده بودم؛ دوستان كفتند: 
حاج 
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ع- 0ه. حب استاد قرائتى: 26. 


آقاى قرائتى جرا تعتجب مى كنيد؟ آيا مى دانيد كه حدود 7 يهودى و 26 بهايى مسئوليت آموزش تعليمات دينى دانش 


آموزان را به عهده دارند؟2)10 
عرشو ذلت 


در سفرى كه سالٍ 08 به خوزستان داشتم از دادستان خوزستان يرسيدم: جه خبر؟ ايشان فرمودند: جند ماهى از حركت انقلابى 
ملكا عسلماة انراق تكلاقتميره كدسبيعنازان امروكان السناب ظفار زم يك مدن اشمكق اضراع كا كفده 
يكى از مهره هاى آمريكايى نيز كه كارشناس مسائل ايران در مسجد سليمان بود تصميم به بازكشت كرفت. از تهران سفارش 
شده بود كه از او احترام شود و با بدرقه رسمىء او را تا ياى يلكان هوابيما همراهى كنيد. ضمناً يكك تخته قالى قيمتى توسّرط 
استاندار خوزستان به عنوانٍ هديه شخص أغلى حضرت به او داده شود. مستشار آمريكايى هم به هنكام خداحافظى جعبه اى 
كام فيص ددرا بد إمطاقة رن اتا د لعن :شام تسل بع اق برو انز كوا عما عير الال كدكادرس اترسظ عفان ام كان 
قاد شنو اميك ننه راد "كسناو معنن صييك #وقىى كاف واياذ كردنت قيدلك متدارى وسغيال كاغدض ابة كد تقار 


آمريكايى در مستراح از آن استفاده كرده است! 


بالكتسد كله كدق 5 1ق تكسي كا او فياك كسلاه كيبي ما ديدلا ادناه مني ا ميرو ومن القاكي توق وزي وققة 
شهيد رجايى به سازمان ملل رفت» رئيس جمهور آمريكا از او وقت ملاقات خواستء ايشان فرمود: از طرف ملّتم اجازه ندارم 


با كسى كه اين همه به ما ظلم كرده ملاقات كنم.10) 
ناخداى اتحاد 

كقش اقنت وسد بر ساحل امن بو مهراد 

كر بود فرمانده او ناخداى اتّحاد 

غلامرضا قدسى 


مى كنمء تبريكك براى اينكه اين انقلاب (تنها) انقلاب ايران نيست.20 


* انقلا.ب ما معجزه بود از اين بيه هاى كوجكك تا آن ييرمرد هايى كه در بيمارستانها خوابيده بودند يكك صدا براى اسلام 
فرياد كردند اين يكك اعجازى بود كه در ايران واقع شد همين بود كه بيروز كرد اينها را بر يكك همجو قدرت هايى كه تخل 
اين در ذهن كسى در عالم بيدا نمى شد.50) 
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؟- 308. كناه شنئاسى: ١ل‏ 
"- 08. صحيفه نور 19: 5289. 


*-/,20. صحيفه نور 2: 519. 


بيروزى انقلاب اسلامى ١1١81/(‏ هجرى شمسى) 


در 7١‏ بهمن يس از اعلام حكومت نظامى در تهرانء امام به مردم دستور دادند تا به خيابان ها بريزند و به حكومت نظامى بى 
اعتنا باشند. مردم نيز به مراكز دولتى و يادكانها يورش بردند وبه تدريج آنها را فتح كرده و در روز 75 بهمن 1781 كنترل 
امور را بدست كرفته و سلطنت 80٠‏ ساله يهلوى و 78٠0١0‏ ساله شاهنشاهى را منقرض كردند. 


وعده به ييروزى 


وو لَقَدٌ سَعقَكٌ كلمكنا بادا الْمُوْسَلِينَ* إِنّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ* وَ إِنَّ جُنْدَنا لَّهُمُ الْعاليُونَ؛(١)‏ وعده قطعى ما براى بندكان فرستاده 


ما ازبيش مسلّم شده ... * كه آنان يارى شد كانند» * و لشكر ما ييروزند!) 
جهاد در راه خدا 


«قال الإمام على عليه السلام: جاهددُوا فى سَبيل الله بأيديكم. فإِنْ لم تقَدِرُوا فجاهددُوا بأليتنتكم فإن لم تقَدِرُوا فجاهدُوا 
بقلوبكم؛(1) در راه خدا با دست به نبرد برخيزيدء اكر نتوانستيد به وسيله زبان و كفتار جهاد كنيد, و اككر قدرت و توان 
نداشتيد يس با دل وانديشه تان با دشمنان مبارزه كنيد.» 

* اين اعجاز بزركك قرن واين بيروزى بى نظير و اين جمهورى اسلامى محتاج به حفظ و نككهبانى است.(59) 


دور كد يقبا رلك ووقى ا #دتعداف شار كه وجال بعلت عا ملق كزاقيق كد ابن ملقووا كيده وعلف وا عله ناد رق 
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مده سوره مباركه صافات» ايه ع١‏ - .١ 7/1١‏ 
ديق وحار الاتوان 23 وع, 
81 صحيفه ثور 216 8ه 


ام صحيفة ثور 2/11 


” اسفند 
عمليات خيبر (259؟1١‏ هجرى شمسى) 

رمز عملئات: يا رسول الله 

محل عمليات: هور الهويزه» جزاير مجنون و طلائيه 


طىّ دوره تعقيب متجاوز كه از تير ماه ١8١‏ آغاز شده بودء يكى از تدابير مهم به كار كيرى ابتكار عمل بود. بر همين اساس 
نيروى خودى در تلاش جهت شناسايى نقاط ضعف دشمن بر آمد. يكى از نتايج اين تلاش» شناسايى منطقه هور الهويزه بود. 
اتتخاب اين آب كرفتكى وسيع به اين دليل بود كه ارتش عراق با تصوّر اينكه عبور نيروهاي بياده ايران از هور امكان يذير 
نمى باشد. هيج كونه مَنعى را براى يدافند در اين منطقه ايجاد نكرده بودند. براى عمليات در اين منطقه توان اجراى عمليات 
آبى خاكى ضرورى بود. سياه ياسداران به اين منظور قرا ركاه نوح نبى عليه السلام را تشكيل داد. يس از فراهم شدنٍ مقدمات 
لازم عمليات خيبر با نيرويى برابر با 7٠١‏ كردان از سياه و 27 كردان از ارتش با سازمان دهى تحت امر قراركاه هاى عملياتى 
نجف و كربلا و يشتيبانى قرا ركاه نوح در ساعت :7 7١‏ روز 1 رمز يا رسول الله صلى الله عليه وآله آغاز شد. و 
اين عمليّات كه طى سه مرحله به اجرا در مد و حدود كردان دشمن وارد منطقه عملياتى شدند رزمند كان خودى منطقه 
اى به وسعت ٠‏ كيلومتر مربع را در هور؛ كيلومتر مربع را در جزاير مجنون و “٠‏ كيلومتر را در طلاثيه به تصرّف در 
آوردند. دراين عمليات رشادت سردار خيبر شهيد حاج ابراهيم همّت ستودنى بود. لشكر 737 با نيروهاي عمل كننده خود به 
فرماندهى حاج محمد ابراهيم همّت بركك زرين ديكرى از افتخارات / سال دفاع مقدّس را در صحنه عمليات ها رقم زدند. ياد 


فرماندهان شهيدى جون؛ كارور» زجاجى» خسروى, عمران يستى» صبورىء كلهر و ... بخير! 
اول كسى كه وارد بهشت مى شود 


كن الرّضاءعليه السلام عن ابائه عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افضل الاعمال عند الله إيمان لا شكك فيه و غزو 
لاغلول فيه و حج مبرور واوّل من يدخل الجنه شهيد؛(١)‏ امام رضاعليه السلام از يدران خود عليه السلام از قول ييامبر اكرم 
صلى الله عليه وآله نقل كرده كه آن حضرت فرمود: برترين اعمال نزد خداوندء ايمانى است كه در آن ترديدى نباشد و رزم و 


بييكارى كه در آن خيانت در «غنيمت» نباشد و حج مقبول و اؤّلين كسى كه وارد بهشت مى شود شهيد است). 
ص:9١71‏ 


9-1 اق يجان الات ار عع موس مد يك فد 


©1اسفند 


تأسيس كميته امداد امام خمينى رحمه الله ١11/(‏ هجرى شمسى) 


اكر جه سابقه كميته امداد امام خمينى رحمه الله به سالهاى قبل از ييروزى انقلاب و در جهتٍ كمكك به زندانيان و نيازمندان 
آغاز هفته احسان و نيك وكارى است كه مردم در آن كمكك هاى مالى و جنسى به نيازمندان هديه مى كنند. به تعبيرى زيباء 


شادى هاى خود را تقسيم مى كنند. 
از صفات اهل بهشت 


هو سارعُوا إلى مَغْفِرَهِ من دَيَكمْ وَ جَنّهِ تموضهًا الشماوات و الأَوْض أُِدَدّت للْمَقِيِنَ» الِّينَ يَفِقُونَ فى السرَاءِ وَ الضِرَّاءِ و 
الْكاظِمِينَ الْتِظ وَ الْعَافِينَ تمن النّاس وَاللُّ بيجب الْمَحْبدِينَ * وَ الَّذِينَ إذا فعَلُوا فاجشه أَو ظَلّمُوا أَنفُسهُعْ ذَكرُوا الله فَاستَغْفَرُوا 
لِذُنُوبهمْ وَ مَن يَغْفِرٌ الذنُوبٍ إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا على مَا فَعلُوا وَ هُمْ يَْلْمُونَ* أولّتك عَرَاؤْهُم مَغْفِرَة مّن رَبهُمْ وَ جَنَّات تخرى من 
نعيها الأنهاذ عرق فيها و نت أغد العاملية+34ذ1 وتاب كنيد برا رسيدن به آمرزش يرورد كارتان؛ و بهشتى كه وسعت 
آن» آسمانها و زمين است؛ و براى يرهيزكاران آماده شده است.* همان ها كه در توانكرى و تنككدستىء انفاق مى كنند؛ و 
خشم خود را فرو مى برند؛ واز خطاى مردم در ميككذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد.* و آنها كه وقتى مرتكب عمل 
زشتى شوندء يا به خود ستم كنندء به ياد خدا مى افتند؛ و براى كناهان خود. طلب آمرزش مى كنند - و كيست جز خدا كه 
كناهان را يمخشد6 وير كناد اضراق تمى ورؤتدة با ابنكه مى داتنك + آنها ياداششان امررش يرورد كار و بهشت هاي است 


كه از زير درختانشء نهرها جارى است؛ جاودانه در آن ميمانند؛ جه نيكو است ياداش اهل عمل!*) 


مال فانى! 


عه م 


«قَالَ أبُو عَنِدِ اللّهِ عليه السلام لِعَمَارِ يَا عَمَارُ أنْتَ رَبّ مَالٍ كثير قَالَ نَم جَعِلْتٌ فِدَاك قَالَ قَتُوَدّى مَا افتَرَض اللَهُ عَلَيكك مِنَ الرَّكاه 
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَخْرحٌ الْمَعْلومَ مِنْ ماك قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِل قَرَابتَك قَالَ نَعَمْ قَالَ فتَصِل إِخْوائَك قَالَ نَعَمْ فَقَالَ يا عَمَارُ إنَّ الْمَالَ 
يَْنَى وَ الْبَدَنَيَتلَى و الْعَمَلَ يقَى وَ الدَّيّانُ ححيٌ لَا يَمُوتٌ يا عَمَارٌإِّه ما قَدَمْتٌ فَلَنْ يفك و مَا أَخََوتٌ قلَنْ يَلْحَفَك؛(1) مردى به 


0 


نام عمار در عصر امام صادق عليه السلام تمكن زياد داشت. حضرت به وى فرمود: آيا تو صاحب مال بسيار هستى؟ عرض 


كرد: بلى! فرمود: زكات واجب را مييردازى. عرض كرد: بلى! فرمود: مال معلوم را به سائل و غير سائل يرداخت مى كنى؟ 


77١ ص:‎ 
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عرض كرد: بلى! حضرت فرمود: اى عمار! مال فانى مى شودء بدن مييوسد؛ عمل باقى مى ماند و حاكم زنده است. آنجه را كه 


بيشتر از خود فرستادى از تو سبقت نمى كيرد و آنجه را كه بعد از خودت كذاردى به تو ملحق نمى شود). 
صحبت امام على عليه السلام با يول 


على عليه السلام يولى به دستٍ شان رسيد. ايشان اين يول را در دستشان حركت مى دادند و مى فرمودند كه: «اى يول! اى 
ذيقارا اق قرع انقو أن وفك سال من يس كلاش راخرج كي برامكنى اسيسي الخال من ددا كدي كررتد بر لما 
وقتى در دستٍ من است,. مالٍ من است.» ايشان فرمودند يول تا در دستٍ من است مالٍ من نيست وقتى كه يول را خرج كردم, 
آن وقت است كه مال من مى شود.(١)‏ 


مجر فاق 


رسول اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: كسى كه جند دانه خرما يا جند قرص نان يا جند دينار دارد و قصد انفاق آنها را دارد 
در درجه اوّل بر يدر و مادر خود بايد انفاق كند و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش و در درجه سوم خويشاوندان و 


برادران مؤمنش و در درجه جهارم خيرات و مبرات72) 
ييامبرصلى الله عليه وآله و مرد بخيل 


رسولٍ اكرم صلى الله عليه وآله در دوره اسلام در حالٍ طواف بودند. مردى را ديدند كه در حالٍ طواف جنين دعا مى كند: 
اخدايا مرا بيامرز كرجه مى دانم كه مرا نمى آمرزى!! فرمودند: «جرا دا تو را نيامرزد؟؛ عرض كرد: (يا رسول الله كناو من 
خيلى زياد است. از كوه ها واز زمين واز آسمان هم بيشتر است. فرمودند: «آيا كناو تو از خدا هم بزركتر است؟ كناه تواز 
خدا كه ديكر بز ركتر نيست. كناهت جيست؟) كفت: ايا رسول اللا من آدمى هستم كه اكر كسى سراغ من بيايد و از من يكك 
درهم بخواهد جانٍ من مى خواهد بيرون بيايد. اكر بفهمم كسى جيزى از من مى خواهد اين جنين ناراحت مى شوم). حضرت 
فرمودئد: #دؤر شوا آيا نمى داتى كسى كه اين جلين باشد بوى بهشت رانمى شنود؟ آيا اين آيه قرآن را تشنيده اى؛ «وَمَنْ يُوقَ 
اك تبر تأ وليك قر المترعر ةيقاو عاق #ةاإويكل و عرض كو يسنو عضيو سافقك رستكار قدا 11 


بى توججهى به همسايه 

به نقل شهيد مطهرى رحمه الله سد جواد آملى - فقيه و صاحب مفتاح الكرامه - شبى در 
ص:١77‏ 
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؟- 18. داستان راستان :١‏ ع6. 
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*-218. سوره مباركه حشرء آيه 4. آشنايى با قرآن» شهيد مطهّرى رحمه الله /ا: 84. 


منزل مشغول صرف شام بود كه در خانه اش به صدا درآمد. وقتى فهميد كه يبيش خدمت استادشء سيد مهدى بحر العلوم 
يشت درب استء با عجله به طرفٍ او دويد و منتظر صحبت با او شد. ييشخدمت كفت: «حضرت استاد بر سر سفره شام نشسته 
اند اما دست به غذا نخواهند برد تا شما را ببينند.» جاى معطلى نبود. سيد جواد بدون آنكه غذا را به آخر برساند با شتاب تمام 
به طربٍ خانه بحرالعلوم حركت كرد. تا جشم استاد به سيد جواد افتاد» با خشم و تغير بى سابقه اى كفت: «سيد جواد! از خدا 
فى رس رضي هين قدارى امعد سر اد غرق سيرك كردي كد ينه قله ونه واقنيه اعد ريخ واه كد انسافشن اللو زا ادن 
جنين موردٍ عتاب قرار داده است. هرجه فكر كرد نتوانست علْتٍ ناراحتى را بفهمد. سرانجام از استاد سؤال كرد. استاد فرمود: 
«هفت شبانه روز است كه فلان همسايه ات با آن عائله زياد» كندم و برنج ندارند و در اين مدّت از مغازه محل شان خرما نسيه 
كرده و با آن به سر برده اند. امروز نيز كه براى نسيه كردن خرما رفته» قبل از آنكه اظهار كند, مغازه دار كفته است كه حساب 
شما زياد شده است. او هم خجالت كشيده و دستٍ خالى به خانه بركشته است و امشب خودش و عائله او بى شام مانده اند. 
سيد جواد كفت: «به خدا قسم كه من از اين جريان خبر نداشتم و اكر مى دانستم حتماً به احوالّش رسي دكى مى كردم.» استاد 
كفت: «همه داد و فرياد هاى من براى آن است كه تو جرا از احوال همسايه ات بى خبر و غافلى؟! جرا بايد آنها هفت شبانه 
روز به اين وضع بكذرانند و تو متوبجه نباشى؟ اكر با خبر بودى و اقدام نمى كردى كه اصالاً مسلمان نبودى!!) سبد جواد هم به 
دستور آقاء غذا به منزلٍ آن شخص برده و آن شخص هم متوجه مى شود كه غذا از خانه سيد جواد نيست» دست به غذا نمى 
زند و جوياى ماجرا مى شود و يس از اطلاع از جريان» مى كويد: «من راز خود را به احدى نكفتم و تعب مى كنم كه سيد 
بحرالعلوم جككونه از اين امر مطلع شده است0.(١)‏ 


فداى مال و جان 

كر صرف مالى مى كنى در ياى او منّت منه 
جا كه ياشن حجان قداء قدرى غدارد مال ذا 
اوحدى 


* بايد اين عمل با يكك ظرافتى انجام بكيرد كه مستمندان» محرومان خيال نكنند كه آنها از باب اينكه در صف يايين جامعه 


واقع شده انك مورد امداد واقع شده اندك. آنها در صف مقدم جامعه اند.(؟) 

* انهايي كه ذاراى يكت مكلق حيغيل توه داشعه باشدد كه به ابزح مستمندان كه.ولى نعمت :ها سطدد وميد كى كندل 1ه 
ص 7177١:‏ 
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؟"- ١5ه.‏ صحيفه نور :١7‏ 757. 


اق سه تو با با 


اسفند 

عمليات بدر( 11١71‏ هجرى شمسى) 

رمز عملتئات: يا فاطمه الزهرا عليها السلام 

5 عملئّات: هور الهويزه 

اهدافٍ عملئات: انهدام دشمن» تصرف هور الهويزه 


آزادى عزاو توق در عماباك خير سين نك كه دو سال كذ ععلباق كش ده تسالياقه ايزاق.- كه اقلت كر زسبتان هرسال 
انجام مى شد - مجدّداً در منطقه هورء با هدفٍ دستيابى و تسلط بر جاده العماره - بصره و نيز تسلّط بر شرق رودخانه دجله 
براى اجرا در عمليات بدرء نيرويى در حدود 8١‏ كردان از سياه و 8" كردان از ارتش با سازمان دهى در سه قرار كاه عملياتى 
كربلاء نجف و نوح در مقابل ٠٠١‏ كردان از دشمن در ساعت 77 روز 19/11/1787 با رمز مبارك يا فاطمه الزهرا عليها السلام 
وارد عمل شدند. در عمليات بدر نيروهاى خودى به رودخانه دجله دست يافتند. در اين عمليات سردار شهيد حاج عباس 


كريمى فرمانده دلاور لشكر 1" به شهادت رسيد و به سوى يارانٍ خود سفر كرد. روحش شاد. 
اعَنٍ الصّادق عليه السلام عم ابائه عليه السلام ان رسول الله قال: ثلاثه يشفعون الى الله يوم القيامه فيشفعهم: الانبياء ثم العلماء ثم 


شناغت مى كتن:و شفاعث انها موود يديرك ختذاوتد قراو مى كيرد الببكء وغلما وشهداء» 


در رديف شهيدان 


«قال الس جادعليه السلام: حمدا نسعد به فى الس عداء من اوليائه و نصيربه فى نظم الشّهداء بسيوف اعدائه؛(72) حضرت امام 
ستجادعليه السلام فرمود: سياس خداى راء سياسى كه بدان در زمره اولياء نيكبختى قرار كيريم و بواسطه آن در رديف شهيدان 


با شمشير دشمنانش در آييم). 


ص :7777 


1ق حار الاتوان اوه ليث ع1 


؟"-677. صحيفه سحجادبه: 5١‏ دعاء١.‏ 


9" اسفند 
تشكيل بنياد شهيد انقلاب اسلامى ١١0/(‏ هجرى شمسى) 


بنياد شهيد انقلاب اسلامى در 7١‏ اسفند 188 به فرمان امام خمينى قدس سره براى سامان دادن بيشتر به امور شهدا و خانواده 
هاى آنان آغاز به كار كرد. احياء حفظ و ترويج فرهنكك ايثار و شهادتء زنده نككهداشتن تن ياد شهيدان و حفظ آثار آنان و بسيج 
امكانات نظام به منظور يراكندن عطر ملكوتى شهادت در جامعه از جمله محورهاى فعاليت اين نهاد است. 


صبر و جهاد 


-- يكم أنْ تَدْخُلُوا الْجنّه وََ يعم الله اَِّينَ جاهردُوا منْكُمْ وَيَعْلّمَ الضّ ابرينَ؛(1) آيا جنين ينداشتيد كه (تنها با ادعاى 
ا ره شكء» در حالى كه خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته اسثت؟!) 


خانواده شهيد 


اقَالَ على عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: و يقول الله عرّوجلٌ انا خليفته فى اهله و من ارضاهم فقد ارضانى 
داشته اند مى فرمايد: «خداوند مى فرمايد من جانشين شهيد در خانواده او هستم» هر كس رضايت آنها را جلب كند رضايت 


مرا جلب كرده و هر كس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است). 


كمكك به مجاهدان 


كن الى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قَالَ مَنْ جَهّرَ عَازِياً بيلك أ بره غَفَرَ الل له مَا تدم مِنْ دن وَمَا َأَكره(؟) هر كس 
جنككاورى را به يكك نخ يا سوزن مجهّز كند خداوند كناهان كذشته و آينده او را ببخشايد.» 


سردار تنها 


بشري حادثه كربلا هنوز تكك و بى همتا است و نظيرى ندارد .. 


واردٍ كربلا شدند» صحبت امام حسين عليه السلام حرف 


ص :7176 
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اوء خطبه او شعر خواندن اوء خبر مركك دادن او» صحبت كردن با خواهرء با برادرها با عزيزان» همه اينها مصيبت است ثا برسد 


راوى مى كويد كه فَلَمًا لَمْ يَبِقٍ مَعَهُ سوى أَهْل يَثته؛(1) يعنى وقتى كه همه اصحاب امام حسين عليه السلام به شهادت رسيدند و 
غير از خانواده او كسى با او باقى نماند. حَرَحَ عَلِىَ بن الحسين عليه السلام على اكبر از خيمه كاه خارج شد وّ كان مِنْ أَشْبَهِ 
التاس حَلْقِ يعنى على اكبر شبيه ترين مردم به ييامبر بود. فَاسْتْذْنَ أباهُ في القتال آمد بيش يدر و كفت: يدر! اجازه بده من بروم 
بجنككم و جانم را قربانت كنم. فَأَذْنَ لَهُِ يعنى هيج مقاومتى نكرد و به او اجازه داد. اين ديكر اصحاب و برادرزاده و خواهر زاده 
نيست كه امام به او بككويد نروء بايست. اين ياره تن خود اوست. ياره جككر خود اوست حالا كه مى خواهد برود بايد امام 
حسين عليه السلام اجازه بدهد. اين انفاق امام حسين عليه السلام است. اين اسماعيل حسين عليه السلام است كه مى رود به 
ميدان. فَأَذْنَ لَهُ اجازه داد كه برود. انا همين كه على اكبر راه افتاد به طرف ميدانء ثُمنَظرَ ليه نَظَرَ ياس مِنْه (كريه حضار) يكك 
نكاهى از روى نااميدى به على اكبر انداخت و آزخى عليه السلام عَتنَهُ وَتكى ثم قال اللّهُمَ اشّهَد؛ٍ خدايا خودت شاهد باش! فَقَدْ 
بود به ييغمبرصلى الله عليه وآله. هم در جهره؛ هم در حرف زدن وهم در اخلااق. از همه جهت. بّه بها جه جوانى است! 
اخلاقش هم به يبغمبرصلى الله عليه وآله از همه شبيه تر است. قيافه اش هم به ييغمبرصلى الله عليه وآله از همه شبيه تر است» 
حرف زدنش هم به حرف زدن ييغمبرصلى الله عليه وآله شبيه تراست. شما ببينيد كه امام حسين عليه السلام به جنين جوانى 
هم به بيغمبرصلى الله عليه وآله. آن هم حسينى كه در بغل بيغمبرصلى الله عليه وآله بزركك شده است. به اين يسر خيلى علاقه 
دارد» خيلى برايش رفتن اين يسر به ميدانٍ جنكك سخت است. بالاخره رفت. حالا عبارات ديككرى دارد كه آنها را نمى خوانم. 
نقل مى كند مرحوم ابن طاوس كه وقتى اين جوان به ميدانٍ جنكك رفت و آن جور جنكّيد و بيش يدرش بركشت و كفت: 


بدر جان! تشنكى مرا مى كشد. اكر آبى دارى به من بده! حضرت هم آن جواب را به او دادند و بركشت رفت بطرف ميدان. 


حالا از اين جا مى خوانيم: قَتَقَّدَّمَ نَحْوَ الْقَّدَم(0) حضرت به او در جواب فرمود كه برو بجنكك! و طولى نخواهد كشيد كه 


سيراب خواهى شد. به دست جدّت سيراب خواهى شد. 
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فَرَجَعَ الى موضع النّرال على اكبر بركشت به جاى جنكك به صحنه جنككيدن وَ قائَلَ اعظمَ القتال اين ابن طاوس آدم ثقه اى است 
اينجور نيست كه حالا براى كريه كرفتن» به صورت مثلا- كرم كردن مجلس بخواهد حرفى بزند؛ نه! عباراتش عبارات متقنى 
است مى كويد: قائّل أَعْظَمَ القتال على اكبر بز ركترين جنكك را كرد. در نهايتِ شجاعت و شهامت جنكيد, بعد از آنكه 
مقدارى جنكيد و اينهاء قَرَماهٌ مُنْقذْ بن مُرّه العبدى لَعَنَهُ الله يكى از افراد دشمن او را برهم با يكك تيرى هدف قرار دادء هدف 


كرفت أن معفر كارا 


ضوع ا آذ غير اويرا ان زوع اسن بر زوف زمين انداخت. قناداةٌ يا أبتاه عَلِيِك السّلام صداى جوان بلند شد كه يدر خخداحافظ! 


هذا جَدَّى يَقرَءُك السّلام و يَقول عَبَجلِ القدومَ إلينا مى كويد: زود بيا فرزندم حسين! بر ما وارد شو. 


همين يكك كلمه را على اكبر بر زبان جارى كرد ثُمْ شَّهِقَ شَّهْقَه مات بعد آهى كشيد يا فريادى كشيد و جان از بدنش بيرون 


رحث. 


فجاءَ الس يِنّ عليه السلام امام حسين تا صداي فرزند را شنيد» آمد به طرف ميدانٍ جنككء آنجايى كه جوانش روى زمين افتاده 
است. عتّى وَقَفّ عَلَيِهِ ... آمد تا بالاى سر اين جوان رسيد وَوَضَعَْ َدَدَّهُ على خدَّهِ(!) صورتش را روى صورت على اكبر 
كذاشت وَقالَ قَتَلَ الله قوماً تلوك ما أَجْرَأْهُمْ عَلََ الله(؟) حضرت شروع كردند اين كلمات را جند جمله اى نقل كردند. كه 
بمرت خورتشان را كداشصد روى صووت على اكبرو ابن 'كلمات رايا كردتد كقعد» قال الاو راوى تقل من كيده كن 
كه اين قضايا را از نزديكك به جشم خود ديده است و نقل كرده است مى كويد كه و حََرَجَتْ زيئبُ بنْت عَلِى صلى الله عليه 
وآله مى كويد: يكك وقتى ديديم زينب عليها السلام از خيمه خارج شد ١كريه‏ مقام رهبرى و حضّار» تنادى يا حبيباه! يَابنَ أخاه! 
بدا ان بلق شد افصو هنا اق براقي راقم هد | وحائك ذا كرك عليه من خرش برا اتدلعة روع تكوين حاة على اكتراز 
جاء الحسين عليه السلام فَأَسَِهُها و رَدّها إلى النّساء حضرت آمدند بازوى خواهرشان را كرفتند او را از روى جسد على اكبر 
بلند كردند» فرستادند بيش زنها. من يكك مطلبى به ذهنم رسيد از اين عبارت ابن طاوس كه مى كويد: فَاكيّت عَلَئِهِ يعنى زينب 
كداشيهة انا أن كسن كه 
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شهيد شدنك. 


دو يسر خودشء دو تا على اكبر خودش هم شهيد شدند يكى عون و يكى محمّد. بنده در هيج كتابى» در هيج مقتلى نديدم كه 
وقتى يسرهاى زينب كبرى عليها السلام به شهادت رسيدند زينب كبرى عليها السلام عكس العملى نشان داده باشد. مثل اينكه 
فرياد كشيده باشد» صدايى بلند كرده باشدء كريه بلندى كرده باشد» يا خودش را روى بدن اينها انداخته باشد. 


اين مادرهاى شهداى زمان ما حقيقتاً نسخه زينب عليها السلام را دارند عمل مى كنند و بياده مى كنند. «كريه مقام رهبرى). 


بنده نديدم يا كمتر ديدم مادرى راء مادر دو شهيدء مادر يكك شهيدء مادر سه شهيد كه وقتى انسان او را مى بيند احساس 
ضعف و عجز در او بكند. مادرها واقعاً شير زنانى هستند كه انسان مى بيند. اين زينب كبرى عليها السلام نسخه اصلى اين رفتار 


دو يسر جوانش» عون و محمد شهيد شدند و حضرت زينب عليها السلام عكس العملى نشان ندادند. اما دو جاى ديكر غير از 
مورد يسران خودشء دارد كه خودش را انداخت روى جسد شهيد. يكى همين جاست كه آمد بالاى سر على اكبر و بى اختيار 
خودش را روى بدن على اكبر انداخت. يكى هم عصر عاشوراست «كريه رهبرى). آن وقتى كه خودش را روى بدنٍ برادرش 
حيدن الوزغرفه زكريه شدي فيان ز هري عبةا يكن بلك لتلا مول اللدلهة] تموكه منت «الدماءكللة سس اف مير 


خدا! اين حسين توستء اين عزيز توست»ء اين ياره تن توستء جه مصيبت هايى را تحمّل كرده است.(27 

* شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادى وصول شان «عند ربهم يرزقون» واز نفوس مطمئنه اى هستند كه موردٍ خطاب 
«فادخلى فى عبادى و ادخلى جنّتى» يروردكارند. اين جا صحبت عشق است و عشق و قلم در ترسيمش بر خود مى شكافد.(9) 
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1" اسفند 
رحلت آيه اللّه سبّدابوالقاسم كاشانى رحمه الله 


مجاهد نستوه آيه الله ابوالقاسم كاشانى از بيشكامان مبارزه مردم عراق با انكليسء نماينده دوره 1 تا ١8‏ مجلس شوراى ملى 
از رهبران نهضت ملى شدن صنعت نفت و رهبر فكرى فدائيان اسلام» يس از سال ها مبارزه با استعمار انكليس و استبداد 
بهلوى و تحمّل شدايد تبعيد ها و زندان هاء در 77 اسفند دعوت حق را لبيك كفت و در حرم حضرت عبدالعظيم به خاكك 


سير ده شد. 

ارزش جهاد 

«لا يَشرتوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ غَيِرُ أولى الضّرَر وَ الْمُجَاهِدُونَ فى سَبيل الله بأَموالِهغ وَ أَنْفسِهع فَصَّلَ اللَهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَموالهم 
وَ أنْفيتهم عَلَى الْقاعِدينَ دَرَجَهُ وَ كلا وَعَردَ اللَهُ الْححشنى وَ فَصَّلَ اللَهُ الْمُجاهَدينَ عَلَى الْقَاعَدينَ أَخْرًا عَظِيمًا؛(1) (هركز) افراد 
باايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى» از جهاد باز نشستند» با مجاهدانى كه در راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند» يكسان 
نيستند! خداوند» مجاهدانى را كه با مال و جان خود جهاد نمودندء. بر قاعدان [ ترك كنند كان جهاد إبرترى مهمّى بخشيده؛ و 
به هر يكك از اين دو كروه (به نسبت اعمال نيكك شان.) خداوند وعده ياداش نيكك داده» و مجاهدان را بر قاعدان. با ياداش 


عظيمى برترى بخشيده ست 
قوام دنيا 


قال على عليه السلام: يا جابر» قِوامٌ هذه الدنيا بأربعه: عالمٌ يستعمل علمّه؛ و جاهلٌ لا يستدْكفٌ أن يتعلم» و غنيئٌ جوادٌ بمعروفه» و 
فقيرٌ لا يبيعٌ آخرتّه بدنيا غيره4؛(1) قوام دنيا به جهار جيز است: عالمى كه علمش را به كار كيرد» جاهلى كه از آموختن سرباز 


نؤئدة كواتكرى كه يا عالاخوة وخفش كتده وى فوا كه اعركقن رابه ذتياق ديكرى تفروشلك. 
از مجاهدين بزركك 
يكى از روحانيون مجاهد و بزركك ايران و جهان اسلام؛ آيت الله سيد ابوالقاسم كاشانى قدس سره استء وى به سال ١791‏ 


قمرى در تهران ديده به جهان كشود و به سال ٠1/١‏ قمرى در سن 8/ سالكى در تهران از دنيا رفت و قبرش در جوار مرقد 
حضرت عبد العظيم عليه السلام است. 


ص :77 


1م سوره مباركه نساعى ايه 4 


؟'- 8ه. بحار الانوار :١‏ 1274. 


وى در شانزده سالكى همراه يدرش به نجف اشرف رفت و در حوزه علميه نجف به تحصيل ادامه داد و به مقام رفيع اجتهاد 
نائل شد. 


بس از اشغال عراق توسّط انكليسى هاء آيت الله كاشانى در راستاى فتواى مرجع عاليقدر مرحوم آيت الله العظمى ميرزا محمد 
تقى شيرازى مبنى بر قيام مسلحانه بر ضِدٌّ انكليسى هاء به عنوان رهبر قيام مسلحانه در بيشابيش مسلمين بود, تا آنجا كه آيت 
الله كعات طرف كرست جه يعر ان وق سيو عدرة تنما كلية دك ري دان أشدة ل أبن ارو ساني برت امد 
أغاز كن نوضية: اسلايق دو اراق 31 عسن (نود و23 الاير ص استحيار الكلبين زديل 


قيام او بر ضدٌ دولت هاى دست نشانده؛ در ايران موجب شد كه مكرر او را حبس و تبعيد كردند. 
اودر 7١‏ خرداد سال ١778‏ يس از يكسال تبعيد به قزوين» آزاد شد و به تهران بازكشت و به مبارزات خود ادامه داد. 


در اين ايام جريان تشكيل حكومت غاصب اسرائيل بيش آمدء آيت الله كاشانى به عنوان رهبر مبارزه بر ضد استعمار غرب» 
مردم را به حمايت از مسلمين دعوت كرد. هزاران نفر در مسجد امام خمينى (مسجد شاه سابق) در تهران» اجتماع كردند و 
آمادكى خود را براى رفتن به فلسطين براى حمايت از مردم مسلمان اظهار كردند» كه بوسيله دولت شاهنشاهى وقتء از رفتن 
آنها به سوى فلسطين جلو كيرى شد. 

قار واقك بن اكات | يكذ للد العاف نو احاكقنه عام نديد الندن نر عم فولات الكلندن وندؤلك نمت تقاف ادو ينا 
موجب شدء كه در بهمن سال ١77‏ شمسى با برقرارى حكومت نظامى» ساعت يكك بعد از نيمه شبء منزل آيت اللّه كاشانى 
در محاصره مأمورين به فرماندهى سرتيب دفترى قرار كرفت» و در همان شب او را دستكير كرده و با يكك جيب ارتشى به 


طرف خرم آباد و قلعه فلكك الافلاكك برده و بعد از جند روز از آنجا به لبنان تبعيد كردند. 


او يكسال و جهار ماه در تبعيدكاه لبنان به سر بردء ييامها و اعلاميه هاى او در اين ايام به ملت مسلمان ايران مى رسيدء او 


همجنان مردم را به مقاومت و مبارزه دعوت مى كرد و آنان را بر ضدٌّ استعمار انكليس مى شوراند. 


اعتراضات شديد مردم به دولت ايران موجب شد كه آيت الله كاشانى در 7٠١‏ خرداد 1718 از تبعيد به تهران باز كشت و بيش 


از نيم ميليون نفر (در آن روز) در استقبال يرشكوه ورودٍ آيت الله كاشانى شركت كردندء او يس از ورود به تهران» رهبرى 
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مبارزات را همجنان در دست داشت و با حمايت مسلمين» در موضوع ملّى كردن نفت ايران» و قطع يد انكليسيها از نفت ايران» 
بيروزى هاى 0 بدست آوردء مهمترين شعار استقبال كنند كان آيت الله كاشانى اين بود: «خداء استقلال» ازادى!) 


او در فرازى از اعلاميه خود در رابطه با قطع استعمار انكليس مى كويد: 
وى تله حعف سكن ناذا عنها كاره جار كن ساي ها البدقة ؤي عدي وسلة: 


اللا تروك بك انه كد كوا وفك شار كقدى تعالى بد ملك اراق معطا فرمرهة اك مسق شين مقي عه ممع عد تدص طلى وق 


مكيدن خون ملل ضعيف ندارند بيرون آمده و به صاحبان حقيقى آن مى رسد. 


ثانيً: با عملى شدن حاكميت ملى» شركت غاصب انكليسى نتواند عمال خود را به جان و مال و ناموس مردم مسلط كندء و 


بدين وسيله مقاصد يليد خود را انجام دهد ...) 


مبارزات هوشيارانه و يرصلابت اين روحانى مجاهد باعث شد كه مداخلات صد و ينجاه ساله انكلستان بر جان و مال ملت 
ايران» قطع كرديدء كرجه بعداً با خيانت جبهه ملّى و كودتاى سيهبد زاهدى در 58 مرداد سال 177 استعمار آمريكا با قيافه 
اق توبوارد كقوى كرديد. و آيث الله كاشاى انه تين شل ولى يام او دن ينشاتى تاريخ مغاصر ايران هموازه من در يخود كه: 
«زنده باد استقلال در يرتو اسلام» مركك بر هركونه استعمار و سلطه خارجى.» )١(‏ 


مردم نيكو نهاد 
حافظ نهاد نيكك تو كامّت برآورد 
جان ها فداى مردم نيكو نهاد باد 


* يكك كروهى كه با اسلام و روحانيت اسلام سرسخت مخالف بودندء از اولش هم مخالف بودند, اولش هم وقتى كه مرحوم 
ايك الله كاشاق حو كهااينها حادق #اركوس كسد ضعت كرى اها كار كروقن كه باسك زا ديك مولن 


مكديه ا نوكته امون وا يك لله كذ اشسسى تا 
ص: 55١‏ 


-١‏ 8"ث. داستان دوستان :١‏ 570؟. 


كعنم شن تون 16 ذا 


6" اسفند 
انفجار بمب در نماز جمعه تهران ( ١١21‏ هجرى شمسى) 


در زمانى كه رزيم بعث عراق تهديد به بمباران و موشكك باران نماز جمعه ها مى كرد, منافقين در يكك همكارى نزديكك با 


تهران را به خاكك و خون كشيدند و ؟1 نفر را شهيد و 88 نفر را مجروح كردند. 
منع دوستى با منافق 


اهما لك فى المنافِقِينَ فين وَاللّهُ أذكسهم ما كسهوا أ تُِيدُونَ أن تَهْدُوا م ف أقيل الله من يُضلل الله َّن تجدّ لَهُ سبيلا* وَدّوا 
تَفُْونَ كته ا كفووا فَكونُونَ ساة لاه تتدُوا منغ أؤلواء حتى بتو اجزوا فى سيبل الل إن تلا ذو و الُْوهُْ حيث 
وجل وخ وَ لا تتَخْذُوا مِنَهُمْ وَلِيَا ولا نص يراً؟(1) درباره منافقين دو دسته شده ايد؟! (بعضى جنكك با آنها را ممنوع» و بعضى 
متحاز عن ذاقة) دن سالك كه حداوتد يخاطر اعمالشاقه (افكار) آثيارا كاملا واووته كرك اسث] اباشماى خواسن كماتى دا 
كه خداوتة (براثر اعمال زشعفان) كمراه كرده هدابت كيدا دو حالى كداهر كدن وا خداوقد كمراة كنده رافق برا او 
نخواهى يافت. آنان آرزو مى كنند كه شما هم مانند ايشان كافر شويدء و مساوى يكديكر باشيد. بنابراين» از آنها دوستانى 
اتفخات تكتيد: مكر ابنكه (توبه كنئد» و) در واه خدا هجرت ثمايتد. هركاه ازا ين كار سر باز زنند» (و به اقدام بر ضدّ شما ادامه 
دهند.) هر جا آنها را يافتيد» اسير كنيد! و (در صورت احساس خطر) به قتل برسانيد! و از ميان آنهاء دوست و يار و ياورى 
اختيار نكنيد!) 


اتتقاء دا اذ غلا 
د لم 


«يقول الله عزّوجل: و عرّتى و جلالى لَأْنْتَقَمَنّ مِنَ الظالم فى عاجله و آجله ولَأْْتْقَمَنّ من رأى مظلوماً فقدر أنْ ينضّره فَلَمْ 
يَنْضُدْه؛(1) خداوند عرّوجِلٌ مى فرمايد: به عزّت و جلالم سوكند از ستمكر جه در اين جهان» جه در آن سراى انتقام خواهم 
كشيد» ونيز از كسى انتقام خواهم كشيد كه ستمديده اى را ببيند و بتواند به او يارى رساند» ولى ياريش نكند). 


.64 لالاه. سوره مباركه نساءء آيات 88 و‎ -١ 
.208 :" كنز العمّال‎ .2058-١ 


طفيلى عشق 
جهان فانى و باقى فداى شاهد و ساقى 
كه سلطانى عالم را طفيلى عشق مى بينم 


حافظ 


* امروز ملت ايران با همه وجود, منافقين را لعن و نفرين مى كنند و تكرار جنايات آنهاء نفرت هر جه بيشتر آحاد مردم را به 
دنبال خواهد داشت.(1) 


«انهاافى د كنا سهعة راس لودو اكهاظ مهدر ا كدي :تكن عترال رفن كنول جاع تضقن من مقن ع حك كور نم3 
جمعه جه كردند. اين يكك مطلبى است كفتنى تاريخىء تا كسى نبيند آن جا راء آن منظره را نبيند» باورش نمى آيد كه زن و 


يمه اش تو بغلش استء مرد بيه اش يهلويش استء هيج حركت نكنند» اين همه فشار» هيج حركت نكند.(25 
عمليات والفجر ١88(١٠١‏ هجرى شمسى) 

زمر عملتات: با سكين ابن عبد الله علق الله عليه واله 

محل عمليات: منطقه عمومى حلبجه 

اهداف عمالئات: تصرف سد دربندى خان - بستن جاده سليمانيه - بغداد 


منطقه عمومى حلبجه كه بارها مورد توجه طراحان نظامى قرار كرفته بود. سرانجام براى عمليات كسترده زمستانى سال ١١28‏ 
انتخاب شد. طى دو ماه تلاش شبانه روزى و طاقت فرساء يكان هاى مهندسى از يكك سوء و واحدهاى اطلاعاتى و عملياتى از 
سوى ديكر منطقه را براى اجراى عمليات كسترده آماده كردند. يككان هاى سياه ياسداران اجراى عملئات را كه براى جهار 
ترمحله أطاكاقض تدده يواة وى وناك © باقلذ اك ووو عع اليا ود با مشمد اين عداالله صلق الشعلية وآالة دو سه سحو اغاز 
كردند. رزمندكان اسلام ضمن تلاش براى رعايت اصل غافلكيرى و با وجود سرماى سخت و شديد زمستانى ارتفاعات مرزى 
را يشت سر كذاشتند و شهرهاى بياره» طويله» دوجيله» خرمال و حلبجه را تصرّف كردند. بدين ترتيب مقدّمات تصرّف سد در 
بنديخان و نيز بستن جاده مهم سليمانيه - بغداد فراهم شد. با تصرّف بيش از ٠٠٠١‏ كيلومتر مربع از خحاك عراق به دست 
رزمندكان اسلام» بيش بينى مى شد. فرماندهى ارتش عراق يككان هاى مستقر در جنوب را به اين منطقه كسيل كندء اما عراق 
با اطمينان از 


ص :7537 


-١‏ 88. آيه الله خامنه اى. 


؟- .28٠‏ صحيفه نور 1717/:19. 


حمايت هاى جهانى روش مقابله نظامى را تغيير داد و با استفاده از سلاح هاى شيميايى» به جبران شكست هاى خود در صحنه 
نبرد بر خاست. ارتش عراق علاوه بر به كاركيرى سلاح شيميايى براى مقابله با رزمندكان» در روز 78/17/1١28‏ انبوه ردم 


مركم كرض راقبا به شهادت بوسائد, 

موجب آمرزش كناهان 

اقَالَ الضّادق عليه السلام مَن قُيتِلَ فى سَبيل اللّهه لّم يعرّفه الله شيئاً من سيئاته؛(1١)‏ امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه در راه 
خدا كشته شودء خداوند هيجيكك از كناهان او را به روى او نمى آورد.» 

اميد شهادت در جبهه 


اقَالَ اميرالمؤمنين عليه السلام واللّه لولا رجائى الشهاده عند لقائى العدوٌ لوقد حم لى لقاءه لقرّبت ركابى» ثم شخصت عنكم فلا 
اطلبكم ما اختلف جنوب و شمال؛(1) حضرت امام على عليه السلام فرمود: به دا قسم اكر آرزوى شهادت را در بيكار با 
دشمن نمى داشتمء (كه اى كاش زودتر فراهم آيد) بر مركب خود سوار مى شدم و از ميان شما كوج مى كردم و تا باد شمال 


وجنوب بوزد (براى هميشه) در جستجوى شما نمى يرداختم). 


ص :71517 


.19 حديث‎ »4 :١١ وسائل الشّيعه‎ .هع١‎ -١ 
.118 67ه. شرح نهج البلاغه /: 188 خطبه‎ -١ 


4 اسفند 
در كذشت حجه الاسلام سيّد احمد خمينى رحمه الله (111/1 هجرى شمسى) 


سرد احمد خمينى رحمه الله در سال ١7*‏ شمسى در قم به دنيا آمد. يس از يايان دوره ابتدايى و دبيرستان به تحصيل علوم 
ديق برداخث: دن سال 10 مخفيانه براى ديدار يدر عازم نجف اشرف شد. جندى بعد به وطن بازكشت و با ايجاد ارتباط 
ميان عناصر انقلاب در ايران و امام در نجفء در روند انقلاب نقش شايسته اى داشت. در سال 17829 ناكزير مخفيانه به عراق 
رفت. يس از در كذشت برادرش آقا مصطفى خمينى» مسئولتتٍ اصلى ارتباط امام با ياران انقلاب را به عهده داشت و اين 
وظيفه را تا بيروزى انقلااب و يس از استقرار نظام اسلامى به نحو قابلى انجام مى داد. ايشان از طرفٍ امام در جلسات مهم 
مسئولان نظام شركت مى كرد و هماهنكى لازم رابا حضرت امام رحمه الله برقرار مى نمود. يس از رحلت امام؛ مؤسسه تنظيم 


و نشر آثار امام را سريرستى مى نمود. سرانجام در 71 اسفند 19/7 در اثر سكته قلبى فوت نمود. 


تبت ...5ه غ12 2ه مينة يكن له كَل عنها و كان اللذ علق كل قب + كتالاقا كس 
كه شفاعت [تشويق و كمك |به كار نيكى كند» نصيبى از آن براى او خواهد بود و كسى كه شفاعت [تشويق و كمك إبه كار 


بدى كند» سهمى از آن خواهد داشت. و خداوند» حساب وس و لكهداز هر عجر اسك 
زود الع 
ييامير صلى الله عليه وآله: إِنَّ الوَلَدَ الصَالح رَيحائَةٌ مِن رَياحين الجَنّه؛(1) فرزند صالح» كلى أن كل شاى بيشت تك است 


مسلمان و مؤمن واقعى 


- 
5 - 


كال بو جغمرعليه السلام يا سلما أ تدر من الما و منْ سم الْمُْلِمُونَ مِنْ لِسَاهِ و 
يِه ثم َالَو تَدرِى من الْمؤْمِنَ كَالَ قلْتُ أَنْتَ عَم كَالَ إِنَّ الْمَؤْمِنَ من امه الْمْسمَونَ عَلَى أَموَا! م وَ أَنْفْسِهةْ؛(5) امام باقرعليه 
السلام فرمود: اى سليمان! لاس كال بكس بل م ران ابد للع ا انر شاررد بج كاد رف ا 
مسلمان كسى است كه مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشند. سيس فرمودند: آيا مى دانى مؤمن واقعى كيست؟ كفتم 
فدايت شوم شما بهتر مى دانيد. حضرت فرمودند: همانا مؤمن واقعى كسى است كه مسلمين او را امين بر اموال و انفس خويش 


قرار داده اند). 


ص :77 


0 ق, سوره مباركه نساعى أيه‎ 98-١ 


؟- ع6. الكافى 28: ”. 


*- معه. الكافى ؟: 777 


سفر شروع شد! 


براى من مغلق بود آنهايى كه به حالت كما مى روند ظاهر اعضاى آنها از كار مى افتد اما برزخ آنها سر جاى خودش است. 
بيهوش كه ما مى كوييم» بيهوش جسمى مى شوند» بيهوش معنوى نمى شوند. فهم اين سخن براى من مشكل بود كه اتّفاقاً در 
كاك سروم قا سمرة الحبد قا زرسنفة الله افاوادم اناد ابن مشتكل ورف ريع خدل د مرجوء آذ مه الحيد افا كدبيه افسال 
رفته بوده همسر محترمه ايشان به مرحوم جعفر آقا مجتهدى (ايشان هم كمى بعد از احمد آقا مرحوم شدند) زنكك زده بود مى 
كويد كه براى احمد آقا دعا كن! مرحوم جعفر آقا كفته بود كه سير برزخى ايشان شروع شده است و نمى شود كارى كرد. از 
رطيس كريكد كدودى ار كازهى قارو ابو يمك قي رس اسك حورن بالاككره ني من سرد وهو رن لك سك ذا اذ 


روح و هوشيارى باطن ما از بين نمى رود.012) 
درد و درمان 

دردم از يار است و درمان نيز هم 

دل فداى او شد و جان نيز هم 

حافظ 


* سايه بادهاى ياييزى بر آينه ايام» كرد اندوهى نشاند و كلى از باغ امت را در مسير خود يزمرد. در آخرين روزهاى زمستانى 
سردء آن جا كه دل ها در طيش انتظار بهارى نو نفس نفس مى زدء يرنده اى خسته و زخم خورده از آشيانه ير كشيد واز 
تي ركى اين دنياء به سمت بى نهايتى از نور يرواز كرد. يرنده اى دلتنكك از كوج يرستوهاى مهاجر كه آشيانه برايش كوجكك و 
كرفته مى نمود رفت و خود را به جمع فرشتكانى كه كرد «روح خدا» حلقه زده بودند رساند. او عاشق روح الله و تربيت يافته 
دامان ياكك او بود. هماره در غم فقدان يدر مى سوخت. روزى كه جسم خسته خورشيد را به آغوش تيره و سرد خاكك مى 
سبردند» كسى نمى دانست كه ياد كار او اندوه كدام درد را بر سينه داغدار خويش تحمل مى كند. كسى نمى دانست كه روح 
خسته او را مرهمى جز وصال خورشيد نيست. هنوز هجران خورشيد در باورها نمى كنجيد كه آهنكك حزن آلود هجرتى ديكر 
دل رادر تب و تاب انداخت. سال ها بود كه در فراق يدرى مهربان ميسوختيم و اين داغ را بر سينه هموار مى كرديم. هر كاه 
دلمان هواى يبر جماران مى كردءنظر به جهره يادكارش ميدوختيم؛ اما رحلت نابهنكام يادكار او. عواطف ياكك و غم ديده 
امت را جريحه دار كرد. كلا.ب ياد به مهمانى كل رفت و دل ها را در غمى ديكر واككذاشت. بر بلنداى روح او سلام مى 


فرستيم و هجرانش را تسليت مى كوييم. 


ص :770 


.50 عع3. كفته ها:‎ -١ 


8 اسفند 
بمباران شيميايى حلبجه ( ١١22‏ هجرى شمسى) 


بمباران شيميايى شهر حلبجه توسّرط هواييما هاى عراقى» هولناكك ترين واقعه جنكك ايران و عراق بود كه بر مردم غير نظامى 
وارد شد. عراق در سال 198٠0‏ ميلادى با كمكك شركت هاى غربى به ويزه آلمان» توانست صنعت توليد مواد شيميايى را به 
كشور خود منتقل كند و از سال 1١8١‏ و بخصوص در جزاير مجنون و فاو به صورت وسيع در جبهه هاى جنكك از آن بر عليه 
قواى ايران به كار مى برد. عراق در " تير 1788 با استفاده از بمب هاى شيميايى شهر مرزى سردشت را مورد تهاجم قرار دادند 
كه باعت كشتةه شدن و صدمه ديدان غيبز نظاميان شد :اما كسترده ترين ابن ععملاث در شهر كردتشين حلبحة بود ابن شهر در 
عمليات والفجر )١0/١١/١788( ٠١‏ به دست نيروهاى ايران افتاده بود. صدام بر اساس استراتزى «شهر سوخته) در صدد بى 
خاصيت كردن اين ييروزى برآمد. به اين ترتيب وسيع ترين مورد استفاده از جنكك افزارهاى شيميايى از زمان جنكك جهانى 
اول به كار رفت؛ حداقل 80٠١‏ نفر از مردم كرد و مسلمانٍ اين شهر به كام مركك فرو رفتند و به ٠٠٠١‏ نفر ديكر جراحت هاى 
عمو رايد قن كار شعاساة ندها اعلا.م كردند عراق دراين بمباران بى سابقه از سه نوع كاز شيميايى خردلء سيانوزن و 


كازهائ اعضاب استفاده كرده استث و دين ترتيب شهر مردهة ساكت وبى تح كك هجا كُذاشت 


آزمايش انسان با مصايب 


َ إِذْ نيكم منْ ءال فوْعَوْنَ يَسومُونكمْ سوء الْعَذَابٍ يدبو حون أَثَنَاءَ قة مشغيرة فيا كن وان ١‏ لكه باه قن كم عَظِيمٌ؛(1) 
و (نيز به ياد آوريد) آن زمان كه شما را از جنكال فرعونيان رهايى بخشيديم؛ كه همواره شما را به بدترين صورت آزار مى 
ذادثلة بسران شما وا سر :هن بريدتك؛ و ؤثان شما را (برائ كتيزى) زنده نكه مى «اشعد: وندزايتهاء آزمايقن يزركنى از طرق 
يرورد كارتان براى شما بود). 

خسران دنيا و آخرت 

وَ مَنْ أَظَلَمْ مِمّن مَنعَ مسجد الله أن يُذكرَ فيهَا اشم وَ سَعَى في حَرَابهَا أؤلّتك مَا كأنَ لَهُمْ أن يَدْخُلوهَا إِلَا حَائفِينَ لَّهُمْ في الدَّنْا 
خِرْىٌ وَ لَهُمْ فى الآخِرَه عَذَابٌ عَظِيمٌ؛(1) كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد او جلو كيرى كرد و سعى 


در ويرانى آنها نمود؟! 


ص :758 
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؟"-288. سوره مباركه بقره؛ آيه ١1‏ 


شايسته نيست آنان» جز با ترس و وحشتء. وارد اين (كانون هاى عبادت) شوند. بهره آنها در دنيا (فقط) رسوايى است و در 
سراى ديكر» عذاب عظيم (الهى)!») 

كَناهِ نابخشودنى 

١و‏ أمّا الذَنْبُ الّذِى لَا يُغْمَرَ فمَطَالِمُ الْبَادِ بض هم لبغض إنَّ الله تََارَك و تَعَالَى إِذَا بَرَرّ لِحَلْقِهِ أَقْسَمَ فس ماً عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ وَ عِزَّتَى 
وَ جلسالى لا يَبجْوْنى ظلمٌ ظالم وَ لؤ كف بكف وَ لو مَتمِححَةٌ بكف و لؤْ تُطبحة ما بَئْنَ القرْنَاءِ إلى المجَمَاءِ فيعَمَصٌ لِلعبَادِ بَعْضةهِمْ مِنْ 
تغض عََّى لا تبقَى لِأَعِ ب عَلَى أع د مَظلِمَةُ؛(1) اما كناهى كه بخشيده نمى شود, آن ظلم و ستم بندكان به يكديكر استء 
جلا-لم سوكند كه ظلم هيج ظالمى را بدون بررسى و سنجش ناديده نمى كيرم؛ هر جند آن ظلم كوجكك و ناجيز باشد. 
خداوند حقوق ضايع شده افراد را بطور كامل استيفاء مى كند تااز كسى نزد ديكرى مظلمه اى باقى نماند). 

«امام حسين عليه السلام: يَظهَرٌ الله قائِمنا فَينتقِمُ مِنَّ الظَالمِينَ؛(2) خداوند قائم ما رااز يس برده غيبت بيرون مى آورد و آنكاه 
اواز ستم كران انتقام مى كيرد). 


بى جرم 


كبا سر إزثازايه يالا تكبن” كس 

وحشى بافقى 

* اكر اسلام را به حال خود كذاشته بودند» هركز فرمان جنككى را صادر نمى كرد واين همه جنككهايى كه در اسلام واقع شد 
همه اش تحميل به اسلام بود و او را به اين وا داشتند. و به همين جهت است كه اسلام حتى در حال جنكك نيز شريف ترين 
روش را طى كردء از تخريب خانه ها شديدا جل و كيرى نمود» همانطور كه در حال صلح جلوكيرى كرده بود و همجنين از 
اعمال ناشايستى جون اتش سوزى راه انداختن و زهر در آب دشمن ريختن و آب را به روى دشمن بستن و زنان و اطفال و 


اسيرات سكن را كقفدى ...جار كيرف تموده و:دستون اكد هاذر فرموة كه هيلماناة با انراق جنك .نه ترمن و مالاظفت 
رفتار كنند و به ايشان احسان نمايند حتّى به هر درجه اى از دشمنى و كينه كه رسيده باشند. 


ص :/73 


-١‏ 9ه. الكافى ؟: 7ع6. 


6١مم.‏ إثباه الهداه / ١‏ . 


ونيز ترور كردن دشمن را ممنوع كردء جه در حال جنكك و جه در حال صلح.؛ و كشتن بير مردان و عاجزان و كسانى را كه به 
جنكك آغاز نكردند و هجوم شبانه بر دشمن را تحريم نموده و نيز اجازه نداد كه مسلمانان كافرى را به صرف احتمال و تهمتء 
بكشند ويا قبل از آنكه جرمى را مرتكب شود كيفر دهند واز هر كار ديككرى كه از قساوت و يستى و وحشى كرى انسان 


سرجشمه كرفته باشد و شرف انسانيت و جوانمردى آن را نيذيرد منع نمود. 


شرف اسلام اجازه نمى دهد كه هيجيكك از اين اعمال را درباره دشمن روا بدارند» جنانجه ديديم در هيجيكك از معركه هاى 
جنكك (هر قدر هم كه سخت و هول انككيز بود) اجازه ارتكاب به جنين اعمالى را نداد ولى مردمى كه امروز خود را متمدن مى 
دانند به همه اين جنايات دست مى زنند؛ هول انككيزترين و وحشت زا ترين رفتار را با دشمن خود مى كنند. آنهم در عصرى 


كه خودشان» عصر نور ناميدند. 


آرى عصر نور! كشتن زنان و اطفال و يير مردان و بيماران و شبيخون زدن و بمباران كردن شهرها و مردم بى سلاح و قتل عام 


دشمن را مباح كرده است!. 


و زثنان و اطفال: و ساكنان شهر را تابوذ كرد؟ و مكر اين آلمان ثبوة كه هزاران اسير زا به قتل وساتيد؟! و مكر اين ذول متفق 
(آمريكا و اتكلستان و شوروق) تبودتد كه هزاران هواييمائ جسكى رابراى تغريب شهرهاى آلمان به يرواز در آؤزذند:و آيا 


اين آمريكاى متمدن! نبود كه بمب اتمى خود را بر سر مردم راين ريخت (و هيروشيما را با ساكنانش خاكستر كرد؟!). 


واين اعمال در روزكارى بود كه تمدن آقايان! به اختراع وسايل تخريبى خطرناك تر نرسيده بود. حال كه دولت هاى متمدن! 
مجهز به سلاح هاى جديد ويران كننده مانند: موشكها (ى مختلف»)» بمب هاى اتمى و ثيدروزنى و ... شده اند» خدا مى داند 
كه هنكام شروع جنكك جهانى سوم جه بر سر كره زمين خواهند آورد و جه عذاب ها و خرابى ها و مصيبت ها و دردها به بار 


خواهد آمد. 
خداى تعالى بشريت را به سوى راه صواب و صراط مستقيم هدايت فرمايد.0١)‏ 
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4 اسفند 
ملى شدن صنعت نفت در ايران (11779 هجرى شمسى) 


بعل از كشت نفك دوايران (سال ١7417‏ شمسى) استعما ر كران (بويزه انكليس) در صدد بهره بردارى از اين منبع مهم برآمدند 
و امثيازات تابرابرئ از بادشاهان قاجار كرفتند. در سال ١١98‏ براى بررسى قراردادهاى قبلى و الحاق موارده جديد: مذاكراتى 
موسوم به «كس - كلشائيان» بين ايران و انكليس - كه امتياز نفت ايران را داشت - صورت كرفت. اما اين الحاقيه كه به نفع 
بيكَانكان بود» مورد قبول مجلس قرار نككُرفت. دولت وقت (دولت ساعد) و دولت بعدى (دولت منصور) به همين دليل استعفا 
دادند. با روى كار مدن رزم آراء تلاش زيادى براى تصويب رساندن آن كرد و بخاطر همين مجلس را در فشار قرار دادء اما 
نزديكى دو رهبر مذهبى و ملى (كاشانى و مصدق) مانع سلطه بيكانكان مى شد. اعدام رزم آرا توسط فدائيان اسلام (18 اسفند 
28 تأثير زيادى بر روند مبارزات مردم و مجلس داشت. روز 75 اسفند؛ ماده واحده ملى شدن صنعت نفت و لغو امتيازات 
خارجيان دن مجلين تصويب شد و مخلين سنا ثيز ا نارادر ؟؟ اسفتل ماه تصويب كرد: بعد اق آن انكليس وههره فاى داخلى 


او كوشش بسيار در ملغى كردن و يا كارشكنى در موضوع نفت انجام دادند ولى موفق نشدند. 


نعمت استقلال 

يها الَّذِينَ انوأ اذْكرُوأ نِعمتَ الله عَلَيِكمْ إِذْ هَمْ قَوْمٌ أن يبس طوأ إلبكم أَئدِيَهُغ فكفٌ أن ديه عَنكم وَ اتَقُوأ الله وَعَليَ الله 
نكر كر الغر عر التاق كسا كنااسداف | مركم اننا لسو و اكد كد شوشي نه ران رويك ان تحاف كدسيس اذ 
دشمنان)» قصد داشتند دست به سوى شما دراز كنند (و شما را از ميان بردارند)» اما خدا دست آنها رااز شما باز داشت! از 


خدا بيرهيزيد! و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند!) 
عزّْتِ مؤمن 


«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عِزَّ الْمُوْمِن إِسْيِعْناؤُةٌ عن النّاس وَ فى الْقِناعَهِ الْحَريهُ وَ الْعرُِّ عرّت مردم با ايمان در بى 


نيازى از مردم است و آزادى و شرافت در يرتو قناعت بدست مى آيد). 
استعمار بير 


در آغاز سال ١١88‏ هجرى قمرى ملكك التّجار روسيه «ويش قرتسوف» سماورى با يكك دست ظرف جاى خورى براى امي ركبير 
ارمغان فرستاد. امير همان سماور را براى يكى از صنعتكران زبردست به اصفهان فرستاد نا نظيرش را بسازد. استاد اصفهانى 


سيار خوب از عهده آن كار برآمد. امير او را تحويل كرفت و جنانكه رسمش بود سرمايه اى در اختيارش 


ص :7594 
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در كتاب زندكانى ميرزا تعهى خان امير كنير مى آورد: 


«جمعى در ايّام نوروز در باغ جهل ستون اصفهان به تفريح نشسته بودند. در اين بين كدايى بيش آمده. از آنها استمداد مادّى 
مركاو جو دام عم يود شرك اذ فجي متتدارى 4 كوا كرك تروك وى دواري سكا في ةر اطي 1ه 
اظهار داشت: قصد من كدايى نيست و شخصاً هم فقير نبوده و نيستم و اين مبلغ هم كفاف جند روز مرا مى كند. اكر حوصله 
شنيدن داريد س ركذشت خود را كه تا حدّى شيرين و شكفت آور است براى شما نقل كنم. جون از طرف آنها روى خوش به 
او نشان داده شد شروع به سخن كرد و سركذشت خود را بدين كونه بيان كرد: جندين سال قبل (در زمان صدارت امير كبير) 
يكك روز حاكم اصفهان صنعتكران را كه من يكى از آنها بودم احضار كرد. وقتى به نزد وى رفتيم ما را مخاطب قرار داد و 
كنت اناهن تؤانيد: كئارا كه ون ميان شما اهمه اشعااترو كاهوتر اننت مغدفى كنيد ضتعت كران دوا نفر را كه يكن ال 
آن دو من بودم از بين خود به سمت استادى انتخاب كرده اظهار داشتند كه اين دو نفر از همه ما استاد ترند. حاكم اصفهان 
بقتِه را مرحص كرد و سيس به ما دو نفر جنين كفت: كدام يكك از شما دو نفر ماهرتريد؟ رفيقم مرا معرّفى كرد و اضافه نمود 
كه اين شخص در فنّ خود سرآمد است و يكى از صنعتكران خوب اين شهر است. حاكم وى را هم مرخخص كرد آنككاه رو به 
من كرد و كفت: ميرزا تقى خان امي ركبير صدر اعظم ايران براى انجام كار مهمى تو را به تهران خواسته است. بايد هرجه 
زودتر به خرج ما به تهران بروى. من قبول كردم. به منزل بازكشتم و خود را آماده سفر ساختم. جند روز بعد در تهران به 
حضور امير رسيدم. امير ابتدا در مورد شغل و سال هايى كه به صنعتكرى مشغول بودم يرسش هايى كرد. آن كاه به سماورى 
كه در جلويش بود اشاره اى كرد كفت: آيا مى توانى ماننب اين را بسازى؟ جون اوّلِين بارى بود كه سماورى را مى ديدم با 
تعتجب به آن نكريستم. آن كاه با اجازه امير برخاستم جلو رفتم و يس از ملاحظه كامل سماور جواب دادم: آرىء مى توانم 
بسازم. امير لبخندى زد و كفت: اين سماور را به عنوانٍ نمونه ببر مانندش را بساز و بياور. من سماور را برداشتم و بيرون آمدم 
ودر دكان يكى از آشنايان به ساختن سماور مشغول شدم. 


يس از اتمام كار» سماور را برداشته. نزدٍ امي ركبير بردم. كار من موردٍ يسند واقع شد. ضمناً يرسيد: اين سماور با مزد و مصالح 
به جه قيمت تمام شده است؟ من در ياسخ عرض كردم: روى هم رفته 10 ريال. امير كبير با تبشم به منشى خود دستور داد تا 
امتياز 


16٠١ ص:‎ 


نامه اى براى من بنويسد كه فنٌُ سماور سازى به طور كلى براى مدّتٍ ١18‏ سال منحصر به من باشد و بهاى فروش هر سماور را 
0 ريال تعيين كرد. يس از صدور اين فرمانء امير كبير روى به من كرد و كفت: برو به اصفهان! دستور كار تو را به حكومتٍ 
اصفهان داده ام كه وسايل كارّت را از هر حيث فراهم نمايد. من از تهران حركت كرده وارد اصفهان شدم. بلافاصله يس از 
ورودم؛ حاكم اصفهان مرا احضار كرده؛ كفت: بايد فوراً مشغول ساختن سماور شوى. امير در اين مورد تأكيد فراوان دارد. 
كا ركاه سماور سازى را با خرج حكومت فراهم نما و به اندازه كافى كاركر استخدام كن. من بنا به دستور حاكم جند دكان را 
از صاحبش اجاره كردم. آنها را به يكديكر راه دادم و بنا بر موقعتّت و لزوم در هر يكك از دكان ها تغييراتى دادم. به طورى كه 
در يكى از دكان ها كوره اى جهت ريخته كرى ايجاد كردم در يكى ديكر لوازم صنعت كرى و در سوّمى سكو هايى ساخته 
شد تا شاكردان روى آنها بنشينند براى ساختن جنين كاركاهى مجموعاً مبلغ ٠٠١‏ تومان خرج شد. اما بدبختانه من هنوز 
مشغول كار نشده بودم تا يكك نفر فراش حكومتى مثل اجل معلق به دنبالٍ من آمد و مرا هم جون دزدان نزد حاكم برد. به 
محض آنكه جشم حاكم به من افتاد با خشونت كفت: ميرزا تقى خان امي ركبير از صدارت خلع شده و او ديكر كاره اى نيست 
تو بايد هر جه زودتر مبلغ ٠٠١‏ تومان را به خزانه دولت بركردانى. معلوم نيست امير جرا اين قدر امتياز براى تو قائل شده بود! و 
جون در آن هنكام من يولى نداشتم دستور حراج اموال من صادر شد. با وجود حراج همه اموال» بيش از 17١‏ تومان فراهم 
نقد براي +" تومان ديك مرا ست بازان برذه بدو انظار عردم يعوب زدلده تا اين كه مردم ترم كردهوسكه هاي يول واه 
سوى من كه مشغول جوب خوردن بودم يرتاب مى كردند. سرانجام آن ١‏ تومان هم يرداخته شد. اما در نتيجه آن جوب ها و 
صدمات بدنىء امروز جشم هايم تقريباً نابينا شده و ديكر نمى توانم به كاركرى مشغول شوم؛ از اين رو به كدايى افتادم. در 


صورتى كه امير همجنان بر سر كار بود من تا به حال سماور هاى زيادى ساخته بودم.12) 


موك وق عرعدت قك دو اراق حبسا كما ديجا ك8 انها انمق ؤيرا ملقن وشلدة للا #رورف ب كراقه كا عسند اوفك 
قار كه الى يملق إن اقاعط قرسو از وينف دقساة بطر عستصوص جر مقية كللبى وكين خرن نل فعيت تدارتك 
بيرون آمده و به صاحبان حقيقى آن مى رسد. 

بدين وسيله مقاصد يليد خود را انجام دهد ....0) 
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ادعزقف ايرث الله كاغاتن رطيعة الله ندانيتان دوستان 12117 


قمرى 
محرم 
١‏ محرّم 
هفته امر به معروف و نهى از منكر 


امر به معروف و نهى از منكر از بزركترين فرائض دينى و مهمترين اهداف نهضت مقدّس امام حسين عليه السلام است كه 
ضامن استقرار و تداوم بخش تمامى واجبات و ارزش هاى اسلامى و محو كناه و يليدى در جامعه است. 


براى احياى اين دو فريضه بزركك و بهره مندى جامعه اسلامى از آثار و بركات آنء هفته اوّل محرّمء هفته امر به معروف نهى از 


منكر نام كرفته است. 
امر به معروف و نهى از منكر واجبى در كنار واجبات ديكر 


نالعز متو قو القوحتات جه بغض هع أَوْلِيءُ ببخض بَأمرُونَ بالْمغرُوفٍ و بَنْهَنَ عَن الْمُنكرِ و ب نققو3 الصلرة و زز توق الذكوةء تطيفوة 
لقف سوه ال ا اس سي سي 
معروفء و نهى از منكر مى كنند؛ نماز را بريا مى دارند؛ و زكات را مى يردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت مى كنند؛ بزودى 


خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار مى دهد؛ خداوند توانا و حكيم است!) 


./١ سوره مباركه توبه» آيه‎ .0060-١ 


قوام شريعت 


«امام على عليه السلام: قوامٌ الشّريعَهِ الأمرٌ بالمَعروفٍ و النَّهِيْ عن المُنكر و إقَامَهُ الححدودِ؛(1) استوارى شريعت» به امر به معروف 


ونهى از منكر و يريا داشتن حدود است). 
توججه شهيد رجايى رحمه الله به امر به معروف و نهى از منكر 


يكى از اقدامات مهم شهيد رجايى رحمه الله تشكيل جلسات ماهانه معلّمان بود كه به كفته ساواكك سالهاى طولانى سابقه 
داشت. او رهبر و اداره كننده آن بود. در يكى از جلسات قرار شد اين مجمع راجع به امر به معروف و نهى از منكر تحقيقاتى 
كند. شهيد رجايى رحمه الله اهدافٍ مهمى را ازاين جلسات و طرح موضوعاتى مثلٍ امر به معروف و نهى از منكر دنبال مى 
كرد. يكى از كزارش هاى ساواكك را يبرامون اهداف او با كمى تلخيص مى خوانيم: «طبق قرار قبلى» جلسه دبيران در منزلٍ 
آقاي صحى زاده تشكيل كرديده؛ آن كاه در مورد دو مادّه تبادل نظر كرديد. مادّه اوّل اين كه افراد راجع به امر به معروف و 
نهى از منكر صحبت كنند و مادّه دوم آنكه يكك جهارم اوَّلِ جلسه به بحث آزادى براى كتب منتشره و غيره اختصاص يابد ... 
در يى اين تصميم مباحث امر به معروف و نهى از منكر از تاريخ )1011/1/4١٠‏ آغاز شد.) «... ابتدا متن اساس نامه اى كه 
اندض تيه كرذه بوى قراقة:و وس الاغلط كرقي تا جصدودى عتلمه أن تصوين كرد هدو بيقن بض و سحت فعاليت ها دن 
آينده به هر اندازه اى كه لازم باشد, منظور كرديده و دست هاى آنها براى فعاليت هاى اجتماعى باز باشد و جون امكان دارد 
بوسيله رجايى كه غيبت داشته تغييراتى در آن حاصل شودء لذا فعلا براى ماشين و امضاء حاضر نشده است و در اين موقع 
القع كدف :أن قاء الله ار فاته تسريه زودتر نهيه كردد تا بتوانيم از مفاد جريمه و غيبت و تأخير استفاده كرده و آقايان 
را بيشتر موظف نماييم. در ضمن جه بهتر كه موضوع امر به معروف و نهى از منكر را ظاهراً خودمان حفظ كرده و جرأت اين 
را داشته باشيم كه به يكديكر امر كنيم و معارف اسلامى را اجرا نماييم و در سطح كلاس هاى درس فعاليت كنيم. تا روح بيه 
هاو جوانان را به سوى خود سوق دهيم. بهروزى كفت بايد قدرتى بدست آورد كه اساس كار را دكركون كرد تا بتوان 


حقايق را روشن ساخت و نتيجه كرفت كه وال با كفتن جملات عبيدم و عبدم كار درست نمى شود. 


خوشنويسان اظهار داشت: من كه موقع خروج از منزل خود زن همسايه را مى بينم لخت و عريان بيرون مى آيد آيا وظيفه دارم 


555 
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.١71284 8هه. ميزان الحكمه. ح‎ -١ 


-١‏ /اهة. ظاهراً تاريخ واو قاور اسقه 


علاوه براين» كذشت ايام نشان داد اين كروه برنامه اى بسيار مترقى براى احياى امر به معروف در يبيش كرفته است. «حقيقت 
ابن اسك كدااين كروة از معلمين 'ثنها هندفشان امريه مغروف :ونين اق مكز سه بلكه بيشتر هماهكى كردن هدق سياس 


در دبيرستان است)ء 


آن كادد و مووة زوو عورد هاى براكندهو ذزدى اشبران بانوغبت وهيل صحيت شل ... مير هاشمى اظهار داشت: از طريقٍ 
بزركك ترها واردِ معركه شويم. محمد على رجايى در ياسخ اظهار نمود: بككذار همين جلسات ما جان بككيرد تا جند سال ديكر 
آن وقت اقدامات اوّل را به عهده تو مى كذاريم. به طورى كه از اظهارات محمد على رجايى استنباط مى كردد؛ در آينده 
اقدامات بز ركّى هدف خاص اين جلسه مى باشد).(١)‏ 


نابينا و جاه 
كر بيني كةاكاييتا و جاه اس 
كر امرش يقي كاه اسه 


* امر به معروف و نهى از منكر دو اصلى است در اسلام كه همه جيز را مى خواهد اصلاح كند؛ يعنى با اين دو اصل مى 
خواهد تمام قشر هاى مسلمين را اصلاح كندء به همه مأموريت داده؛ به همه تمام افراد زير يرجم مأموريت داده كه بايد وادار 
كنيد همه را به كارهاى صحيح و جل و كيرى كنيد از كارهاى فاسد.(1) 


* همانطورى كه هر شخص و هر فردى موظف است كه خودش را اصلاح كندء موظف است كه ديكران را هم اصلاح كند. 
اصل امر به معروف و نهى از منكر براى همين است كه جامعه را اصلاح كند.20 
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؟- 009. صحيفه نور 94: 190. 


*- ٠2ه.‏ صحيفه نور 4: 580. 


ماه محرّم 


محرّم از ماه هاى حرام است كه جنكك در آن تحريم شده است ودر مكتب تشيّع» يادآور حماسه سرخ سالار شهيدان ابا 
عبدالله الحسين عليه السلام و يارانشء و خطابه هاى تشصن امام سجادعليه السلام وحضرت زينب عليها السلام در سال 8١‏ 


هجرى قمرى مى باشد. 


اين ماه» خاطره هاى تلخ بر خاندان ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم, ماه عزادارى بر شهيدان كربلا و بالاخره. ماه ييروزى خون 


بر شمشير است. 

محرم 

محرّم آمد و آفاق مات و محزون شد 
غبار محنت ابن خاكدان به كردون شد 
شهريار 

مقابله به مثل 


«الشهْرٌ الحْرّامٌ بالشهر الخرّام وَ الخُرّماتٌ قصاصٌ فَمَن اعْتَدَى عَلَيِكمْ فَاعْتَدُوا عَلَِهِ بِمثْل ما اعْتَدَى عَلَتِكمْ انقو الله واقلقوا أن 
الله مَعَ الْمُتَقِينَ؛(1) ماه حرام, در برابر ماه حرام! (اكر دشمنان احترام آن را شكستند و در آن با شما جنكيدند» شما نيز حق 
داريد مقابله به مثل كنيد.) و تمام حرامها (قابل) قصاص است,. و (به طور كلى) هر كس به شما تجاوز كردء همانند آن براو 


تعدّى كنيد! و از خدا بيرهيزيد (و زياده روى ننماييد)! بدانيد خدا با يرهيزكاران است!» 


عزادارى در محرّم 


«امام رضاعليه السلام: كانّ أبى إذا دَخَلَ شَّهِرُ المحَوَّم لايُرى ضاحكاً ... قاذا كان يَومٌ العاشر كانّ ذلك اليَومٌ يَومَ مُصيبته و حزنه 
و بُكائه؛(1) جون ماه محرم مى رسيد» كسى يدرم را خندان نمى ديد ... جون روز دهم فرا مى رسيد آن روزء روز سوكوارى 


واندوه و كريه او بود). 
فرا رسيدن ماه محرّم 


ماه محرّم حزن آل محمدصلى الله عليه وآله وسلم و شيعيانٍ اين خاندان است هنكامى كه هلال محرّم نمايان مى شد كسى 


اناماخ ماروا يداك لمن .ديك 


امام روز هفتم ذى الحجه در مكه معظمه خطبه معروف را ايراد كردند: «ط الموت 
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,1 سوره مباركه بقره» ايه‎ .6 -١ 
.208 :٠١ ؟- 87ة. وسائل الشّيعه‎ 


على ولد آدم ... فمن كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فانى راحلٌ مصبحاً ان شاء الله و روز ترويه 


هشتم ذى الحبجه سمت عراق حركت نمودند. 


در بين راه خبرهايى به امام مى رسد و از همان دروازه مكه مواجه با افرادى مى شوند كه تقاضاى انصراف مى نمايند ولى امام 
قبول نمى فرمايد. ابن عباس كفت: صلاح نيست. فرمود: بايد بروم. عرض كرد جرا؟ كفت: خواب ديده ام. جه خوابى؟ فرمود: 
نمى كويم. عرض كرد: يس اين زن و بجه را همراه نبريد كه زينب سر از محمل بيرون كرد. فرمود: اى يسر عباس جه مى 


كويى! مككر من از حسين دست بر مى دارم و مككر روزكار جز او براى من كسى باقى كذاشته است؟ 


سرزمين ثعلبيه خبر شهادت مسلم و هانى را مى شنود مى كويد: «رَحِمَ الله مُسْلِما فلقَدٌ صارَ إلى روح الله وَ رِيْحانّه و رحمته و 
غفرانه اما انه قد قضى ما عليه و بقى ما علينا؛ كه با اين جملات» اصحاب وظيفه خود را مى فهمند و براى اطّلاع بانوان به خيمه 
را نوازش نكرد و او را دلدارى نداد بلكه با تازيانه ... (1) 


در زلف جون كمندش اى دل مبيج كا نجا 
بيراكا رويلده ببق فى حر وبي نايت 
حافظ 


* ماه محوّم» ماه حماسه و شجاعت و فداكارى آغاز شد ماهى كه خون بر شمشير بيروز شد ... ماهى كه بايد مشت كره كرده 
نمايد.(52) 


* محوّم و صفر است كه اسلام را زنده نككّه داشته است.(2) 

* بايد محرّم و صفر را زنده نككه داريم به ذكر مصائب اهل بيت عليهم السلام. 
با مصائب اهل بيت عليهم السلام زنده مانده است اين مذهب.(2)5 
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.778 : صحيفه نور‎ .086 -١ 


*- 080. صحيفه نور 18: 7١5‏ 


ع- 088. صحيفه نور 10: 707. 


ع محرم 
دركذشت سيّد رضى رحمه الله ٠2(‏ هجرى قمرى) 


ابوالحسن» محمد بن حسين بن موسى موسوى بغدادى» معروف به سيّد رضى در سال 4 هجرى در شهر بغداد به دنيا آمد. 
ايشان از خانواده اى شريف و اصيل واز نسل ائمه معصومين عليهم السلام است. 


تحفس اند قدو دارا قنارات فوش و درك بالا يوق اق مدرسة اق دن شين بغداد #أسيسن كرفوية قربيت شاكرذاق قو 


علوم اسلامى يرداخت. كتابخانه بزركى نيز براى استفاده شاكردان خود در آن مدرسه بريا نمود. 


در سال 8/8" هجرى بهاء الدوله او را به جانشينى خود بركزيده و لباس هاى فاخرى به او هديه داده واو را به مقام رياست 
سادات و مسئول رسيدكى به شكايات مردم و امارت حج منصوب نمود. در سال 91 هجرى نيز از طرف بهاء الملكك همين 


مقام به او داده شك. 


در سال 788 هجرى از طرف بهاء الدوله ملقب به «شريف جليل» و در سال 548 ملقب به «ذو المنقبتين» كرديد و در همان سال 
از طرف بهاء الدوله ملقب به «رضى ذوالحَسّبين) كشت. در سال ١‏ هجرى نيز از طرف قوام الدين ملقب به «شريف أجل) 


شد. 


از اساتيد سيد رضى مى توان به اين شخصيت ها اشاره كرد: )١‏ شيخ مفيد» محمد بن محمد بن نعمان ؟) ابو بكر» محمد بن 


سيرافى 

شيك وكين قاراى تألفاتى اررشكد اسه ماتيد: 

١‏ - نهج البلاغه» كه جمع آورى و تدوين آن بوسيله ايشان صورت كرفته است. 
؟ - خصائص الأئمهعليهم السلام 

* - تلخيص البيان عن مجاز القرآن 

ع - المجازات النبويه 

ه - حقايق التأويل فى متشابه التنزيل 


سرانجام يس از عمرى خدمت به جهان اسلام و تشع» سيد رضى در سن 57 سالككى و در سال 08 هجرى در شهر بغداد ديده 


علم و آيات 


7 : 
م 
ماع وم 


ص :701 


ل سرض 


العم يَُولُونَ آمنّا به كل مِنْ عِنْدِ رَناوَ ما يَذّكرٌ إلا أولُوا الْباب؛(1) او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كردء 
كه ريض ١1131‏ كدوك لتر و ووش لمن كد اناس ابن ايد قن بلقل زجعن كونه وجي كن ب ارانها ك رونا 
مراجعه به اينهاء برطرف مى كردد.) و قسمتى از آنء «متشابه) است [آياتى كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديكر 
در نكاه اول» احتمالاءت مختلفى در آن مى رود ولى با توجه به آيات محكم, تفسير آنها آشكار مى كردد. ]اما آنها كه در 
قلوبشان انحراف استء به دنبال متشابهاتند, تا فتنه انكيزى كنند (و مردم را كمراه سازند) و تفسير (نادرستى) براى آن مى 
طلبند در حالى كه تفسير آنها راء جز خدا و راسخان در علم, نمى دانند. (آنها كه به دنبال فهم و درك اسرار همه آيات قرآن 
در يرتو علم و دانش الهى) مى كويند: «ما به همه آن ايمان آورديم همه از طرف يرورد كار ماست.» و جز صاحبان عقل» 


متذكر نمى شوند (و اين حقيقت را دركك نمى كنند)). 
خواب شخ ميد 


شبى شيخ مفيد فاطمه زهراعليها السلام را در خواب ديد كه دست امام حسن و امام حسين عليهما السلام را در حالى كه دو 


كودكك خردسال هستند كرفته و نزد او آورد وفرمود: «اى شيخ به اين دو كودك من علم فقه بياموز!» 


شيخ مفيد يس از بيدار شدنء از اين خواب خود شككفت زده شد. صبح همان روز مادر سيد رضى و سيد مرتضى دست دو 
كودكك خود را كرفته و نزد او آورده و ككفت: «اى شيخ به اين دو كودك من علم فقه بياموز!» 


شيخ مفيدرحمه الله از اين حادثه منقلب و كريان كشت و خواب خود را براى آنان تعريف كرده و مسئوليت تربيت و تعليم اين 


دو سد بزركوار را عهده دار كرديد.0؟) 
ارزش دانش 

تورا كرجه در مال افزايش است 

داك اكد افق لررن :اسك 

اديب 


* سيد رضى رحمه الله كردآورنده نهج البلاغه. استادى غير مسلمان داشت. وقتى اين استاد از دنيا رفت او را در قبرستان غير 
مسلمان ها دفن كردند. هروقت سيّد رضى از اين قبرستان عبور مى كردء از اسب يياده مى شد و تا آخر قبرستان به احترام استاد 
بياده مى رفت» بعد از آن سوار مى شد و به راه خحود ادامه مى داد. علْتِ اين كار را يرسيدند» فرمود: آخر معلّم من در اين 


قبرستان خوابيده است.020) 
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؟- 068. شككفتى ها و شنيدنى ها در زند كى بزركان: .١7‏ 


وعم شكنت هاو شيدق ها انتزئد كن بزر كان 1م 


١ 59‏ بحرم 
عاشوراى حسينى 


از تلخ ترين ابام تاريخ شيعه كه اندوه هميشكّى در جان شيعيان نهاده. حوادث روز عاشورا و تاسوعا يعنى محاصره سالار 
شهيدان و يارانش و عاشورا يعنى شهادت مظلومانه آن سرور و اولاد و ياران بى كناهش در ماه محرم سال 2١‏ در دشت خونين 


ناو اسع 

در ياى حسين 5 

در ياى حسين جان فشاندن جه خوش است 

وزخاكك درش بوسه ستاندن جه خوش است 
كلام امام حسين عليه السلام در روز عاشورا 


«فقال لهم الحسين عليه السلام صبرا بنى الكرام فما الموت إلا قنطره يعبر بكم عن البؤس و الضراء إلى الجنان الواسطه و النعيم 
الدائمه فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر و ما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن و عذاب؛!(1) اى فرزندان 
كرم و بزركوارى! استقامت كنيد. بدانيد كه مركك تنها يلى است كه شما را از ناراحتى و رنج ها به باغ هاى وسيع بهشت و 
نعمت هاى جاويدان منتقل مى كند. كداميكك از شما از انتقال يافتن از زندان به قصر نا راحتيد؟) 


روز شمار رويدادهاى محرّم 

ورود امام به كربلا 

ورود امام حسين عليه السلام به زمين كربلا در روز ينجشنبه دوم محرم بوده است.(7) 

سيد بن طاووس نقل كرده است كه امام عليه السلام جون به كربلا رسيد» يرسيد: نام اين سرزمين جيست؟ كفتند: كربلا. 


فرمود: بياده شويدء اين مكان جاى فرود ما و محل ريختن خون ما و جايكاه قبور ما است» جدّم رسول خدا مرا خبر داده 
است.020 

در نقل ديكرى آمده است: جون امام عليه السلام متوجه شدند كه نام آن سرزمين كربلا استء فرمود: به خدا سوكند اين 
زعيخ كرت ويللاانث: سس عشي شاك ااسر زميق زا كرفت وبوييد» آن كاماز كريباتشن عقدارق كناكك بيروة اوردو 


ص:709 


.١18* :* بحارالانوار‎ .ها١‎ -١ 
857 اه اليو ف‎ 


“- 1/اه. الامام الحسين و اصحابه: 198 به نقل از قصه كربلا. 


است كه جبرئيل از طرف خداوند براى جدّم رسول خدا آورده و كفته است كه اين خاكك از موضع تربت حسين است. سيس 
آن خاكك را بر زمين نهاد و فرمود: عطر هر دو خاكك يكى است.(1١)2‏ 


دراين روز حر بن يزيد رياحى طي نامه اىء عبيدالله بن زياد راازورود امام عليه السلام به كربلا آ كاه شساخت. 110 


محمد صلى الله عليه و آله هستيم, ما را از حرم جدّمان راندند و بنى اميه در حقٌّ ما جفا كردند» خدايا! حقٌّ ما را از ستمكران 


بككير و ما را بر بيداد كران بيروز كردان. 


ام كلثوم به امام عليه السلام كفت: برادر! دراين سرزمين احساس عجيبى دارم و اندوه زيادى بر دلم سايه افكنده است. يبس 
امام عليه السلام خواهر خود را تسلى دادند.02). 


دراين روز امام عليه السلام نامه اى به اهل كوفه نوشت و كروهى از بزركان كوفه كه مى دانست مورد اعتماد هستند را از 


حضور در كربلا آكاه ساخت» حضرت يس از آنكه نامه را نكاشتند به «قيس بن مسهّر) دادند تا عازم كوفه شود. 
متن نامه امام به مردم كوفه در روز دوم محرم 
بعوااله حون اتيم 


أو مسي ونين على وناسنو ون اعلتينااة نيد :فور :لاتسسييه بق :تخا تاوق اهميق :لتك فزن وضند| للها بو بو الى كوه ملسي آنا بعد ها 
نمايد و ييمان خود را شكسته و با سنت من مخالفت كند و در ميان بندكان خدا با ظلم و ستم رفتار نمايد» و اعتراض نكند قولا 


و غعسلاة سزاوار است كه خداوتد متعال هر عذاى را كه بر آن سلطان بيداد كر مقدو مى كند براك او ثيز مقكر دار 


شمامى دانيد واين كروه (بنى امبّه) را مى شناسيد كه از شيطان ييروى نموده و از اطاعت خدا سرباز زده و فساد را ظاهر و 
حدود الهى را تعطيل و غنائم را منحصر به خود دانسته اند حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام كرده اند. 
ثامة عاق شنما وامة رسيد :و قفرستاد كان شما زد من آمدائد و كتسسد كداشها باه بعك كردة ايل و ماهر كز :در هيدان ميارزة 


تنها نخواهيد كذاشت و مرا به دشمن تسليم 


ص: :79 


.1١١ #/اه. قصه كربلا:‎ -١ 
ا؟دعلاق. كشت الغمة 9: 0ع‎ 


*- ثلاه. وقايع الايامء خيابانى: 1٠١‏ به نقل از قصه كربلا. 


نخواهيد كرد حال اكر بر بيعت و ييمان خود يايداريد كه راه صواب هم همين استء من با شما و خاندان من با خاندان شما و 


من بيشواى شما خواهم بود. 


واكر جنين نكنيد و بر عهد خود استوار نباشيد و بيعت مرا از خود برداشتيد به جان خودم قسم كه تعتجب نمى كنمء جرا كه 
رفتار تان را با يدرم و برادرم و يسر عمويم مسلم ديده ام» هر كس فريب شما را خورد نا آزموده مردى است؛ شما از بخت 
خود روى كردذان شديد و بهره خود را در عمراه يودذق بامن از وسث ذاذيد» هر كسن ييمان بشكدده زيانشن را خواهد يدو 
خداوند به زودى مرا از شما بى نياز كرداند. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته.(1١)‏ 


امام عليه السلام نامه را مهر كرد و بست و به «قيس بن مسهر صيداوى» داد تا عازم كوفه شود؛ اما ستمكران يليد اين سفير 
حواتمرة زا وسكي كرده ويه شهادك رسائدتل: 


همين كه خبر شهادت قيس به امام عليه السلام رسيد» بغض در كلوى او بيجيد و اشكك بر كونه اش سرازير شد و فرمود: 
خداوندا! براى ما و شيعيان ما در نزد خود جايكاه والايى قرار ده و ما را با آنان در جوار رحمت خود مستقر ساز كه تو بر انجام 


هر كارى قادرى.270 
شهادت ييكك امام عليه السلام 


مزدوران ابن زياد» قيس بن مسهّر را دستكير كردند» وى به خاطر آنكه دشمنان از مضمون نامه مطلع نشوندء نامه را ياره كرده 


بود. 


هميق كهاو وا نز د غببذالله آوودقده ابن وياد برسيد: تو كعن؟ باسخ داد:مردئ ال شيعيان امير المؤمتين حسيق بن على عليه 


السلام. عبيداللّه يرسيد: جرا نامه را ياره كردى؟ ياسخ داد: براى آنكه از مضمونش آكاه نشوى. 
عند لله قاهرا ده كسس #يساسو كتزههه ]ان كه 
قيس: نامه از طرف حسين بن على عليه السلام است براى كروهى از اهل كوفه كه من آنها را نمى شناسم. 


عبيد الله خشمنا كك ند :و فياه ؤدة :به دا قسم! توراه ركر:وها تمى كبم مكر آنكه اسامى آن اقراة را كه حسين برايشناث نافه 


فرستاده بككُويى و يا اينكه بر بالاى منبر رفته و حسين و يدر و برادرش را دشنام دهى. 
قيس كفت: جون آن كروه را نمى شناسم, ييشنهاد دوم تو را مى يذيرم. 
ص:١78‏ 


.7110 8/ه. قضّه كربلا:‎ -١ 


؟- /الاه. قصه كربلا: .7١0‏ 


عبيدالله فكرى كرد كه قيس از مركك ترسيده؛ يس دستور داد تا مردم كوفه در مسجد بزركك آن شهر جمع شده و به سخنان 


قيس» فرستاده امام كوش فرا دهند. 


سرانجام قيس بن مسهر بر فراز منبر قرار كرفت و يس از حمد و ثناى خداوند و درود بر رسول خدا و رحمت بسيار بر على و 
قرو لها لق و غيب الهو مذ وق بو مو نكف اراق تكومية ان #رسدكه ور كفي لنت لريعات ورا عدا ند كفك 


اى مردم! حسين بن على بهترين خلق خدا وفرزند فاطمه دختر رسول خداست و من فرستاده او به سوى شما هستم. من در 
يكى از منزل هاى بين راه از او جدا شدم و نزد شما آمدم تا ييام او را به شما برسانمء به نداى او لبيكك بككوييد. 


مأموران ابن زياد خبر سخنان قيس را براى او بردندء عبيدالله كه تمام نقشه هاى خود را نقش بر آب ديده بوده سخت 


خشمكين شد وفرياد زد: 


او را به بالاى قصر دارالاماره ببريد و به زيرش افكنيد» مأموران مزدور عبيدالله دستور او را اجرا كردند و قبس را به شهادت 


رساندنك. 
وقتى خبر شهادت قيس به امام عليه السلام رسيد بسيار محزون شد و در حالى كه اشكك از ديد كان مباركش مى ريخت فرمود: 


بار خدايا! براى ما و شيعيان ما جايكاهى والا نزد خود قرار ده و ما و شيعيان ما را در جوار رحمت خود مستقر فرما كه تو بر 


انجام هر كارى قادرى.(0) 
روز سوم محرم ورود عمر بن سعد به كربلا 


عمر بن سعد يكك روز يس از ورود امام عليه السلام به كربلا؛ يعنى روز سوم محرم با جهار هزار سياه از اهل كوفه وارد كربلا 


برخى از نزديكان عمر بن سعد او را از رفتن به كربلا منع كردند و خواستار استعفاى او شدندء او نيز ابتدا يذيرفت و نزد 


عبيداللّه رفته و استعفا كرد؛ اما عبيداللّه نيذيرفت و سرانجام عمر بن سعد تسليم او شد. 


از وقايعى كه در روز سوم ذكر شده است اين است كه امام حسين عليه السلام قسمتى از زمين كربلا كه قبرش در آن واقع مى 
شد رااز اهالى نينوا و غاضريه به شصت هزار درهم خريدارى كرد و با آنها شرط كرد كه مردم را براى زيارت قبرش 
راهنمايى نموده و زوار او را تا سه روز ميهمان نمايند.70) 


ص :7737 


.17 الفتوح : /ا15» به نقل از قصه كربلا:‎ .1/8-١ 
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١٠8/ه.‏ قصه كربلا: 77١‏ 


حفاظت از امام عليه السلام 


«ابوثمامه صائدى» همان كسى است كه ظهر عاشورا نماز را به ياد آورد و امام عليه السلام او را دعا كرد» وى از ياران مخلص 
امام عليه السلام است كه هنكام ورود سياه عمر بن سعد كنار امام عليه السلام قرار داشت. 


عمر بن سعد مردى را فرستاد تا از امام بيرسند: شما براى جه به اينجا آمده ايد؟ ابتدا «عزره بن قيس احمسى» را مأمور كرد؛ 


ولى او نيذيرفت و كفت من خود براى حسين دعوتنامه فرستاده ام. 


اما «كثير بن عبدالله» كه مردى كستاخ بود يذيرفت و كفت: اككر بخواهيد در همين ملاقات حسين را به قتل برسانم. ولى عمر 


«ابوثمامه صائدى» كه كنار امام عليه السلام ايستاده بود» همين كه او را ديد, رو به امام عليه السلام كرد و كفت: اين شخص 


كه مى آيد بدترين مردم روى زمين است. 

بس جلو رفت و كفت: شمشيرت را بككذار و نزد امام عليه السلام برو. كفت: هركز جنين نمى كنم. 
ابوثمامه كفت: يس دست من روى شمشيرت باشدء تا تو ييامت را ابلاغ كنى. 

كفت: هر كز جنين نمى كنم. 


ابوثمامه كفت: ييامت را به من بده تا براى امام ببرم» تو مرد زشت كارى هستى و من نمى كذارم بر امام عليه السلام وارد 


شوى. 


او قبول نكرد و بركشت و ماجرا را براى عمر بن سعد بازكو كرد. سرانجام عمر بن سعد با فرستادن بيكى ديككر از علت آمدن 
حسين عليه السلام يرسيد؛ امام عليه السلام در جواب فرمود: مردم كوفه مرا دعوت كرده اند و ييمان بسته اند؛ به سوى كوفه 


روز جهارم محرم و اعزام سياه دشمن 


در روز جهارم محرم؛ عبيدالله بن زياد مردم را در مسجد كوفه جمع كرد و سخنرانى نمود و ضمن آن مردم را براى شركت در 


فس آزاية مائخرا بوه كداسيودة هزار تف در قالب جهان كروه كد غبازت يودتد اذ: 
-١‏ شمر بن ذى الجوشن با جهار هزار نفر 


ص :7017 


.8٠١ :8 تاريخ طبرى‎ .0١ -١ 


؟- يزيد بن ركاب كلبى با دو هزار نفر 
'- حصين بن نمير با جهار هزار نفر 

؟- مضاير بن رهينه مازنى با سه هزار نفر 

به سياه عمر بن سعد بيوستند و مجموع نيروهاى دشمن تا آن زمان بالغ بر بيست هزار نفر مى شد.(1) 


روز ينجم محرم و نقشه هاى ديكر 


روز ينجم ماه محرم عبيدالله بن زياد شخصى به نام «شيث بن ربعى» كه ييامبر را دركك كرده بود ولى در آن زمان مرتد شده و 
خود را به عنوان مؤذن فردى به نام «سجاح» كه ادعاى نبوت كرده بود قرار داد و سيس به اسلام بازكشت و سرانجام در جنكك 
صفين بر عليه امير مؤمنان عليه السلام شمشير زد و در كربلا نيز از لشكريان يزيد بود را به همراه هزار سوار به طرف كربلا 


كنيل داد.( )2 


عبيدالله در روز ينجم دستور داد تا شخصى به نام «ازجر بن قيس» بر سر راه كربلا بايستد و هر كسى را كه قصد يارى امام 
حسين عليه السلام را داشت و مى خواست به سياه امام عليه السلام ملحق شود را به قتل برساند. همراهان اين مرد يانصد نفر 


بودنك. 


با توجه به تمام محدوديتهايى كه عبيداللّه و دستكاه حكومتش براى مانع شدن از اينكه كسى به امام ملحق نشود» شخصى به 


نام «عامر بن ابى سلامه» در اين روز خود را به امام رساند و سرانجام در كربلا به شهادت رسيد.0) 


روز ششم محرم «حبيب بن مظاهر» به امام حسين عليه السلام عرض كرد: يا بن رسول الله! در اين نزديكى طائفه اى از بنى اسد 
سكونت دارندء اكر اجازه دهى آنان را به سوى شما دعوت كنمء شايد خداوند شرّ اين كروه را با حضور بنى اسد از تو دفع 
كند. 


امام عليه السلام اجازه دادند و شبانكاه حبيب بن مظاهر براى دعوت آنان به راه افتاد. همين كه وارد بر بنى اسد شد خطبه اى 


خواند و آنان را براى بيوستن به امام عليه السلام تشويق نمود. 


بس مردى از بنى اسد كه او را «عبدالله بن بشير» مى ناميدند» برخاست و كفت: من اولين كسى هستم كه اين دعوت را اجابت 


ص :775 


-١‏ 387. بحارالانوار ع©: عاك" 


*- 8/ه. مقتل الحسينء مقرّم: 199. 


نود نفر مى رسيد برخاسته و همكّى براى يارى امام عليه السلام حركت كردند. 


جاسوسان :و تكهباثان ماجرا وا برا غمر بق سعد غير داذثله' سيس او مردى .را با جهان هزار ثفر برسر راه انان فرسناد و جون 


بنى اسد دريافتند كه تاب مقاومت در برابر آنان را ندارند» از هم ياشيدند و جمع شان برهم خورد. آنان يس از آنكه در 
تاريكى شب براكنده شدتده به قبيله خود با ؤكشته و ان ترس اببكه مباذا لشكر عهر بن سعد متعرضن آنها شوو شبائه آن محل 
را تركك كردند. 


حبيب بن مظاهر بازكشت و ماجرا را براى امام عليه السلام بازكو كردء يس امام عليه السلام فرمود: دلا حول و لا قوه الا باللّه.؛ 
لك 


نظر تعداد لشكر اعم از سواره و يياده و تجهيزات» جيزى از تو كم نكذاشته ام» مواظب باش كه هر روز كزارش كار تو را براى 


من مى فرستند.2710 
روز هفتم محرم آب را بر سياه امام عليه السلام بستند 


روز هفتم محرم از عبيدالله دستور وسيد تا عمر بن سعد آب را به روى سياه امام عليه السلام بسته و فاصله ايجاد كند و اجازه 


نوشيدن حتّى قطره اى را به امام عليه السلام و يارانش ندهند. 
اين ماجرا سه روز قبل از شهادت امام عليه السلام صورت كرفت. 


مردى به نام «عبداللّه ين حصين» فرياد زد: الى حسين! اين آب را بسان رنكك آسمان نخواهى ديد. به خدا قسم! قطره اى از آن 
را نخواهى نوشيد تا از عطش جان دهى. 


امام عليه السلام فرمود: خدايا! او را از تشنككى هلاك كن و هركز مشمول رحمت خود قرار مده. 


حميد بن مسلم مى كويد: به خدا قسم! يس از اين كفتكو به ديدار او رفتم در حالى كه بيمار بود» قسم به آن خدايى كه جز او 
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روز هشتم محرم حفر جاه و موعظه به عمر بن سعد 


روز هشتم محرم, تشنكى بر اصحاب و ياران امام عليه السلام روى آورده بود» يس امام عليه السلام در يشت خيام به فاصله نود 
قدم به طرف قبله» زمين را كند و آبى كوارا بيرون آمد» همه نوشيدند و مشكك ها را ير كردند» سيس آن آب نايديد شدء 


ديكر نشاتى از آن ديده نشد. 


اسكس سمدرعة يمفيهد ا لله رسي وااو كيه قأنه ]فى ترق كد رط ي الهه بالل وكاو كن كفي كدقييت كبا أ 


نرسد. و عمر بن سعد بيش از ييش مراقبت كرد تا سياه امام عليه السلام به آب دست نيابند.(10) 


يكى از اصحاب امام به نام «يزيد بن حصين» با اجازه امام با عمر بن سعد ملاقات كرد و او رااز عواقب خطرناكك اين كار 
برحذر داشت اما عمر بن سعد در ياسخ او كفت: اى برادر همدانى! من در خودم اين كذشت و فداكارى را نمى بينم كه 
بتوانم از حكومت رى جشم بيوشمء او ماجرا را براى امام عليه السلام بازكو كرد.(7) 


مذاكره امام با عمر بن سعد 


امام حسين عليه السلام در كربلا-از هر فرصتى براى نجات دشمنان استفاده مى كرد و آنان را موعظه مى نمودء و كاه براى 


در يكى از ملاقات هاى آن حضرت با سر كرده لشكر؛ يعنى عمر بن سعدء يرده از واقعيات برداشت و او را از دست زدن به 


كارى كه نتيجه اش رسوايى و آتش جهنم استء آكاه ساخت. 


بيست نفر از لشكر عمر سعد به همراه خودٍ او در ملاقاتى با سيد الشهداءعليه السلام و بيست نفر از ياران فداكار آن حضرت 
حاضر شدند. 


حضرت به ياران خود فرمود: از جلسه بيرون برويد» جز عباس و على اكبر عليهما السلام» عمر بن سعد نيز به ياران خود كفت: 
همه خارج شويد و فقط يسرم ١‏ حفص ) وغلامم بمانند. آنكاه كفتكو آغاز شد. 


امام: واى بر تو اى يسر سعد! از خداوندى كه بازكشت همه به سوى اوستء نمى ترسى؟ مى خواهى با من بجنككى؟ تو مرا مى 


اق بسر سعد! ابتها زا رها كن ويدها بييوتدة كه اين "كان براى تو بهتراست و كو رأ عقوت بيشكاء دا فى كتد: 


ص :788 


؟- 34. كشف الغمه ”: لاع. 


امام: اككر خراب كردند من آن را مى سازم. 


امام: اكر كرفتند من به جاى آن بهتر از آن را در حجاز كه داراى جشمه عظيمى است به تو مى دهم جشمه اى كه معاويه 


حاضر شد به هزار هزار دينار بخرد ولى به او فروخته نشد. 
عمر بن سعد: من اهل و عيال دارم و در مورد آنها مى ترسم. 


سقيرك ساكث شد وويكر به اوجوانى كدادو دز حا كفنمن قرفو توراه كار عفننا كويرا روى برت بكفاته ودز 


قيامت نيامرزد, اميدوارم از كندم رى جز اندكى نخورى. 


من بار كناه به خانه آورد» من قطع رحم كردم و مرتكب كناة بون كن شدم.(1) 


تاسوعاى حسينى ورود شمر به كربلا 


بيش از ظهر روز ينجشنبه نهم محرم الحرام» شمر بن ذى الجوشن وارد كربلا شد و نامه عبيدالله را براى عمر بن سعد قراثئت 
كرد.0) 


از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: 


تاسوعا (روز نهم محرم) روزى است كه امام حسين عليه السلام و اصحابش محاصره شدند و لشكر كوفه و شام در اطراف او 
حلقه زده و «ابن مرجانه» و عمر بن سعد به خاطر زياد بودن سياه خود شادى مى كردند. در اين روز حسين عليه السلام را تنها 


وغريب يافتند و دانستند كه ديكر ياورى سراغ او نخواهد آمد و اهل عراق او را كمكك نخواهند كرد. 
سيس امام صادق عليه السلام فرمود: يدرم فداى كسى كه او را غريب و تنها كذاشته و در تضعيف او كوشيدند.90) 
اعلان جنكك و مهلت خواستن امام 


عمر بن سعد فرياد زد: اى لشكر خدا! سوار شويد و شاد باشيد كه به بهشت مى رويد! و سواره نظام لشكر بعد از نماز عصر 
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يس از اتفاقات دردآورى كه در اين روز رخ داد؛ امام حسين عليه السلام برادرش «عباس بن على» را مأمور كرد تا نزد سياهيان 
دشمن بازكشته واز آنان شب عاشورا را مهلت بككيرد. عمر بن سعد اوّل ترديد داشت كه جه كند؛ اما سرانجام با مشورت 
اصحاب خود آن شب را مهلت داد.(1) 


امام عليه السلام نزديكك غروب روز تاسوعا (شب عاشورا) اصحاب خود را فرا خواند و ضمن خطبه اى جانسوز اصحاب خود 


را بين رفتن و ماندن مخيّر نمود. 

يس هر كدام از اصحاب و ياران حضرت سخنى كفت كه دليل بر استقامت و يايدارى در ركاب امام عليه السلام بود. 

در همين جلسه بود كه «قاسم بن الحسن» به امام عليه السلام عرض كرد: 

آيا من هم از شهداء هستم؟ 

امام عليه السلام با مهربانى فرمود: مركك در نظر تو جككونه است؟ 

عرض كرد: عمو جان! از عسل شيرين تر است. 

امام عليه السلام فرمود: عمو به فداى تو باد! آرى تو نيزاز شهيدان خواهى بود آن هم يس از رنجى سخت و بلايى عظيم. 


لحظه احتمال شبيخون دشمن از يشت خيمه ها مى رفت. يس از كندن خندق آن محل رااز هيزم و خار و خاشاكك ير كردند 


تابه محض بروز حادثه آن را اتش بزنند.70) 

يس از آن امام دستور دادند تا خيمه ها را نزديكك به هم قرار دهند و طناب هاى بعضى ديكر را در بعض ديككر قرار دهند. 
يس امام عليه السلام و يارانش آن شب را تا صبح به عبادت مشغول شدند و نخوابيدند.200 

از جان مى كذريم! 


«برير بن حضير) از معلمان قرآن و شيعيان خالص امير مؤمنان عليه السلام بود» وى از قبيله همدان و از يارسايان زمان خود بود. 


او در ماجراى عاشورا به ياران امام حسين عليه السلام 
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ييوست و سرانجام در ركاب آن حضرت به شهادت رسيد. 

برير در كربلا خطاب به امام حسين عليه السلام عرض كرد: اى يسر رسول خخدا! يرورد كار بر ما منْت نهاد تا در ركاب تو 
بجنكيم تا بدن هاى ما قطعه قطعه شود. ما براى رسيدن به شفاعت جدّت رسول خداصلى الله عليه وآله در راه تو كشته خواهيم 
شد.10) 

از حضرت سكينه عليها السلام نقل شده است كه فرمود: شب نهم محرم آب در خيام امام حسين عليه السلام تمام شد و ظرفها 
و مشكك ها خشكيد. آنقدر تشنككى برما جيره شده بود كه لبهاى مان خشكيده و تمنّاى يكك جرعه آب مى كرديم؛ ولى نمى 
يافتيم. 

كودكان از فرط تشنككى و عطش بى حال شده بودند» برير و سه نفر ديككر از اصحاب كه اين وضع را مشاهده كردند» سكوت 


و.دست روي دسيك كذاشدنة را جايز ندانسته و كفتند: آيا رواست كه در دست شمشير داشته باشيم و كودكان رسول خداصلى 


الله عليه وآله اين كونه تشنه باشند. 
مردى از اصحاب كفت: به نظر من هر يكك از ما يكى از اين كودكان را برداريم و كنار شريعه برده و سيراب نماييم. 


برير كفت: اين نظريه درست نيستء زيرا ممكن است دركيرى رخ دهد و خداى ناكرده كودكان صدمه ببينند. به نظر من 
مشكى برداريم و آب بياوريم» اكثر دشمنان مانع شدند با آنها مى جنككيم و خود را فداى امام حسين عليه السلام و فرزندانش 
من اكت 

سرانجام برير و جند نفر ديككر مشكك ها را برداشتند و روانه شريعه فرات شدند و خود را به آب رساندند. يكى از دشمنان فرياد 
زد: شما كيستيد؟ برير كفت: من برير هستمء ما آمده ايم آب برداريم. او كفت: بياشاميد؛ ولى حق نداريد قطره اى از آب را 
براى حسين ببريد. 


سيس يريو مشكك وا يزاز اف كرفا ؤاز شريعه قراف بيروة امذهدن عمين ياو سياة دكيو شر راعقن وا كرفته و اتهنا وا 


محاصره نمودنك. 


برير همجنان شمشير زد و آنان را موعظه مى كرد تا سرانجام با كمكك كروهى از ياران امام حسين عليه السلام توانست مشكك 
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برير در اين حال آهى كشيد و فرياد زد: اى واى بر من! در مورد جكرهاى سوخته دختران رسول نخداصلى الله عليه وآله.(١)‏ 
شما آزاديد 


از امام سجادعليه السلام نقل شده است كه فرمود: «من در شبى كه فرداى آن يدرم به شهادت مى رسيدء با او بودم. در آن 
شا به اصحاب خخوة قرمود: اينك شب قفرا ومتيده اسة واد كركف بر يما باق اسثه بس اذ تاريكنى شب اسدفاده كنيد.و 
فرار كنيدء اين كروه جفاكار مرا مى طلبند و با ديكرى كارى ندارند؛ اكر مرا بكشندء» كارى به شما ندارند» من بيعت خود را 
از شما برداشتم. 

اصحاب كفتند: به خدا قسم! هركز از تو جدا نخواهيم شد. حضرت فرمود: فردا كشته مى شويد و يكك نفر از شما جان سالم 


در نمى برد. كفتند: خدا را شكر مى كنيم كه ما رااين جنين لياقتى داده كه با تو شهيد شويم. 


يس يدرم آنان را دعا نمود و فرمود: بر آسمان نككاه كنيد؛ جون نككاه كردند» درجات و منازل خود را در بهشت ديدند» يس 


حضرت منزل هر كس را به او نشان داد و هر كدام متوجه جايكاه خود شد. 


فرداى عاشورا از شوق رسيدن به مقام ابدى و جايكاه بهشتى با اشتياق به سوى مركك مى رفتند و هر كدام شربت شهادت نوش 
حجان مى كردند).50) 


غسل در شب عاشورا 


شب عاشورا امام عليه السلام» «على اكبر) را با سى نفر سواره و بيست نفر بياده براى آوردن آب فرستاد» يس از آنكه موفق 
شدند مقدارى آب به خيام بياورند؛ امام عليه السلام فرمود: برخيزيد و آب بنوشيد كه اين آخرين توشه شماست و وضو كرفته 


و غسل نماييد و لباس هاى خود را بشوييد تا كفن شما باشد.(2 


امام عليه السلام دستور دادند تا خيمه اى رجهت استحمام و غسل اختصاص دادند. «عبدالرحمان) و «بريرا بر در خيمه به 
نوبت ايستاده بودند تا داخل شده و غسل نمايند. برير با عبدالرحمان شوخى و مزاح مى كرد. عبدالرحمان كفت: الان جه وقت 


شوخى اسث: برير كفت خويشاوتدان عنمن دالند كد من اهل شوطى نبوده ام» ولى الآن جون 
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بشارت سعادت را به من داده اند» سر از يا نمى شناسم و فاصله ميان خود و بهشت را جز شهادت نمى بينم.ل1) 
ايثار و از خود كذشتكى 


از حضرت زينب كبرى عليها السلام نقل شده استء كه فرمود: نيمه شب عاشورا به خيمه برادرم حضرت عباس عليه السلام 
رفتم. جوانان بنى هاشم دور او حلقه زده بودند و آن حضرت با آنها مذاكره مى كرد و مى فرمود: «برادران و يسر عموهايم! 
فردا هنكامى كه جنكك با دشمن در كرفت» شما بايد براى نبرد بيش قدم شويد و به عنوان اوّلين رزمندكان به ميدان برويد تا 


مبادا مردم بككويند بنى هاشم ما را به يارى دعوت مى كنند ولى زندكى خود را بر مركك ما ترجيح داده اندا. 
جوانان بنى هاشم با حالت وصف نايذيرى كفتند: ما مطيع فرمان تو هستيم. 


زينب عليها السلام مى كويد: از آنجا به خيمه «حبيب بن مظاهر) رفتم» ديدم كروهى از ياران خود را جمع نموده و با آنها 
اينكونه سخن مى كويد: اى ياران! فردا كه جنكك دركرفت» شما بايد از نخستين افرادى باشيد كه براى نبرد عازم ميدان رزم 


مى شود. مبادا فردا بككذاريد بنى هاشم زودتر از شما به ميدان بروند» زيرا بنى هاشم از سادات و بزركان ما هستند و ما بايد 


خود را فداى آنان كنيم. 


اصحاب و ياران حاضر همكى كفتند: سخن تو درست است و به آن وفا كردند و روز عاشورا زودتر از بنى هاشم به ميدان 


رفته و به شهادت رسيدند.10) 
وفا 


شب عاشورا به اف خب رسيد كه سرت دو موز بها اسارتث دشم ذوامده اث سعد كفت ياداشن ابى ضييبت وا از در كاه 


آزادى» يس براى آزادى يسرت مى توانى از ما جدا شوى. 
محمد بن بشير كفت: «أكلتنى الشباحٌ حباً إن فارَفتَك؛ درند كان بيابان مرا زنده زنده بخورند اكر از تو جدا شوم). 
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امام حسين عليه السلام جند لباس كه از برد يمانى بود و هزار دينار قيمت داشت به او داد و فرمود: اين لباس ها را به يسر 


ديكرث بده ثانا آن ترادوشن وا از قيد اسارث دشمن آزاد تمايد:7 41 


يرسش و ياسخ در روز عاشورا 


روز عاشورا امام حسين عليه السلام ضمن بيكار و جنكك با دشمنان؛ براى اتمام حجت لشكر دشمن را موعظه مى نمود. يكك 


بار آن حضرت با صداى بلند فرمود: شما را به خدا آيا مرا مى شناسيد؟ 


فرمود: شما را به خداء آيا مى دانيد كه مادرم فاطمه دختر محمد است؟ 


فرمود: شما را به خداء آيا مى دانيد جدّه ام خديجه عليها السلام دختر خويلد» نخستين بانويى است كه به اسلام كرويد؟ 
كفتند: آرى. 

قرهوة شما وا وا داه اباس ذاليك كلا فقن كدو بيشث اك عموى مق اسيث؟ كنهدة ار 

فرمود: شما را به خداء آيا مى دانيد شمشيرى كه به همراه دارم» شمشير رسول خداصلى الله عليه وآله است؟ كفتند: آرى. 
فرمود: شما را به خداء آيا مى دانيد كه اين عمامه اى كه به سر دارم؛ عمامه رسول خداصلى الله عليه وآله است؟ كفتند: آرى. 


فرمود: شما را به خداء آيا مى دانيد كه على عليه السلام» يدرم» نخستين مردى بود كه به اسلام كرويد و در علم و حلم از همه 


مسلمين بالاتر بود و ولي و سريرست همه مؤمنان از مرد وزن بود؟ 
كفتند: خدا را كواه مى كيريم آرى. 


فرمود: يس جرا ريختن خون مرا روا مى داريد» در حالى كه فرداى قيامت» حوض كوثر در اختيار يدرم بوده و كروهى رااز 
نوشيدن آن محروم مى كندء همانكونه كه شتر تشنه را از آب باز مى دارند و روز قيامت يرجم حمد و سياس در دست يدرم 


است؟ 


كفتند: همه اينها را مى دانيم ولى هركز تو را رها نخواهيم كرد تا از تشنككى جان دهى.(1) 


717/7١: ص‎ 


.١1 بحارالانوار *©: 49 نفس الهموم:‎ 2075-١ 


كدي ناسخ التواريخ» امام حسين عليه السلام: 1١‏ 


اتمام حيججت با سياه دشمن 


جون عمر بن سعد سباه خود را براى جنك با امام حسين عليه السلام آماده كرد و يرجم هاى مسئوليت را تقسيم نمود و لشكر 
را منظم كرد؛ به افرادى كه در قلب لشكر بودند كفت: در جاى خود ثابت بمانيد و حسين را زا هر طرف احاطه كنيد تا او را 
همائتك حلقه اتكشترى در ميان يكيريلك: 

دراين ميان امام عليه السلام در برابر سياه كوفه ايستاد واز آنها خواست كه خاموش شوند؛ ولى ساكت نشدند. امام عليه 


واى بر شما! جه زيان مى بريد اككر سخن مرا بشنويد؟ من شما را به راه راست مى خوانم. هر كسى فرمان من را ببرد» در راه 
كنك: 


القد فك لو تكو رون الحرادبوطع على كلوركم واكك آلا تلسدة) آلا لمرو شك ها هما ارزعال بجراد بي دمو بول 


هاع شما ثهر شقاوت ؤده شده اسث» وا براشما! آنا خاموش نمى شويد و كوش قرا فمن دهيدة) 


در اين لحظه تمام لشكر ساكت شدند و امام عليه السلام خطبه اى جانسوز ايراد كردند و سيس فرمودند: عمر بن سعد 


كجاست؟ او را نزد من بخوانيد. 


امام خطاب به او فرمود: تو مرا مى كشى؟ كمان مى كنى ابن زياد حكومت رى را به تو ارزانى مى كند؟ به خدا سوكند! جنين 
نخواهد شد. هر جه مى خواهى بكن كه يس از من نه در دنيا ونه در آخرت» شاد نكردى. و كويى مى بينم سر تو را در كوفه 
بوتزةبالآا كرفو اندو كود كان بر آن سك من زثيل. 


عمر ين سعل سحت عتشمكية شد ووو بدسياه خود كفت ون اتنظاز جه هستيد؟ همه يكبازه بر او تحمله كتيد كه اينان يكف 


معراج در عاشورا 


عع “رهاض فيك و كف عرق قرا ربميدة لك عير تقاف بد قر مالنيس اظمر عل طيق وسعور عبينا لله ين لواف ظبانة 
حمله كردند تا با حسين عليه السلام بجنكند. 
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.٠١ :©4 بحارالانوار‎ .205 -١ 


امام حسين عليه السلام به برادرش ابوالفضل العباس عليه السلام فرمود: «به اينها بكو يكك شب را مهلت بدهندء فردا براى 
جنكك آماده ام. برادر! خمدا خودش مى داند كه من مناجات با او را دوست دارم. من مى خواهم امشب را به عنوانٍ شب آخر 
عمرم با خداى خود مناجات كنم و آن را شب توبه و استغفار خويش قرار دهم.» شب عاشورا شروع شد» آن شبء شب معراج 
بود. يكك دنيا شادى و بَهجت و مسرّت حكمفرما بود. خودشان را ياكيزه مى كردند» موهاى بدن شان را ميستردندء انككار كه 
خود را براى يكك جشن و مهمانى آماده مى كنند. خيمه اى بود به نام «خيمه تنظيف» كسى در داخل آن مشغول نظافت 
خويش بودء دو نفر هم در بيرون خيمه نوبت كرفته بودند» يكى از آنها كه ظاهراً «برير) است با ديكرى مزاح و شوخى مى 
كند. آن فرد به برير مى كويد «امشب كه شب مزاح نيست!) برير جواب مى دهد: «من اهل مزاح نيستم ولى امشب را براى 


آن شب از خيمه ها صداي صوت قرآن و ذكر و دعا زياد شنيده مى شد. آواز خوش آن بلبلان خوش الحان فضا را ير كرده 
بود» به طورى كه وقتى دشمن از نزديكك خيمه هاى اين مستغفرين و توبه كنندكان واقعى عبور مى كرد مى كفت: انككار كه 
اين خيمه ها لانه زنبور عسل است. اينسان ياران حسين عليه السلام در شب عاشورا با يروردكَارِ خويش خلوت كرده و رازو 
نياز مى كردند و از كذشته خود توبه مى نمودند. آنوقت آيا ما نيازى به توبه نداريم؟ آنها نيازمند هستند و ما بى نياز از توبه؟ 


حتّى حسين عليه السلام مى فرمايد: من امشب را مى خواهم شب استغفار و توبه خود قرار دهم تا جه رسد به ما؟!ل١)‏ 


كربلا 


و 


امام باقرعليه السلام فرمود در عاشورا بكوييد: اعَظمَ اللَهُ أَجَورَنًا بمُصَابنًا بالْحْسَيِن ع وَ جَعَلَنَا وَ إِيَاكم مِنَ الطَالِبينَ بأ مَعَ وَلِيهِ وَ 


اْإِمَام الْمَهْدِىٌ مِنْ آل مُحَمَدِ) عليه السلام(5) 


يكك نظر به سرزمين كربلا بيفكنيد. دو لشكر در مقابل هم صف آرايى نمودند. سى هزار نفر يكك طرف با هدف دنيا وحتى 
به طمّع يكك وعده خوراك و هفتاد و دو نفر يكك طرف با هدفٍ ايثار خون در راه دين. شما خواننده عزيز اكر در آنجا بودى. 


كدام طرف را انتخاب مى كرديد؟ آرى! «كل يَوْم تَاشورا.» 


1 امام ب 00 “م سى و دو نفر سوار و جها نفر بياده داشت. از اوّلِ اذان صبح امروز جه كذشت؟! مرحوم 
فوكتري رخنه اللداعليه من كريلة اناده تاق يضق 
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.١178 و‎ ١١8 كفتارهاى معنوى» شهيد مطهّرى رحمه الله:‎ .8008-١ 


8٠١ :١6 وسائل الشيعه‎ .808 9 


شدند. نمى كويم وضو كرفتند» جون آب نداشتند. شايد تيمم كردند. ولى بر خلافٍ تمام اين نه روز كه در جلوى صفوفء 


فرمود: امروز على اكبر بايد اذان بككويد! 

توجّه كنيد تكبير از كسى كه اشبه الْنّاس به رسولٍ خداستء جه حالى را ايجاد مى نمايد! 

يس از نماز رو به اصحاب كرد و فرمود: «به شما در جهاد اذن داده شد.» 2102 

امروز امام حسين عليه السلام در سن ينجاه و شش سال و ينج ماه و هفت روز شهيد شد و تحؤلاتى در جهان بيدا شد كه حتّى 
در باركاه قدس كه جاى ملال نيست سرهاى قدسيان همه بر زانوى غم است 

امروز جند صدا و ندا شنيده شد: 

.١‏ جبرئيل صدا زد: قَدْ تل الْحسَين يكربلا 

". از بطن عرش صدا بلند شد: ينها امه الْمتحيرَه الا الطَالِمَه لاوفْفَكمُ الله لاضحى وَقْطر 

*. صداي العطش اطفال. 

؟. صداي زنان و اطفال كه مى كفتند: «وَا مُحَمّداه وَا حُسَتِنَاه!) 


مرحوم شوشترى در خصائص مى فرمايد: «خلاصه اينكه ابوذر فرمود: اكر مى دانستيد در آنروز بر اهل عالم جه مى كذرد. به 


قدرى كريه مى كرديد كه جان از بدنتان بيرون رود.) 
در آن صحرا جوبى كس ماند شبل بو تراب آخر 
زدست بى كسى آورد يا اندر ركاب آخر 

كه ناكه شصث و شش زن آمد از خيمه برون 

كه ما را مى سيارى با كه» اى مالكك رقاب آخر 

تو اى صبح سعادت كر ز ما غايب شوى اكنون 

برند اين كوفيان ما را سوى شام خراب آخر 


دو وداع در روز عاشورا انجام شد. يكى آنكه امام حسين عليه السلام به خيمه امام زين العابدين عليه السلام آمد كه ايشان در 


با اين لشكر به كجا رسيد؟ مككر خودتان را معرفى نكرديد؟ مكر نككفتيد يسر فاطمه ام؟ امام در جواب فرمودند: «استحوذ عليهم 
الشيطان فانهم ذكر الله عرض كرد آَئْن حبيب؟ فرمود: قد قتل آين برير قد قتل آين رهير قد قتل 


به محض اينكه كفت: أَيْن عَمّىَ العبّاس؟! و شنيد: «قد قتل) بيهوش كرديد. امام او را به 
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2:91 خصائض الحسيتيه: الا 


هوش آوردند وديكر جوابها رابه كنايه دادند. بعد از به هوش مدن اوّل سثوال كرد: «أئْن اخى على اكبر؟» فرمود: اينقدر بدان 


از مردها ديككر غير از من و تو باقى نمانده است. 
نمى دانم آيا صيحت دارد كه كفته باشد عمّه! عصا و شمشير مرا بده تا يدرم را يارى كنمء يا خير؟ 


به هر حال اين يكك وداع است. يكك وداع هم با اهل حرم بود كه همه جمع شدند و مؤدّبانه و به ترتيب مقام و به متابعت از 
حضرت زينب عليها السلام يكك به يكك جلو مى آمدند و دست امام عليه السلام را مى بوسيدند. امام هم سفارشاتى فرمودند. 
وقتى همه را آرام نمودند» نكاهى به حضرت زينب عليها السلام كه اشكك در جشم هايشان موج مى زند نمودند و فرمودند 
كه: «خواهرم! اهل آسمان باقى نمى مانند و اهل زمين مى ميرند. جد و يدر و مادر و برادرم رفتند و صبر كردى» در مصيبت 
من هم صبر كن!» حضرت زينب عليها السلام فرمودند: «تو بق الماضين هستى.) يعنى هر كدام از دنيا رفتند» دلم به تو خوش 
دحالا يلور غير كنو نا كشعه تيا ببيده؟ 


كتاب «دمعه الشاكبه» مى كويد: آن زمانى كه امام عليه السلام تنها ماند و سينه اش تنكك شد و صداي لا حول و لا قوه الا بالله 
صدا زد: «عمّه مرا بلند كن! آخر اين يسر بيغمير صلى الله عليه وآله است كه يارى مى طلبد.» (0) 


به هر كيفيّت خواهر راضى به صبر كرديد وامام به سوى ميدان حركت كرد. ناكهان ديدند كسى جلوى مركب را كرفته 
استء نككّاه كردند» ديدند سكينه دختر شيرين زبان است. عرض كرد: 


أستسلمت للموت؟ بدر! آيا تسليم مركك شده اى؟ حضرت در جواب فرمود: كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له معين 
يكك كل نمانده بهر ما بر بر نككّشته هر كس به ميدان رفته ديكر بر نككشته(5) 

كوكب هدايت 

دراين شب سياهم كم كشته راهِ مقصود 

از كوشه اى برون آىء اى كوكب هدايت 

حافظ 

* حجه الاسلام حاج ميرزا حسن نورى همدانى نقل مى كرد: در ايَامى كه مرحوم علّامه امينى رحمه الله 
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.117 :7 كنجينه معارف‎ .204-١ 


صاحب كتاب ارزنده الغدير به ايران تشريف آورده بود» در يكك مجلسى كه جند نفر در خدمت ايشان نشسته بودند» يكك 
كسى به ايشان عرض كرد: آقا من اككر به حضرت ابوالفضل العباس عقيده نداشته باشم جه ضررى به حالٍ من دارد و حال 
آنكه آن حضرت نه ييغمبر و نه امام است و نه معصوم است؟ آن عالم جليل وقتى اين سؤال را شنيد حركتى به خود داد و با 
ناراحتى فرمود: «ابو الفضل العباس عليه السلام كه سهل استء اكر من كه نوكر آن حضرتم, به بندٍ كفش من توهين و بى 


احترامى كنى خداوند تو را به رودر تش جهنّم مى اندازد.(1) 


* اكنون ملت ما دريافته است كه «كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا» مجالس حال و دعاى اينان شب عاشورا هاى اصحاب 
سيدالشهداء را در دل زنده مى كند.72) 


#غاشورا راؤئده نكه دازيد كه با ؤئده كه داشتو عاشورا كشور كما سب تخراهن ديد[ 


* مجالس بز ركداشت سيد مظلومان و سرور آزادكان ... هر جه باشكوه تر و فشرده تر بريا شود و بيرق هاى خونين عاشورا به 
علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم. هر جه بيشتر افراشته شود.50) 


* امام صادق عليه السلام مى فرمايد: به زمين مكه خطاب شد: «آرام بكير! ما محلى بيدا كرديم (مقصود كربلاست.)(8) 


* صحبت ولايت» همان صحبت اسلام و ايمان و اصل اساس دين است. «جون كه صد آمدء نود هم بيش ماست». هر كس 
معتقد به ولايت استء معتقد به نبوّت هم مى باشد و لا عكس. هر كس معتقد به كربلاست معتقد به مكه است و لا عكس.(2) 


ص ://ا 7 


اع شكنض هعاق و سيد هاان زقد كن برركان جع 

2117 محيفقه نون 35412 

عن 1ع يله تون 3418 

*- 21 صحيفه ثور “4# 992, 

ه- 6(6. اشاره به اين روايث است كه امام صادق عليه السلام فرمود: اازمين مكه كفت: جه كسى - يا جه جابى - مانشد من 
است؟! مردم از هر راه دور و نزديكك به نزد من مى آيند و حرم و يناهكاه الهى ام. خداوند نيز به وى فرمود: بس كن و آرام 
كبن اززش ثر ذو يزاير آنيفه به كزبلك داده شنده استة» حون سنوزتئ است كه .دن وزيا فرورفته بانشداو.... مستد رك الوسائل 
الحرفنن 


ع-16١ء.‏ كوهرهاى حكيمانه: 20. 


١١‏ محرّم 
شهادت امام سجادعليه السلام (48 هجرى قمرى) 


على بن حسين عليه السلام ملقب به زين العابدين در 0 شعبان سال 8 هجرى قمرى در مدينه به دنيا آمد. در سال 2١‏ هجرى 
قمرى همراه يدر در كاروان از مدينه تا كربلا شركت كرد. او به علْتِ بيمارى نتوانست در كربلا در جنكك نابرابرى كه يزيد 
ترتيب داده بود» شركت كند. يس از آن او را به همراه كودكان و زنان بازمانده از واقعه كربلاء بر شتران سوار كردند و به 
اسيري :يه كوفه :و شام بردثده علق بن سين عليه السلام ذو نسضون عبد الله بق زياف ذن كوقةبو يويد بن معاوية دو شامة اناف درا 
رسوا ساخت و علت قيام يدر خويش را تشريح كرد. جنانكه صراحت وى باعث شد جند مرتبه به قتل تهديد كردد. در مسجد 
فق 1ن جعان طهله اص خبر الك كدعزلاى كداز شاباة ررخابية, حداف كن كه ود يد هران اقناةتوبسريعا اتأش وا مه مده 
فرستاد ولى امام همواره تحت نظر بود. در آنجا ايشان مخفيانه دست به مبارزه زد. مبارزه اى فرهنككى كه در جهت تقويت 
معارف اسلام و ترويج عقايد تشيع علوى صورت مى كرفت. تبليغ اين عقايد در شرايطى بود كه آل على و ياران و دوستداران 
او به دست حكمرانان وقت» تحت فشار و شكنجه بودند. با اين حال على بن الحسين عليه السلام توانست حدود 0٠‏ شاكرد 
تربيت كند. امام سجادعليه السلام يس از يزيد در مدت يكك سال دوران حكمرانى خلفائى جون معاويه بن يزيد عبداللّه بن 
زبير» مروان بن حكم رابه سختى كذراند ولى در سال 88 هجرى قمرى با عبدالملك مروان خليفه اموى روبرو شد كه 
اميراتورى عظيمى ترتيب داده بود و بسيار ستمكر بود. وليد يسر عبدالملك نيز از فعاليت هاى مخفيانه امام سجادعليه السلام و 
جاذبه معنوى وى كه باعث كرد آمدن مردم به دور ايشان مى شد به هراس افتاد و بالاخره به وسيله هشام (برادرش) وى را 
مسموم ساخت. على بن الحسين عليه السلام در سال 48 هجرى قمرى در ١10‏ محرم و به قولى ديكر در ١7‏ محرم به شهادت 


رسيد و در قبرستان بقيع كنار قبر عمويش امام حسن مجتبى عليه السلام به خاكك سيرده شد. 
ام امامت 


١و‏ إذ ابتلى إبراهيم رَبهُ بكلماتٍ فَأتَمَهُنّ قال إِنّى جاعلك لِلنَّاس إماماً قال وَ مِنْ ذريّى قالَ لا يَنالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ؛(1) (به خاطر 
آوريد) هنككامى كه خداوندء ابراهيم را با وسايل كوناكونى 


ص :717 


دخاي سوره مباركه بقره» آيه فياه 


آزمود. واوبه خوبى از عهده اين آزمايشها برآمد. خداوند به اوفرمود: «من تو را امام و ييشواى مردم قرار دادم!) ابراهيم 
عرض كرد: «از دودمان من (نيز امامانى قرار بده!)») خداوند فرمود: «ييمان من» به ستمكاران نمى رسد! (و تنها آن دسته از 


زيور عبادت كنند كان 


«امام صادق عليه السلام: ينادى مُنادٍ يوم القيامّهِ أينَ رين العابيدينَ؟ فكانّى أجل إلى عَلِىٌ بن الحْسَ ين عليه السلام 5 بين 
ال ف؛004) روز قيامت منادى ندا مى دهد: «زيور عبادت كنند كان كجاست؟) كويا على بن حسين عليه السلام را بى بيدم كه 


ميان صف ها با ابهّت كامى بر مى دارد.) 


امام سجادعليه السلام نامه اى طولانى براى يكى از دانشمندان به نام (محمد بن مسلم زُهرى)(1) نوشت كه قسمتى از آن اين 


امسيثت: 


«آيا دعوت آنها (ظالمان) از تو به اين خاطر نبود كه تو را قطب و مدار سنكك آسياى ظلمشان قرار داده» و تو را يلى براى عبور 
به سوى مقاصد شوم شانء و نردبان به طرف كمراهى شان و منادى ظلم» و راه رونده در مسير ستمشان كرفتندء آنها با ميان 
كرفتن توه در دلٍ دانشمندان» شكك و ترديد وارد ساختند و به وسيله تو دلهاى مردم نادان را به سوى خود جذب كردند؛ آن 
استفاده اى كه در موردٍ نيكك جلوه دادنٍ فساد شان و توه دادنٍ را بو عراء بةاميرف خودشان از تو نمودند» از خصوصى 
ترين وزيران (بله قربان كو هايشان) و از نيرومندترين حاميان شان نكردند» بسيار اندكك است آنجه را كه در برابر آنجه دادى 
به تو دادند» و بسيار كم است آنجه را كه در برابر آن همه خرابى ها براى تو آباد كردند؛ درباره نفس خود بينديش! جه آنكه 
غير از تو كسى به آن نمى انديشد و آن جنان نفس خود را به ياي حساب و محاكمه بكش كه مردٍ مسئول و وظيفه شناس آن 


رابه حساب مى كشد. در بخشى از اين نامه آمده است: «خوشا به سعادت آنكه در دنياء 
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218-5. محمد بن مسلم زُهرى از دانشمندان وفق هاى معروف از «تابعين» است كه به درك حضور ده نفر از صحابه رسول 
خداصلى الله عليه وآله وسلم رسيده بود» و بسيارى از راويان احاديث از وى نقل حديث مى كنند. در مدح و ذمٌ او از ديدكاه 
شيعه اختلاءف نظر استء ولى از قرائن تاريخى بر مى آيد كه وى با طاغوت هاى زمان خود؛. طريق مماشات و مسامحه كارى 
داشته است و نامه فوق حاكى است كه او در آن زمان جزء علماي دربارى به حساب مى آمده استء وى به سال 6 ه. ق در 
بغداد در كذشت ودر قبرستان «باب التِينَ) به خاكك سيرده شد. الكنى و الالقاب 7: 1:". 


هراسان باشد و سيه بخت آنكه بميرد و كناهانش يس از او بماند ... اين كه آنها (طاغوتها) تو را به استخدام كرفته اند نه از 
جهت شايستكى (عملى و معنوى) تو استء بلكه: ١‏ - طمع به دنياى تو دارند. ١‏ - علماي راستين از دست رفته اند (و قحط 
الرّجال است) ” - جهل و نادانى بر تو و آنها هر دو غلبه كرده است. ؟ - حبٌ مقام و دنيايرستىء تو و آنها را به هم ييوند داده 
است ... جرا از اين جرت (و خواب خركوشى) سر بر نمى دارى؟ جرا از اشتباه خود بر نمى كردى؟ تا با صراحت بككُويى به 
خدا من تابه حال» يكك بار هم براى زنده كردن دين خداء يا نابود كردن باطل» قيام نكرده ام» براستى اين است حق شناسى تو 
از خدايى كه اين بار كران (علم) را بر دوش تو نهاده است؟! بسيار ترس دارم كه تواز آن كروهى باشى كه خداوند درباره 
ما رمو فنا الصّلَاة وَاتّبعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غََاه(١)‏ نماز را ضايع كردند, و به دنبالِ شهوت ها رفتند و به زودى 
به كيفر كمراهى خود مى رسند.» خدا بار مسئوليتٍ قرآن را برعهده تو نهاده؛ و عَلّم آن را به تو سيرده» امنا تو تباهعش كرده 
اى: شكر وسياس خخداوتدى را كه .ما را از آن تلاهانى © ادانيكين تو قوف دوو ساعفه اكد 


اين نامه انقلابى از امام سححجادعليه السلام به يكك «دانشمند دربارى») كافى است كه مارا به اوج مبارزه شديد امام سكحجادعليه 


و كشتارهاى بى رحمانه از جانب درخيمان بنى اميه» از در و ديوار مى باريد.2)72 

اهل بيت عليه السلام 

ولايت كنج عشقى در دل ماست 

محبت هم سرشته با ككل ماست 

ديانت بى شما كامل نكردد 

به جزء عشقتان» دل» دل نككردد 

مداق 

* على بن الحسين عليه السلام» امام معصوم؛ كريه و زارى هايش و مناجات و عجز و ناله هايش دل را ياره ياره مى كند.50) 
ص: 71/8٠١‏ 


١-9١ات‏ سوره مباركه مريمء آيه 04. 
؟- 278. اين نامه در كتاب تحف العقول: 1" تا/ا81 به طور كامل آمده است. 
مد الال يدي ديك 1 


١‏ محرّم 
دفن اجساد شهداى كربلا 


يس از حادثه عاشوراء سياه كوفه اجساد سياهيان خود را در روز بعد (يازدهم محرم) دفن كردند ولى اجساد شهداى آل 
محمدصلى الله عليه وآله را بر زمين رها كردند. روز سيزدهم محرم,؛ مردم قبيله بنى اسد كه در نزديكى كربلا (غاضريه) 
زند كى مى كردندء به ميدان جنكك آمدند. با حضور على بن الحسين عليه السلام ييكرهاى شهدا را جمع كردند و بر آنان نماز 
خواندند. بدن امام حسين عليه السلام را در نقطه اى كه مرقد اوست,. دفن كردند. عباس بن على عليه السلام را نيز در جايى كه 


كرشن افتاده بود» دفن نمودنك. 
ييروزى شهادت 


١وَ‏ لئِنْ قتلنَمْ فى سَبيل الله أ مُثْمْ لمَغْفِرَةُ مِنَ الله وَ رَحْمَةٌ خَيرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ * وَ لِيْنْ مُنَمْ أؤ قتلثم لمإلى الله تَخشَّرُونَ؛10) اكر هم 
در راه خدا كشته شويد يا بميريد» (زيان نكرده ايد زيرا) آمرزش و رحمت خداء از تمام آنجه آنها (در طول عمر خود») جمع 
آورى ميكنند» بهتر است!* واكر بميريد يا كشته شويد» به سوى خدا محشور مى شويد. (بنا بر اين» فانى نمى شويد كه از فناء 


وحشت داشته باشيد.)») 
دفن اجساد مطهّر 


«أمل الْغاضةريّهِ مِنْ بنى أسَد قَصَلوا عَلَيِهِم و دَقَنوهُمْ؛(1) اهالى غاضريه از طايفه بنى اسد بر اجساد مطهّر شهيدان نماز خوانده و 


قضيه دفن اجساد 


جنازه اميرالمؤمنين على عليه السلام شبانه دفن شد. بيه هاى على خودشان رفتند جنازه يدر را دفن كردند براى اينكه مبادا 
ينهان بود و كسى نمى دانست قبر على عليه السلام كجاست؟ مككر عزيزان خود على كه آنها مى دانستند. 


اما زهراعليها السلام كه مى فرمود: راضى نيستم آنها كه آزارم كردند دنبال جنازه ام بيايند. اما على از ترس خوارج ديوانه 
متعضّب بود كه مى ترسيد جسارت كنند فلذا وصيّت كرده بود جنازه اش شب دفن شود. امّرا حسين عليه السلام از ترس 
عبيدالله بود كه شب به خاكك. سيرده شد. جنازه مباركك امام در روز عاشورا روى زمين افتاد. روز دوازدهم بود. موقع عصر كه 


زن هاى بنى اسد آمدند به مردها كفتند: آهاى مردها! اين 


7/١: ص‎ 


10 و‎ ١16/ حرف سوره مباركه آل عمران» ايه‎ -١ 


8 بحا زالاثوا 60 عم 


بدن يسر ييامبر است كه روى خاكك افتاده اكر شما نمى رويد جنازه را دفن كنيد؛ ما مى رويم. مردها كفتند: ما مى رويم. قرار 


فد الب نروكك ذير | اتعبيل اللهعى #رسيدقد قلة|سر حاقة كرقد كف "ميلم باق كدانسوه عردقاة راف زرةاقتو ينانا اندتن. 


از بس ضربه خورهده بود نتوانستند. آمدند بدن شهدا را بردارند ديدند صحابى را از هاشمى نمى شناسند افراد را تميز نمى 


دهند همين طور متحثر مانده بودند كه يكك وقت نككهبان آمد. 


شب سيزدهم ماه است؛ بيابان در يرتوى نور ماه روشن است. نككهبان دويد. خطاب به افراد كفت: برويد! برويد! برويد! يكك 
نشل ا كوقة دا رخدي آمك افيا خيال كردقه مأموو عدالله اكه وفنه عقن فيدتن أن ركف نثر امه ورقك ذا كردال 
فتلكاه» كنار بدن ابى عبدالله: يكك كمى نزديكك آمدئد» ديدند كريه مى كند. بعد فهميدئد دوست اسث از جا حركث كرد 


فرمود: شما جه كسى هستيد؟ كفتند: از طايفه بنى اسد هستيم. فرمود: جرا آمديد؟ 
- آمديم بدن ها را دفن كنيم؛ 

- جرا دفن نكرديد؟ 

- نمى شناختيم؛ 

- فرمود: بيابيد» من مى شناسم. 


بدنها را جدا كرد يكك قبر كندء تمام بنى هاشم را در كنار آن دفن كرد. بعد آمد. بنى اسد كفتند: كنار كودال قتلكاه آمدء 
دستش راء زير بدن مبارك برد و فرمود: وبشم الله وَ ماله وَفى سَبيل الله وَ عَلِى مِلّهِ رَسُولٍ الله بدن را از داخل كودال در 


آورد ورفت داخل قبر» بدن را در قبر خواباند. بنى اسد نككاه مى كردند. 


ديدند» آقا خم شد و لبان مباركش را به كلوى بريده ابى عبدالله و صورتش را نيز به كلو كذارد. «قَوَضَعَ حَدَدَّهُ عَلى نَحْرِهِ 
الشذريف») صورتقن رابه كلو كذارة. ديدتد جيزى فى كويده وقق كوش كردثد ديدثل مين كويد: بابا! «أبناذ! إن الذنيا من 
بعك مُظَلِمَهِ و الآخره بِنُور وَجهك مُشْرِقه. (1) 


دوام ما ... 
هركز تميره آنكه دلش ؤتده ند به حشق 
ثبت است بر جريده عالّم دوام ما 

حافظ 
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-١‏ 76ع. بحارالانوار 0: ٠‏ منتهى الامال :١‏ 889: موسوعه كلمات الامام حسين عليه السلام: /اهع. 


١‏ صفر 
جنك صفين (2 هجرى قمرى) 


حضرت على عليه السلام با فرستادن نماينده اى به شام؛ معاويه را به تسليم و يذيرش حكومت خويش فراخواند و آنكاه كه 
نيذيرفت» در روز جهارشنبه ينجم شوّال سال 8 هجرى با لشكر 4١‏ هزار نفرى» اردوكاه نخليه يه را به عزم صفين تركك كرد. و 
در برابر سياه 80 هزار نفرى معاويه صف آرايى نمود. سياهيان حضرت يس از ماهها جنكك در آستانه ييروزى قرار كرفتند كه 
عمرو عاص حيله بر سر نيزه كردن قرآن را آزمود كه كاركر افتاد. مسلمانان سطحى نككر. حضرت را به يذيرش حكميت 
مكور وابوموسى اشتعرى زابة عنوان تماقده برايشان تحميل تودتد. عمرو عاض» ابوموسى زا قزيت:داد و مغاويه زايهعنوان 
خليفه معرفى كرد. 


ريشه جنكمها از كافر 


١س‏ تَجِدُونَ لعي يدون د موك و يَأمنوا مهم كلما وكُوا إلى الفئته أْكسوا فيها إن لَمْ يَعترلُوكع و بل | ليك العلّم وَ 
يكوا أنيبقة كك دوق و اكلرقع عيث تَقفتمُومُعْ وَ أُولئِكم جِعلنا لَكُمْ عَلَيهمْ سلطا مُبيناً؛(1١)‏ بزودى جمعدّ.ت ديكرى را مى 
يابيد كه مى خواهند هم از ناحيه شما در امان باشندء و هم از ناحيه قوم خودشان (كه مش ركند. لذا نزد شما ادّعاى ايمان مى 
كنند ولى) هر زمان آنان را به سوى فتنه (و بت يرستى) بازكردانند» با سر در آن فرو مى روند! اكر از در كيرى با شما كنار 
نرفتئد و يبشنهاد صلح نكردند و دست از شما نكشيدندء آنها را هر جا يافتيد اسير كنيد و (يا) به قتل برسانيد! آنها كسانى 
هستند كه ما براى شماء تسلط آشكارى نسبت به آنان قرار داده ايم.» 


در بهشت 


«امام على عليه السلام: إن الجهادٌ بابٌ مِن أبواب الكنه فتحة الله لبخاطه أولات؟ ياد در درهاق امك تيقت كه حتداوثد 


آن را بر روى اولياى خاص خود كشوده است. 
جنايات معاويه 


ما هنوز هم نمى دانيم كه معاويه و عمروعاص با مسلمان ها جه كردند؟! آقاى طباطبايى رحمه الله مى فرمود: «بعد از فريضهء 
معاويه را لعن مى كنم؛ زيرا تمام مفاسد قرون بعد از او را مستند به او مى دانم.» با تبليغات دروغين مانع شدند كه مردم از 
كارهاى معاويه مطلع كردند. در ياكستان شخصى را به خاطر اين كه به معاويه بد كفته بود شش ماه زندانى كردند.0) 
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4١ سوره مباركه نساعى ايه‎ 06 -١ 


-١‏ 808. نهج البلاغه خطبه 1؟. 


داع در يدقن سحفيرك يك الله المظي ا بيعت 1 0 


مردانكى در جنكك 


دوضيتة وق لفك بعادي اف تسلظ كدققة اراي ا كتفرض و اسحاتفن يمك تاوق كه فياك اط ان 


آنها آب داد و مانع نشد.(١)‏ آيا تا به حال ديده يا شنيده شده كه كسى در وقتٍ جنككء به دشمن خود آب بدهد؟! 


در زمانٍ يادشاهى روسيه؛ در جنك جهانى اوّل هر جه لشكر براى جنك با آلمان مى رفتند بر نمى كشتندء يكك بار وقتى قطار 
تكليف كردند» دستور رسيد كه با قطار از روى مادرها عبور كنيد. 


معمول بود كه در وقت جنكك و حمله جند نفر نككهبان مى كذاشتند تا كسى فرار نكند؛ اما امام حسين عليه السلام در شب 
عالاووا ترمو القت بحا من ياس لزان ييدث كتره زا از فبها وداه رايع فوم وا رن كار دار كله هر كاسن براش زرده 
تعداد لشكر امام حسين عليه السلام در شب عاشورا قريب هزار نفر بود» شب عاشورا ده نفر» ده نفر بعضى با خحداحافظى و 
بعضى حتَى بدون خداحافظى از ركاب آن حضرت دور شدند و رفتند!70) 


* آيا جنكك مطلقاً بد است؟ ... يكك وقت است كه جنكك؛ تهاجم است؛ يعنى مثلا فرد يا ملتى جشم طمع به حقوقٍ ديكران. 
مثلاً- به سرزمين ديكرى مى دوزند» جشم طمع به ثروت رسن فى ادولة ييا لأعااعى كلك 6قراد من بايد بر همه نزادهاى 
دك تكست كل و+ءة زرو أذ قهاءغدفياق الاوسة:اسست يسك كد بعال تالح :صر ونين كروت مرو تسق آنهاء 
ناد يرستى و ... باشدء بد است و نادرست است و به آن «تهاجم» مى كويند. اما اكر جنككى براى دفع تهاجم باشدء يا ديكرى 
به سرزمين ما تهاجم كرده. به مال و ثروت ما جشم دوخته؛ به حرّيت و آقايى ما جشم دوخته و مى خواهد خود را به ما تحميل 


كند و ... به خاطر اين ها باشد» ارزشى است و اكر كسى بككويد بد است بديهى است كه اين سخن مسخره است.(6) 


* على عليه السلام» در مقابل ستمكارى بود كه با امامت جمعه و جماعت و تشبث به اسلام» خون مردمان را مى مكيد, قيام در 


مقابل ظلم وظالم بود و جندين هزار فدايى داد.(0) 


ص :7/15 


.1217 18ع. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد : 219 بحارالانوار 7: 8ا؟؛ وقعه صفقَّينَ:‎ -١ 

!- 6794. بحار الانوار :١١‏ 58( 6: 7318 ه6: ,4٠‏ الامالى للصّدوق: ١0‏ قصص الانبياء جزايرى: ع". 

ا .٠‏ از عبارت «فأمَا عسكره فقارقوه و أمَا أهله الأدنون فأبوا و قالوا: لانفارقك, فقال لهم: فإن كنتم و طُنتم أنفسكم على ما 
وحلك تلسى غلبن فاعلمو اا ,ب 9" لكر 1ن شقيريك از او جدا دلوو سكان ودركه باقن ماندد رو كنهةة الج عيذ صن 
شويم» آن كاه حضرت به آنان فرمود: حال كه شما همراه با من» خود را براى مركك آماده كرده ايد» يس بدانيد ...]1 كه در 
برخى منابع ياد شده در يانوشت كذشته آمده استء به دست مى آيد كه بسيارى از لشكريان حضرت,ء شب عاشورا از آن 
حك رس ناكار يلقل إل حر متكي | يكن الله انكس بيست 1121 

د ؤمق وا قة كييك تطيرض يانه 18 


ود ثانا مرحيف وى 111 


"١‏ صفر 

ولادت امام محمّد باقرعليه السلام 

نام مباركك: معروف به باقر العلوم عليه السلام. 
كنيه: ابو جعفرعليه السلام. 

نام يدر: على عليه السلام. 

نام مادر: فاطمه دختر امام حسن عليه السلام. 
محل ولادت: مدينه منوره. 

تاريخ ولادت: در روز جمعه اول ماه رجب سال /0 يا /0 قمرى. 
مدت امامت: ١9‏ سال. 

مدت عمر مباركك: لاه سال. 

سال شهادت: لا ذ يحجه سنه ١١+‏ هجرى. 


سبب شهادت: به دستور هشام بن عبدالملك بوسيله زهر توسط ابراهيم بن وليد استاندار مدينه مسموم و به درجه شهادت نائل 


آمد. 

محل شهادت: مدينه منوره. 

محل دفن: بقيع. 

تعداد فرزندان: © يسر و ” دختر مى باشد. 
لياقت و امامت 


و إِذ الى إثراهي رَبْهُ بكلماتٍ فَأَتَمَهُنَّ قال إِنّى جاعلك لِلنّاس إماماً قال وَ مِنْ ذُريّى قال لا يَنالُ عَهْردِى الطَّالِمِينَ؛(1) (به خاطر 
آوريد) هنكامى كه خداوندء ابراهيم را با وسايل كوناكونى آزمود. واو به خوبى از عهده اين آزمايشها برآمد. خداوند به او 
فرمود: «من تورا امام وييشواى مردم قرار دادم!) ابراهيم عرض كرد: «از دودمان من (نيز امامانى قرار بده!)) خداوند فرمود: 
اييمان من» به ستمكاران نمى رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو كه ياكك و معصوم باشند» شايسته اين مقامند.)) 


خلاصه اى از زندكى معصوم هفتم عليه السلام 


امام ينجم معروف به باقرالعلوم مى باشد» آن حضرت در اول رجب سال 07 يا /0 قمرى در مدينه متولد شدء نام مباركش 


محمد و كنيه اش ابوجعفر و اما در لقب معروف به باقر است. 


ص :1/6 


لاا سوره مباركه بقره» آيه ١37‏ 


يدر بزركوارش على و مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبى عليه السلام است. 


در بن سالك سين از شهادتث يدر غاليقدوش: دو سال ©4 محري :به امامث وسيده و جدود 4 سال امامت كرد و عمر 
شريف او /اه سال است. امامت حضرت در زمان دركيرى بنى العباس و بنى اميه واقع شد. حضرت در اين مدت دانش يزوهان 
بسيارى را با علوم مختلف آشنا نمودندء لذا به باقرالعلوم؛ يعنى شكافنده دانش ها ملقب شدند. 


و بالاخره خباثت و كينه بنى اميه حضرت را به حال خود نككذاشت, و به دستور هشام بن عبدالملكك بوسيله زهر توسط ابراهيم 


بن وليد استاندار مدينه مسموم و به شهادت نائل كرديد. 

مادر ‏ حضرت 

مادر بزركوار حضرت باقرعليه السلام؛ فاطمه دختر امام مجتبى عليه السلام استء و از اين جهت آن حضرتء تنها امامى است 
كه هم از طرف يدر و هم از طرف مادرء علوى و فاطمى است. 

در فضيلت و برترى اين بانوى بزركوار سخنانى از اهل بيت عليهم السلام نقل شده است كه به عنوان نمونه به يكك مورد از آن 


مرحوم كلينى به سند خود از امام باقرعليه السلام نقل كرده است كه فرمود: مادرم روزى در كنار ديوارى نشسته بودء ناكهان 
ديوار لرزيد و نزديكك بود كه فرو بريزد» يس مادرم كفت: «لا وَ حقّ مصطفىء ما أَذْنَّ اللهُ لَك فى الشّقَوطِ؛ به حق ييامبر خداء 
اجازه ندارى خراب شوى. يس ديوار معلق ماند تا آنكه مادرم از كنار آن رد شدء جون اين جريان اتفاق افتاد» امام سححجادعليه 


السلام صد دينار صدقه داد.10) 


همجنين از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه آن حضرت از مادر امام باقرعليه السلام ياد كرد و فرمود: «كانّثُ صَدَّيِقَه 
لَمْ درك مِثْلّها؛(1) او راستكويى بود كه زنى مانند او؛ در خاندان امام حسن عليه السلام ديده نشد.) 

سرافكندكى علماي بزركك در برابر امام باقرعليه السلام 

عمربن ذرقاضىء و ابن قيس ماصرء و صلت بن بهرام از شخصيتها و علماى برجسته و معروف اهل تسنّن در قرنٍ اوّل هجرى 


بودند» اين سه نفر در سفر حج تصميم كرفتند در مدينه به حضور امام باقرعليه السلام رسيده و جهار هزار مسئله (روزى سى 


ص :7/7 


.8/ حديث 7١؛ دلائل الامامه: 4؛ الدّعوات:‎ ,5249 :١ ع*2#. الكافى‎ -١ 


اد ونع سخةة وف آل الحسق [ث أ مكلياة الكاقى 3 وءعغ خديث #١‏ الدعراكة 188 اثوار البهية فق :. 


كوفى كه از شاكردان امام باقرعليه السلام بود در سفر حج با سه شخص نامبرده همسفر شدء آنها به وى كفتند: جهار هزار 
مسئله نوشته ايم و مى خواهيم از امام باقرعليه السلام بيرسيمء از شما خواهش مى كنيمء از امام باقرعليه السلام براى ما اجازه 


0-1 5 ٠ 
ورود به حضورش بكير.‎ 


ابو جهم مى كويد: من بيش خود غمكين شدم, با آنها وارد مدينه شديم, من از آنها جدا شده و به حضور امام باقرعليه السلام 


رسيدم, و جريان را به امام باقرعليه السلام كفتم و عرض كردم من در اين باره غمناك هستم. 
فرمود: هيج غمكين مباش» هر كاه آمدند, اجازه ورود به آنها بده. 
فرداى آن روزء خادم امام آمد و كفت: كروهى با عمربن ذرء آمده اند و اجازه ورود مى طلبند. 


امام فرمود: به آنها اجازه بده وارد شوند»اجازه داده شد و آنها به حضور امام باقرعليه السلام وارد شدند وو يس از سلام 


2 :0 1 
ولى شكوه امام آنجنان بر آنان جيره شده بود كه د طولانى كذشت» كه هيجكدام سخن نكفتنك. 


وقتى كه امام اين وضع را مشاهده كرد به كنيزش فرمود: غذا بياور» كنيز سفره غذا را آورد و كسترد. امام باقرعليه السلام 
شروع به سخن كرد (تا بلكه آنها نيز سخن بككويند) فرمود: حمد و سياس خداوندى را كه براى هر جيزى حدّى قرار داده و 


حتى براى اين سفره طعام نيز حدى هست. 
انق كر كفزة جحل سفره | عحسك؟ 
امام فرمود: خوردن غذا با نام خدا شروع شود» و يس از دست كشيدن از غذاء حمد و سياس الهى بجا آورده شود. 


يس از مدّتىء امام از كنيز آب خواستء كنيز كوزه آبى آوردء امام فرمود: حمد و سياس خداوندى را كه براى هر جيزى 


حدّى قرار داده كه بازكشت به سوى آن حد دارد» حتّى براى اين كوزه حدّى است كه به آن منتهى مى شود. 


ابن ذر كفت: حدٌّ آن جيست؟ امام فرمود: آغاز نوشيدنء همراه نام خدا باشد و يس از نوشيدن حمد خدا را بجاى آورد واز 


تاخيه .سه كوؤه ات تاشافل: :و همحنين ازاجانب شكسكى كوزه ات تاقافد (كه مكروه اسك ) 
بعد از غذاء و جمع كردن سفره. امام باقرعليه السلام از آنان خواست كه سخن بككويند و سؤالات خود را مطرح سازند. 


ص :/7/1 


ولى آنان همجنان خاموش و ساكت بودند» سرانجام امام از ابن ذر يرسيد: «آيا از احاديث ما كه به شما رسيده» سخنى نمى 


كويى؟) 


«انْى تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر من الاخرء كتاب الله و اهل بيتى» ان تمس كتم بهمالن تضلوا؛ من در ميان شما دو جيز 
كرانقدر به ياد كار مى كذارم كه يكى از آنها بزركتر از ديكرى است: كتاب نخدا و اهل بيت من» هركاه به اين دو تمسّدكك 


نموديد» ه ركز كمراه نخواهيد شد.») 


امام باقرعليه السلام فرمود: اى يسر ذر! هر كاه (در روز قيامت) با رسول خدا ملاقات كنى و اواز تو بيرسد كه با ثقلين (قرآن و 


عترت) جكونه رفتار كردىء جه ياسخ مى دهى؟ 


ابح ذويا شيدن ابن سحو ابى اثبان كريسة» آن حتان عد كه اشكف هايشش از سحاسكن فرو مى ربقت .و كفيثك: زأما الا كير 


فمر فناه و اما الاصغر فقتلناه؛ اما امانتٍ بزركتر (قرآن) را ياره كرديمء و امانت كوجكتر (ائمه و اهلبيت) را كشتيم.» 


امام فرمود: آرى اكر جنين ون راست كفته اى» آنكناه فرمود: «يابن ذر لا والله لا-ترول قدم يوم القيامه حتى تسال عن 
ثلاث؛» عن عمره فيما افناه و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه» و عن حبنا اهل البيت؛ اى بسر ذرإء س وكند به خداء در روز 
قيامت, هيج كسى قدم بر نمى دارد مككر اينكه از او سه سؤال مى شود: 


)١‏ از عمرشء. كه در جه راهى به يايان رسانده است. 
؟) از مالش» كه از كجا بدست آورده و در جه راهى مصرف نموده است. 


همديكر جه مى كويند. 


خادم يشت سر آنها رفت و يس از مدّتى بازكشت و به امام عرض كرد: همراهان ابى ذر به او كفتند: آيا براى جنين ملاقاتى به 


اينجا آمده بوديد؟ (يعنى مكر بنا نبود جهار هزار مسئله ببرسيم؟!) 


ابن ذر كفت: واى بر شماء ساكت باشيد, جه بككُويم درباره كسى كه معتقد است خداوند از مردم در مورد ولايت او سؤال و 


ص :7/8/8 


.198 :7 ع#ء. داستان دوستان‎ -١ 


سلام ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم به امام باقرعليه السلام 

بيامبر صلى الله عليه وآله: يا جابرً! فَإذا لَمَينَهُ (الامام باقرعليه السلام) فَاقرَئهُ منّى السّلام(1) 

اى جابر! هر كاه او (امام باقرعليه السلام) را ديدار كردىء سلام مرا به او برسان. 

علم امام باقرعليه السلام 

:امام باقرعليه السلام: و اللّه يا جابرً! لَقَّد أعطانى اللَهُعِلمَ ما كان و ما هو كائِنٌ إلى يوم القياه () 
اى جابر! به خدا سوكند» خداوند علم كذشته و آينده تا روز قيامت را به من عطا كرده است.) 
محبت اهل بيت عليهم السلام 

يارب از دل هاى ما درد محبت را مكير 

اين تجمع اين توسل اين ارادت را مكير 

فبنق ها سك داوديه عشق اهل بيك 

هر جه مى خواهى بككير اما ولايت را مكير 


* باقرالعلوم بالاترين شخصيت تاريخ است و كسى جز خداى تعالى و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و ائمّه عليهم السلام» 
مقام او را دركك نكرده و نتوانند دركك كرد.70) 


ص:7/4 
اا بحارالانوار و 


؟- م#اع. بحارالانوار #ع: 148. 


7 9م. صحيفه نور .١ 7721 :53١‏ 


ه صفر 
وفات حضرت رقيه عليها السلام 21١(‏ هجرى قمرى) 


رقيه دختر سه جهار ساله امام حسين عليه السلام است كه در واقعه كربلا بود و همراه اسراى اهل بيت عليهم السلام به شام برده 
لودو اتحاشيى بدو رادو كواب دنهو سن ازببدار شدنه سيان كرسة وى تابى كزق و يدوو عراسف كفير يه يريد 
رسيد. به دستور او سر مطهّر امام حسين عليه السلام را نزد او بردند و او از اين منظره بيشتر ناراحت شد و همان روزها (سال ا 
هجرى) در خرابه شام - كه محل اقامت اهل بيت عليهم السلام بود - جان داد. خردسالى اين دختر و عواطفى كه نام و يادش 
راس انكو وشكفت اسك وشعياة :به ا غلاقه خاعى ذارند عل كقح او باقاملة الاستضد اموق ذو دنشق قراو قارة, 


و أورَثنا القَوْمَ الِّينَ كانُوا يُستَضْ عَفُونَ مَشارقَ الَْدْض وَ مَغاربَها الى بارَكنا فيها وَ تَمَتْ كَلِمَتٌ رَبك الْحشنى عَلى بنى إشرائيلٌ 
بما صَبَرُوا وَ دَمّوْنا ما كانَ يَطِتَعُ فِرَعَوْنٌ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرشُونَ؛(1) و مشرق ها و مغرب هاى ير بركت زمين را به آن قوم به 
ضعف كشانده شده (زير زنجير ظلم و ستم)» واكذار كرديم و وعده نيكك يرورد كارت بر بنى اسرائيل» به خاطر كير و 
استقامتى كه به خرج دادند» تحقّق يافت و آنجه فرعون و فرعونيان (از كاخ هاى مجلمل) مى ساختندء و آنجه از باغ هاى 


دارست دار فراهم ساخته بودند» در هم كوبيديم!) 

سلام بر رقيه عليها السلام 

«السّلام على فاطمه و رقته ... السَلام على النّسآء المجفيه؛(1) سلام بر فاطمه و رقيه ... سلام بر زنانى كه مورد ظلم و استم قرار 
كرفتند). 


توسّل به حضرت رقيه عليها السلام 


ما در اسم اين نازدانه اصرارى نداريم. ببينيد! يكك وقت بيايى بكويى كه اصللا امام حسين عليه السلام همجنين بيه اى نداشت. 
نه! اين خلا-فٍ تحقيق است. اين سه ساله؛ اين نازدانه» كه قبر نازنينش در دمشق است اين» دختر امام حسين عليه السلام بوده 
است. منتها ظلم ظالمان - كه خدا از آنها نككذرد - اين قدر زياد بوده كه شما مى بينيد؛ ما در اثر اين ظلم ها جقدر اختلاف در 


همان تاريخ وفات داريم. اختلاف در تاريخ ولادت داريم. خب حالا 
ص: 594١‏ 


. ١ / لم سوره مباركه اعراف» ايه‎ -١ 


؟- .58١‏ زيارت ناحيه مقدّسه. 


امكان دارد كه ظلم به جايى برسد كه اسم نازدانه اى هم تحريف بشودء محو بشود, بالاسخره هر جى بوده اسمش را ما نمى 
ال ميقن عاسةتين كرت ماله الى اغيم لمظيه النكلاه: سد ملام ك0 زديالا ذا ردتف رقي كيزنودة لزاه 
كسى نمى تواند ردّش بكند. شايد اصلا رقيه نبوده و اسم ديكرى داشته ما نمى دانيم محو شده و ظلم آن را از بين برده است. 
البته در علم انساب «رقته بنت الحسين» ننوشته اند خب ننوشته اند كه يكك همجنين دخترى هم نداشته. شايد نام اين نازدانه جيز 
تكرق وف نابت كزيم ناي نه الاركانه ا جاو ناي ترشن 1 الله دده سدق دوانواراطتدارها كد رراى عروم روز الات 
بخش است. كه توسّلى من همين است. اين قضيه خرابه شام هم درست است. روايتش معتبر است. خدا دشمنانٍ اهل بيت را 
لعنت كند. خدايا! اينها جقدر بد بودند. جقدر خبيث بودند. نازدانه» سه ساله كريه مى كند جه جورى او را آرام مى كنند؟ 
آدم نمى تواند بككويد به خداء اين را هم ما بدست آورديم كه درست بوده است. اما تحقيقم راجع به اين قبر نورانى بوده 
است. خب ما طلبه هستيم» منبرى مى رويمء توسّلمى بيدا مى كنيم. در يكك سالٍ ماه محوّم بود حدودٍ شايد هشتء نه سالٍ بيش 
ازاين كه يكك علتى در نواحى كمرم به من رسيد و بنده در بيمارستان بسترى شدم. تا شب عاشورا هم كذشت. اين ده روز كه 
بسترى بودم ديدم خدا به من يكك جيزى مرحمت كرد و آن اين بود كه يكك جند جلد كتاب بردم و بالاى سر تختم كذاشتم و 
يكك تحقيقى در مورد اين سه ساله كردم. كفتم بكنذار اين ده شب منبر من اين بشود. اصلا براى خودم منبر بروم. تحقيق كردم 
و به نتيجه رسيدم و بسيار كريه كردم واين اسنادى هم كه تحقيق من دارد دو سه بار تجديد نظر كردم بسيار هم معتبر است. 
حالا شنيدم از اين اولاد و اعقاب و صاحبان اين اسناد در دنيا زنده هستند. ان شاء الله عمرى داشتم بروم آنها را يبدا كنم تا اين 
اسناد كامل بشود و الآن هم كامل استء كاملتر بشود. اجمالش اين است. سيّدى از اعاظم سادات در شام سه تا دختر داشته و 
در آن زمان بقعه كوجكى بوده كه هميشه درش قفل بوده. جون حكومت به دست مخالفان اهل بيت بود. اما همه مى كفتند 
يكك دختر از امام حسين عليه السلام در آنجا هست اين هم مشهور بوده است و مى دانستند. دختر بزركك اين سيد بارها در 
خواب مى بيند كه اين سه ساله» اين نازدانه به خوابش آمد و به او فرمود كه در داخل قبر من آب افتاده به يدرت بكو بايد اين 
را اصلاح كند. اين دختر به خواب خودش ارزش قائل نشد. جون يدرش سيد واز اعاظم سادات بوده آبرومند بوده» نفوذ 


داشته؛ احترام داشته» ييرمرد بوده. اعتنا نكرد و ارزشى قائل نشد. كفت من جى ام كه خوابم جى باشد! شب بعد نازدانه به 


دختر دوّمى آمد و كفت به يدرت بكو كه آب در قبر من افتاده. آن هم ظاهراً اعتنا نكرد. شب بعد به خواب دختر سوّمى آمد. 
او هم بازكو نكرد. آخر به خواب خود سد آمد و فرمود: من به دخترانت كفتم اما به تو نككفتم. آب در قبر من افتاده بيايبد اين 
را اصلاح بكنيد. سيد رفت به حاكم وقت كه از مخالفين اهل بيت بوده كفت: ظاهراً آن هم به قول معروف سنكى جلويش 
انداخت و خواست مسأله را تعقيب به محال بكند. قريب به اين مضامين كه مى كُويد: برويد»اكر قفل آن بقعه خود به خود 
بازشد وافتاد زمين من اجازه مى دهم كه شما قبر را اصلاح كنيد انا اككر اين قفل باز نشدء اجازه نمى دهم. خودش بيش 
خودشء تعقيب به محال مى كند. اما نمى دانست اين دستكاه سه ساله اش هم خيلى كارها مى تواند بكند. اين حرف ها 
نيست. خلاصه! سيد جند تا كاركر برداشت بيل و كلنكك و وسايل حقّارى برداشتند و رفتند و اتفاقاً قفل هم باز شد آن حاكم 


* افسرده بود و غصه. دانه دانه از نكاه خسته اش مى جكيد. 


سكوت كودكانه اش كل ترّحم را مى يزمُرد. معجر خاكى اش را در نسيم كرمء يله كرده بود و يزواكك بغض ستكين اش در 
كوش زمان مى بيجيدء ولى هيج نمى كفت. فقط انككشت بى صبرى به دهان كرفته بود واز يشت ينجرهى باران خورده ى 
نكاهش» خورشيد را بر روى نى تماشا مى كرد. كتاب شيرازه شده ى تنهايى را آرام ورق مى زد و محبت يدرانه را در آغوش 
كرم خورشيد تجسم مى كرد. زخم ياهاى برهنه اش بر دل كوجكك او نيشتر مى زد و لب هاى قفل شده و لرزانش جز بوسه بر 
خورشيد روى يدرء هيج تمنايى نداشت. آسمانء غم بود؛ زمين» غصه؛ نسيمء داغ و دشمنء نامهربان و اين دل كوجكك جاى 
اين همه راء يكك جا نداشت. لباس هاى كهنه و خاكى دختر خورشيدء انككشت نماى كود كان بى عاطفه شهر نامهربانى ها شده 
بود. دستانش توان بغل كردن زانوان سنكين غم را نداشت و تنها كرماى شعاع خورشيد مى توانست بلور سرد غصه اش را 
ذوب كند. در شبى از شب هاء آنش خرابه كلستان شد و خورشيد در نااميدى خرابه تابيد و رؤياى شيرين ديدار» واقعيت نور 
را در ميان طبقى از خورشيد جست و سماعى غريبانه» نور را در ميان خود كرفت. كوجكك ترين دل عاشق» خورشيدى ترين 
عشق آسمانى را در آغوش خود كشيد. نور حسين عليه السلام التيام بخش همه دردهاى دلش شد و سوزش رد سياه ستم را بر 
اندام كوجكك و لطيف خود فراموش كرد. كودكك بر مهمان خود مى باليد و زيباترين كل بوسه باغ آرزو را تحفه خورشيد مى 
كرد. او با هر ناز غريبانه» ير تويى از بى منتهاى خورشيد را در دل كوجكك خود مى كشاند تا آن جا كه از نور» سرشار شد و 


جهره زردش به سان خورشيد درخشيد؛ آن قدر كه در خورشيد محو شد. سلام بر رقيه! 
ص:197 


.71١7 نعمه عاشقى روضه هاى استاد فاطمى نيا «مدظله العالى»:‎ .581 -١ 


١١‏ صفر 

ولادت امام موسى كاظم عليه السلام 

نام مباركك: موسى عليه السلام. 

لقب: كاظم عليه السلام. 

نام يدر: جعفر عليه السلام. 

نام مادر: حميده خاتون. 

سال ولاقت: لاضفرسال :198 عجرف 
محل ولادت: مدينه منوره. 

مدت امامت: 0" سال. 

مدت عمر شريف: 06 سال. 

تاريخ شهادت: 1١0‏ رجب سال 187 هجرى. 
سبب شهادت: مسموميت با خرماى زهرآلود. 
محل دفن: كاظمين. 

نام قاتل: هارون بوسيله سندى بن شاهكك. 
تعداد فرزندان: ١4‏ يسر و ١9‏ دختر. 

امام هفتم معروف به باب الحوائج است. 


ولادت شريفش در هفتم ماه صفر سال 118 قمرى در ابواء - محلّى است بين مكه و مدينه - واقع شد. نام مباركش موسى و 
كنيه اش ابوالحسن و لقب معروفش كاظم مى باشد. 


يدر بزركوارش امام جعفر صادق عليه السلام و مادرش حميده خاتون از اهالى اندلس يا بربر مى باشد. 


امام هفتم در سن ١0‏ سالكى بعد از شهادت يدر بزركوارش در سال 6» به امامت رسيد و حدود 0” سال امامت رابه عهده 


داقت. هارون الاشيدا هغلل عغيرت وال هدينه مستكو وحمدى .ون هيره زتذاقى كرد و بسن به زنذان بغداد انتقالش دادند 


ودراين مدّت در معرض شكنجه هاى مختلف جسمى و روحى وو فكرى بود و بالاخره به دستور هارون الرشيد با همفكرى 


معصوم بنا بر مشهور 10 رجب سال 187 قمرى واقع شد و در كاظمين مدفون كرديد. عمر شريفش را 0ه سال كفته اند. 


ص :7917 


تاريخ نويسان تعداد فرزندان آن حضرت را مختلف نقل كرده اند واز 77 الى فرزند يسر و دختر كفته اند. 
از زبانٍ علامه 


امام موسى بن جعفر (كاظم) فرزند امام ششم در سال صد و بيست و هشت هجرى متولد شد و سال صد و هشتاد و سه هجرى 
كلشوكان كردده اناه ولك 


امام هفتم از خلفاء عباسى با منصور و هادى و مهدى و هارون معاصر ودر عهد بسيار تاريكك و دشوار با تقيه سخت مى زيست 
تا اخيراً هارون در سفر حج به مدينه رفت و به امر وى امام را در حاليكه در مسجد بيغمبر مشغول نماز بود كرفته و به زنجير 
بسته زندانى كردند و از مدينه به بصره و از بصره به بغداد بردند و سالها از زندانى به زندانى منتقل مى نمودند و بالاخره در 
بغداد در زندان سندى ابن شاهكك با سم دركذشت(1) و در مقابر قريش كه فعلا شهر كاظميه مى باشد مدفون كرديد.(5) 


ضرورت وجود امام براى هميشه و همه 


«وَ يَقُولُ الّذِينَ كَفّرُوا للا أنْرلَ عليه آيَه مِنْ ريه إنّما أَنْتَّ مُنْذِرٌ وَ ِكل قَوْم هاد؛(2) كسانى كه كافر شدند مى كويند: «جرا آيه 
(و معجزه اى) از برورد كارش بر او نازل نشده؟!) تو فقط بيم دهنده اى! و براى هر كروهى هدايت كننده اى است (و اينها همه 


بهانه استء. نه براى جستجوى حقيقت»!)» 
سيره امام عليه السلام 


«و كان أوصَل النّاس لاهله و رَحِمه و كان يَتَفَفَدُ فقراء المدينه فى اللّيل؛(8) (امام كاظم عليه السلام) بيشترين ييوند را با خانواده 


و عتريشان غود داشث و شبءها از فقيران مده وسكيرى هى كرد 


ص :7595 


-١‏ ”عم. الكافى :١‏ 2/ا؟. 

؟'- عع#. الارشاد مفيد: 4/ا١-187.‏ دلائل الامامه: ١54‏ و 185. فصول المهمّه: 777. المناقب ابن شهر آشوب #: 717” و /717". 
تاريخ يعقوبى *: .18٠‏ 

"- هتا*. شيعه در اسلام» علامه طباطبايى رحمه الله. 

ع ععم. سوره مباركه رعدء آيه /. 


ه- لاعع. الارشاد ؟: 737 


ذابق آثيوة كان يلقت بالكاظم كه كان يُحسِنٌ إلى مَن يُسى م إليه» كانَ هذا عادّتة؛(1) (امام كاظم عليه السلام) از آن روى 
«كاظم)» ناميده شد كه همواره با كسى كه به او بدى مى كردء به نيكى رفتار مى كرد؛ اين خوى او بود.) 

مادر امام 

امام موسى بن جعفرعليه السلام هفتمين اختر تابناكك امامت و ولايت در روز يكشنبه» هفتم صفر سال ١78‏ هجرى قمرى در 
«ابواء» كه محلى است ميان مكه و مدينه جشم به جهان كشود. 

مادر بزركوار امام كاظم عليه السلام بانوى يارسا و با فضيلتى است به نام «حميده. 


وى حديث دان بود و همجون يك راوى مورد اطمينان» رواياتى را از امام صادق عليه السلام نقل مى كرد. 


«ابن عكاشه اسدى» مى كويد: محضر امام باقرعليه السلام بودم؛ مقدارى انككور در حضور آن حضرت بودء حضرت فرمود: 


عرض كردم: مولاى من! جرا جعفر را داماد نمى كنيد؟ وقت ازدواج او فرا رسيده است. 


امام باقرعليه السلام از تصميم خود براين امر مرا آكاه كرد» و در حالى كه در مقابل آن حضرت كيسه يولى قرار داشتء به 
من فرمود: به زودى به اين امر اقدام مى كنم و كنيزى را كه برده فروشى از اهل «بربرا مى آورد» مى خرم واو را به همسرى او 


درمى آورم. 


السلام فرمود: آن برده فروش آمده است و آن كنيز را آورده است. سيس دستور داد تا با همان يول» در خريدارى كنيز اقدام 
كنيك. 


ازجا برخاستم و نزد برده فروشى كه در سراى ميمون آمده بود» آمدم. او قيمت كنيز را هفتاد دينار ييشنهاد كرد, ما ازاو 
تخفيف خواستيم؛ اما موافقت نكرد. كيسه يول را باز كرديم» ديديم همان هفتاد دينار است كه او مى كويدء يولها را داديم و 


همراه كنيز خدمت حضرت رسيديم. 


ص :1910 


.١18ع‎ :* مع2. الكامل‎ -١ 


امام عليه السلام سيان شاد و خرش هال شد اتكاد فرموى: نامت جيست؟ كنيز با صداى آرام كفت: حميده. امام عليه السلام 


فرمود: خدا تو را در دنيا و آخرت يسنديده قرار دهد. 
آنكاه حميده را به امام صادق عليه السلام بخشيد و حضرت با او ازدواج كرد.(١)‏ 


اين بانوى بزركوار در خانه؛ با نهايت بز ركوارى رفتار مى كرد و در نزد همه بانوان علويه» مورد توجه و احترام بود. 


حضرت صادق عليه السلام در مورد او مى فرمود: ١حميدَة‏ مُصَ فا مِنَ الآذناس كُصَبيكه الذَّهَب؛ٍ حميده همجون طلاى 
امك اناو بن يليدى ياكك و ياكيزه است؛ ما زالّتِ الآملاك تُحرسها؛ همواره فرشتكان از او نكهبانى كردند؛ نكن الث 


لمر لق الله و رو[ لقا 1 مفاض للزلا كا ليوو وسسر انه باد تسو كر مي ك1 كي لسسع ددن و نت بنك الى موا 


مرحوم محدّث قمى در كتاب ارزشمند «انوار البهيه» مى كويد: از بعضى از روايات فهميده مى شود كه امام صادق عليه السلام 


به بانوان دستور مى داد نزد حميده روند و احكام شرعى را از او بياموزند.20 
قاطعّت امام كاظم عليه السلام در تعيين حدودٍ فدكك و هدف از آن 


در مجلسىء هارون الرّشيد از امام كاظم عليه السلام يرسيد: فدكك را (كه از آن حضرت زهراعليها السلام بود و بعد به 
فرزندانش مى رسيد) تعيين كن تا آن را به تو بركردانم, امام فرمود: اككر حدود فدكك را تعيين كنم, به من بر نمى كردانى! 
هارون كفت: حدودٍ فدكك جقدر است و اصرار كرد و آن حضرت را به جدّش سوكند داد كه حدودش را تعيين كن تا به تو 
بركردانم. امام كاظم عليه السلام ناكزير شد كه ياسخ دهد. لِذا فرمود: حدّ اول آن اعَدَّنْا (ناحيه اى از يمن) استء هارون با 
شنيدن اين سخن رنكك به رنكك شدء امام ادامه داد: حدٌ دوم آن ١س‏ مرقند» (كه فعللا در خاكك شوروى قرار دارد) است. خشم 
هارون را فرا كرفتء ولى امام عليه السلام اعتنا نكرد و فرمود: حدّ سوم آنء «آفريقا؛ استء هارون با شنيدنٍ اين سخن آن جنان 
عصبانى شد كه رنكش سياه كرديدء امام عليه السلام ادامه داد كه حدّ جهارم 


ص :192 
-١‏ وع#. الكافى :١‏ 2/ا؟؛ بحارالانوار :1١١‏ 73717. 


؟- ٠هع.‏ الكافى :١‏ لالالا, باب مولد ابى الحسن موسى بن جعفرعليه السلام» حديث ؟. 
*- ١هت.‏ انوار البهيه: /ا/ا7. 


آن سيف البحر (حدودٍ درياى خزر) استء هارون الرشيد از شدّتٍ ناراحتى ديكر نتوانست خويشتن دارى كند و كفت: ديكر 


براى ما جيزى نماند؟ امام فرمود: من كه كفتم اكر حدودش را تعيين كنم به من بر نمى كردانى.(١)‏ 


امام با اين كفتار به هارون فهماند كه جهانٍ اسلام بايد در اختيار ما باشد و شما و ساير خلفاى ديكر غاصب مقام رهبرى 


اسلامى هستيد. 

شادى اهل ولا 

امروز روز شادى زهراى اطهر است 
خرّم دل رسول خداءقلب حيدر است 
روز ولادت است ونشاط است و خرّمى 
اين روز با نشاط به عمرى برابر است 
امروز عيد اهل يقين است و معرفت 
امروز شاد و خرّم و فرخنده»رهبراست 
از دامن حميده؛ بر آمد مهين مهى 

كز نور او سراسر عالم, منوّر است 
مسرور و شادء صادق آل على نكر 
ميلاد با سعادت موسى بن جعفر است 
امروز روز شادى اهل ولا بود 

ميلاد روز حيجت خلاق داور است 

* موسى بن جعفرعليه السلام توى حبس هم مقابله مى كرد.50) 


*# حكام جائر مى ديدند كه اكر موسى بن جعفرعليه السلام آزاد باشدء زندكى را بر آنها حرام خواهد كرد و ممكن است 
زمينه اى فراهم شود كه حضرت قيام كند و سلطنت را براندازد از اين مهلت نداند اكر مهلت داده بودند» بدون ترديد حضرت 
قيام مى كرد.200 


ص :/791 
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المع يفف ارا ا 


عهع. ولايت فقيه: 14 -1"94. 


/ا صفر 
دركذشت آيت الله مرعشى رحمه الله (1611 هجرى قمرى) 


آيث الله سهد شهاب الدّين مرعشى نجفى رحمه الله از مراجع تقليد شيعه در دوره اخير بود. وى در ببستم ماو صفر 118 
هجرى قمرى در نجف اشرف ديده به جهان كشود. ابتددا نزدٍ يدر» شاكردى نمود و سبس از اساتيد بنامى جون آيت الله آقا 
ضياء عراقى» آيت الله محمد كاظم عصّ ار و شيخ مرتضى طالقانى در علوم مختلف استفاده برد و در زمره برجسته ترين 
شاكردان حوزه علميه نجف درآمد. ايشان در معرفت يابى سختكوش و خستكى نايذير بود و در فراكيرى علوم متداول و حتى 
غير مكداول خوزه هناغاققه زيادى ال عؤيشن تان من داف أبشان به دغرت آبت اللهجائري دو فيارتل اقامت افكدد ويه 
تدريس علوم يرداخت. تأليفات ايشان بسيار است كه از آن جمله اند: توضيح المسائل» طبقات السابين الفوايد الرجاليه الهدايه 
فى معاضل الكفايه؛ الرد على مدعى التحريف و كتاب ملحقات احقاق الحق كه مفصل ترين و مستندترين (متكى بر روايات 
اهل سنت) در مناقب اهل بيت عليهم السلام نوشته شده است و حدود ينجاه جلد مى باشد. از ديكر خدمات ايشان» تأسيس 
كتابخانه اى بزركك در قم مى باشد كه نسخ خطى منحصر به فردى را داراست. سرانجام ايشان در هفتم شهريور ١١88‏ 
(مصادف با هفتم صفر ١1؟1١)‏ در سن 42 سالككى دار فانى را وداع كفت و در كتابخانه عمومى خويش در قم به خاكك سيرده 


شد. 
روش غلبا 


- 


تأكق قواقانة ناك اللول سادد] واقائما يفن اده وخر ا همه رَيّْهِ قل هَل يَستَوى الدوة تعلقتون و القيت لا بفلقوة لما 
كذ كه أولرا الالاب5ةة ١‏ ا عن كهى ا ارؤشى اسكاانا كببى كدو رناعاك تاي شاذك متقرل ات وذو حال فده و 


دائتد يكسائئد؟! كنها خرومندان مذ كر نه شوئدة) 

ثواب قلم عالمان 

«بيامبرصلى الله عليه وآله: إِنَّ مدادَ العُلماءِ فى الميزانٍ أثقّل تنم الشّهَداءِ و أكتّر تُواباً يُومَ القيامه(؟) 
در روز قيامتء مداد عالمان در ترازو از خون شهيدان سنكين ترء و ياداشش بيشتر است). 


ص :791/8 
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؟- 282. الفردوس 3: 5/2 


عالمان با عمل 


«قال الإمام الصادق عليه السلام: مَنْ تعلّم العلّم و عَمِلَ به و عَلّم لله دُعِىَ فى ملكوت السموات عظيماء فقيل: تعلّم للّهِ و عَمِلَ لله 
وعلم للالخلاس كم دانش آموز/37 2 يكار يقدة وبرات عدا به ديكران تافروف ذو ملكرة سمانها به يزركن باد 


كردد و كفته شود: براى خدا دانش فرا كرفت و براى خدا به آن عمل كرد و براى خدا به ديكران 1موخت». 

اخلاص مرجع تقليد به بيشكاه اهل بيت نبوت 

يكى از مراجع بزركك تقليد كه حق بزركى بر حوزه علميه قم و جهان تشيّع دارد مرحوم آيت الله العظمى سيد شهاب الدين 
حسينى مرعشى نجفى (قدّس سرّه) استء او صبح روز ينجشنبه بيستم ماه صفر (روز اربعين) سال 1١6‏ قمرى در نجف اشرف 


ديده به جهان كشودء و در هشتم شهريور 1788 ش (مطابق بام صفر 181١‏ ه ق) در سن 97 سالككى در قم رحلت كرد. قبر 


شريفش در كنار راهرو كتابخانه عمومى كه بنام آن حضرت است و در خيابان ارم قم قرار دارد واقع شده است. 


از خصوصيات اين بزركوار اينكه: محّت و علاقه وافرى به اهل بيت نبوّت داشت و خود را «خادم علوم اهل البيت و المنيخ 
مطيته بابوابهم) (خدمتكزار علوم خاندان نبوت و خواباننده مركب «كدائى» خود در كنار در خانه آنها) مى دانست» ودر فكر و 


عمل نيز جنين بود. 


يكى از وصاياى او اين بود كه: «يس از مركك, جنازه ام را روبروى مرقد مطهّر بى بى فاطمه معصومه عليها السلام قرار داده و 
در اين حال» يكك سر عمامه ام را به ضريح مطهّرء و سر ديكر را به تابوت بسته» به عنوان دخيل» و در اين هنكام مصيبت وداع 


مولاى من حسين مظلوم با اهل بيت طاهرينش را بخوانند» كه اين وصيت اجرا شد.250 
كمالٍ انسان 

خشم و شهوت جمال حيوان است 

علم و حكم كمال انسان است 

يتات 


* سخن از بزركك مردى از تبار طاها و شهابى تابناكك در كهكشان دين استء كه فروزندكى آن در آسمان فقاهتء جراغ راه 
شيفتكان دانش و فره حت امت همو كه شصت سال تمام» نخستين زائر 


ص:59194 
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؟- يرمع داستان ذوستان 19 181 


كريمه اهل بيت عليهم السلام بود و سح ركاهان بيش از كشوده شدن درهاى حرم نورانى او» يشت در به انتظار مى ايستاد. او 
كه نخستين امام جماعت حرم حضرت معصومه عليها السلام بود. در سرماى زمستان» برف هاى مسير نمازكزاران را كنار مى 
زد و نخستين كسى بود كه براى اقامه نماز صبحء در حرم حاضر مى شد. بى كرانى از محبت اهل بيت عصمت و طهارت 
عليهم السلام بود وعاشق زيارت مرقد شش كوشه كربلا. ضريح نورانى امام حسين عليه السلام شاهد مكاشفات و يرواز روح 
اين اختر تابناكك آسمان فقاهت بود. زاويه ضريح مقدس حضرت,ء همراز هميشه او در مشكلات علمى و عرفانى بود. وصيت 
نامه الهى - اخلاقى اين تنديس يرشكوه يارسايى» كوياى عشق بى اندازه اش به خاندان عصمت عليه السلام است. سلام و 


درود خدا براو كه سرمشق ياكى و يارسايى بود. 


/ صفر 
دركذشت سلمان فارسى (80؟ هجرى) 


ننلماة فارسى ]ل مركريق اسيكات باشوفكن الللاغليف و الدانيف اضالت او اذ جلاعن افكياةو ناه كنعه إن اهرس حوده 
است. كفته مى شود هنكامى كه براى سياحت به شام رفته بود در آنجا دستكير و به اسارت درآمد. بعدها يكى از قبايل يهود 
او را خريد و به مدينه برد. در مدينه اسلام آورد و مسلمانان او را از صاحبش خريده و آزاد كردند. او در محضر بيامبرصلى الله 
عليه وآلهء يرهيزكارى و ايمانى راسخ بركرفت واز نزديكترين ياران ييامبرصلى الله عليه وآله شد. بيشنهاد حفر خندق در 
جنكك احزاب از او بود. با فتح مداين در زمان عمر» حكومت آن به سلمان داده شده و تا يايان عمر با زهد و دورى از دنيا در 
آنجا زيست و همانجا در بقعه اى كه به نام سلمان ياكك استء مدفون مى باشد. 


اجر وايمان سلمان 


إن 
إن 2 


إن الَِّينَ آمنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النٌصارى وَ الصَّايئِينَ مَْ آمَنَ بالل وَ الوم الآخر وَ عَودَلَ صالحاً قله أَجْرْهُمْ عِدْدَ رَبهمْ وَ لا 
حَؤْفٌ عَلَيِهِمْ وَلا-هُمْ شر و3143 كسائي كه (به ناص ابا لماه ارده اند» و يهود و نصارى و صابئان (ييروان يحيى يا 
نوح يا ابراهيم) آنها كه ايمان بخدا و روز رستاخيز آورده اند و عمل صالح انجام داده اند ياداششان نزد برورد كارشان مسلم 
است, و هيجكونه ترس و غمى براى آنها نيست (و هر كدام از ييروان اديان كه در عصر و زمان خود بر طبق وظائف و فرمان 
الهى عهل كرده اثد ماجووتد :و وسكان) :200 


فضيلت سلمان 


«روى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآيه فقيل له: من هؤلاء؟ فَوَضَع يده على كتفٍ سلمان و قال: لو كان الايمان 
فى الثّريا لنالته رجال من هؤلاء؛0) روايت شده كه بيغمبرصلى الله عليه وآله وسلم جون اين آيه (و آخرين منهم لما يلحقوا بهم 
ب واثلاوت قرمودة از آن صرت سؤال شد اينان كتاهد؟ بيامر دوست ود وا بر شائة سلمان كذازة وفرهوةة اكر ايماث قو 


(ستاوة) ثريا باشد مردانى از اين كروة (ايرائيان) بدان دست.مئ بايتدا. 
ص:١١"‏ 
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در قسمت داستان ها شأنٍ نزول را بخوانيد.‎ .88٠ ؟-‎ 


#- اع2. تفسير مجمع البيان : 58. 


دير كلش جالب سلماتة فارسى 


إن 
ه 2 


«إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادٌوا وَ النّصارى وَ الصَّايئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَ اليم الآخِر وَ عَيدَلَ صالِحاً قلّهُع أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَ لا 
حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَ لا-هُمْ يَخْرنُون؛(41 كساتى كة (يه بام اسلف العان ررد اند» و يهود و نصارى و صابئان (ييروان يحيى يا 
نوح يا ابراهيم) آنها كه ايمان بخدا و روز رستاخيز آورده اند و عمل صالح انجام داده اند ياداششان نزد يرورد كارشان مسلم 
است, و هيجكونه ترس و غمى براى آنها نيست (و هر كدام از بيروان اديان كه در عصر و زمان خود بر طبق وظائف و فرمان 
الهى عمل كرده اند ماجورند و رستكار). 


شأنٍ نزولى را كه براى تفسير آيه فوق آمده است و در تفسير جامع البيان (طبرى) جلد اوّل نقل شده را بخوانيد كه: 


«سلمان» اهل جندى شايور بود. با يسر حاكم وقت رفاقت و دوستى محكم و ناكسستنى داشتء روزى با هم براى صيد به 
صحرا رفتند» ناكاه جشم آنها به راهبى افتاد كه به خواندن كتابى مشغول بودء از او راجع به كتاب مزبور سؤالاتى كردند راهب 
در ياسخ آنها كفت: كتابى است كه از جانب خدا نازل شده و در آن فرمان به اطاعت خدا داده و نهى از معصيت و نافرمانى 
او كرده استء در اين كتاب از زنا و كرفتن اموال مردم به ناحق نهى شده استء اين همان «انجيل» است كه بر عيسى مسيح 


نازل شده است. 
كفتار راهب در دل آنان اثر ككذاشت و يس از تحقيق بيشتر به دين او كرويدند به آنها دستور داد كه كوشت كوسفندانى كه 


سلمان و فرزند حاكم وقت روزها هم جنان ازاو مطالب مذهبى مى آموختند روز عيدى يبش آمد حاكم» مجلس ميهمانى 
تركبه داقو ال اشروائيووور كا كني دوك كرف وو قنمن الا سرش رواشت كلادزاين ديدان شركك كدنة ولن أو 


دراين باره به او زياد اصرار نمودندء اما يسر اعلام كرد كه غذاى آنها براو حرام استء يرسيدند اين دستور را جه كسى به تو 


داده است؟ راهب مزبور را معرّفى كرد. 


حاكم راهب را احضار نموده به او كفت: جون اعدام در نظر ما كران و كار بسيار بدى است تو را نمى كشيم ولى از محيط ما 
بيرون برو! سلمان و دوستش در اين موقع راهب را ملاقات كردند» وعده ملاقات در «دير موصل» كذاشته شد» يس از حركت 
راهب», سلمان جند روزى منتظر دوست با وفايش بود تا آماده حركت كردد؛ او هم جنان سركرم تهيه مقدّمات سفر بود ولى 
سلمان بالاخره طاقت ثياورده ثتها به راه افتاد. 
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در دير موصل سلمان بسيار عبادت مى كردء راهب مذ كور كه سريرست اين دير بود او رااز عبادت زياد بر حذر داشت مبادا 


اجر بيشتر دارد. 


عالم دير يس از مدتى به قصد بيت المقدس حركت كرد و سلمان را با خود به همراه برد در آنجا به سلمان دستور داد كه 


روزها در جلسه درس علماى نصارى كه در آن مسجد منعقد مى شد حضور يابد و كسب دانش كند. 


روزى سلمان را محزون يافتء علت را جويا شدء سلمان در ياسخ كفت تمام خوبيها نصيب كذشتكان شده كه در خدمت 


كاي اناا و انك 


عالم دير به او بشارت داد كه در همين ارام در ميان ملت عرب يبامبرى ظهور خواهد كرد كه از تمام انبياء برتر استء عالم 


مزبور اضافه كرد من بير شده ام» خيال نمى كنم او را دركك نمايم» ولى تو جوانى اميدوارم او را دركك كنى ولى اين را نيز 
بدان كه اين ييامبر نشانه هايى دارد از جمله. نشانه خاصى بر شانه او استء او صدقه نمى كيردء اما هديه را قبول مى كند. 


در بازكشت آنها به سوى موصل در اثر جريان ناكوارى كه بيش آمد سلمان عالم دير را در بيابان كم كرد. 


دو مرد عرب از قبيله بنى كلب رسيدند» سلمان را اسير كرده و بر شتر سوار نموده به مدينه آوردند و او را به زنى از قبيله 


لجهي ررخددا سلبانا وعم ديكر آن زن به نوبت روزها كله او را به جرا مى بردند» سلمان در اين مدّت مبلغى يول جمع 
آورى كرد و انتظار بعثت بيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم را مى كشيد. 


در يكى از روزها كه مشغول جرانيدن كله بود رفيقش رسيد و كفت: خبر دارى امروز شخصى وارد مدينه شده و تصوّر مى 
كند ييامبر و فرستاده خدا است؟! سلمان به رفيقش كفت: تو اينجا باش تا من بازكردم» سلمان وارد شهر شد در جلسه ييامبر 
حضور بيدا كرد اطراف ييامبر اسلام ميجرخيد و منتظر بود بيراهن ييامبر كنار برود و نشانه مخصوص را در شانه او مشاهده 
كند. 


بيامبرصلى الله عليه وآله متوجّه خواسته او شد. لباس را كنار زد» سلمان نشانه مزبور؛ يعنى اؤّلين نشانه را يافت» سيس به بازار 
رفت» كوسفند و مقدارى نان خريد و خدمت بيامبر آورد» ييامبر فرمود جيست؟ سلمان ياسخ داد: صدقه استء ييامبر فرمود: 


من به آنها احتياج ندارم به مسلمانان فقير ده تا مصرف كنند. 


صس :”737 


سلمان بار ديكر به بازار رفت مقدارى كوشت و نان خريد و خدمت رسول اكرم آورده ييامبر يرسيد اين جيست؟ سلمان ياسخ 


داد هديه استء ييامبر فرمود: 


در اين ميان سلمان راجع به دوستان و رفيق و راهبان دير موصل سخن به ميان آوردء و نمازهء روزه و ايمان آنها به ييامبر و 


انتظار كشيدن بعثت وى را شرح داد. 


كي از حاضران به سلمان كفت انها اهل دوزختذد! ايخ سكن برسلمان كران اهمده زيرااو يقيخ داشت اكر انها امير را 


دركك مى كردند از او ييروى مى نمودند. 


اينجا بود كه آيه مورد بحث بر بيامبر نازل كرديد و اعلام داشت: آنها كه به اديان حق ايمان حقيقى داشته اند و ييغمبر اسلام 


را دركك نكرده اند داراى اجر و ياداش مؤمنان خواهند بود.(1) 
درجات ايمان 


ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم فرمود: ايمان ده درجه دارد» سلمان بعد از مرتبه و درجه اميرالمؤمنين عليه السلام است. 


يكك وقت اميرالمؤمنين» حضرت على عليه السلام دستٍ سلمان را كرفت. دم دروازه مدينه آورد. به او فرمود: سلمان جان! 
اشاره كرة. ابن حب و يرده هارا كتار زد كفت: نكاه 5 ا سلمان نكاه كرى حضرت فرموة: همه اين تشكبالذات براق 
توست. سلمان! تو خيلى رنج كشيدى؛ هم قبل از اسلام و هم در زمان اسلام. بيا برو به بهشت واز دست دنيا راحت شو! تا 


اميرالمؤمنين عليه السلام به او ييشنهاد كرد. صدا زد: على جان! من تو را مى خواهم؛ بهشت را مى خواهم جه كار؟! 


سال ها ككذشت. زمانٍ امام جهارم عليه السلام رسيد. دم دروازه مدينه امام جهارم دست جابر بن عبداللّه انصارى رحمه الله را 
رفك مة اا ججائر تابنا بوك بيحظريك قرمودة عازن مى بالط كانه اكور ادر ريش ددنت تداق يدي ايها جا برد 
جدّم على عليه السلام بهشت را نشان سلمان داد. جابر كفت: بله آقا! زين العابدين عليه السلام يكك اشاره اى كرد. يسر همان 
على عليه السلام است. با يكك اشاره جاى جابر در بهشت را به او نشان داد. درجاتٍ ايمان در اينجا مشخص مى شود. امام 


سجاد عليه السلام از جابر يرسيد: «آيا مى خواهى به جايكاه خود در بهشت منتقل شوى؟) او كفت: «آرى!) (7) 
ص 7١5:‏ 


اد قوع قير الله 1 /ااا 
886 بلبل بوستان آل دصل الله علية وله 1/103 


عصر ييامبر صلى الله عليه وآله بود» جمعى از اصحاب» در محضرش بودندء» ييامبرصلى الله عليه وآله به آنها رو كرد وو سه سؤال 


را به ترتيب زير مطرح كرد: 


.١‏ در ميان شما جه كسى در تمام عمر روزه است؟ سلمان كفت: من! ؟. در ميان شما جه كسى هميشه شب تا صبح عبادت مى 
كبو ساون هديو | ا#قرماة حياس #سى وانو قر لون حزان سلبان كيك موا كن رتكاف اندها راقو 
ضف كم دلو كنطو نا رول اللذا سيان وك ندرا روات الصف بو ع شر اسل ور يها ترقى قار كدو انين و لاقلا 
فرموديد, سلمان كفت: من» در صورتيكه من ديده ام كه در بسيارى از روزهاء غذا مى خورد. شما سؤال دوم را كرديدء باز 
سلمان كفت: من در صورتى كه او بسيارى از شب ها در خواب استء شما سؤال سوم را كرديدء باز سلمان كفت: من» در 


صورتيكه او در بيشتر ساعات روز»ء ساكت و خاموش است و قرآن نمى خواند. 


ييامبرصلى الله عليه وآله به آن شخص معترض فرمود: «خاموش باش! در برابر سلمان كه همجون لقمان حكيم استء جككونه 
مى انديشى؟ از خودٍ او ببرس تا جواب تو را بدهد.) او به سلمان كفت: «من ديده ام كه تو غالب روزها غذا مى خورى و بيشتر 
از شب ها را مى خوابى و بيشتر ساعات روز خاموش هستى» يس جكونه مى كويى كه من همه روزهاى سال را روزه مى كيرم 
و همه ساعت شب را عبادت مى كنم و همه قرآن را در يكك روز مى خوانم؟) سلمان در ياسخ كفت: «آن كونه كه تو كمان 
كردى نيست» من در هر ماه سه روز» روزه مى كيرم و قرآن مى فرمايد: («مَنْ جَاءَ الْحسَ عه قلَهُ عَشْرٌ الها( كسى كه كار 


نيكى انجام داد» ده برابر آن را به او ياداش مى دهيم.» 


بنايراين سه روز» روزه كرفتن من در هر ماهء همانندٍ روزه كرفتن همه ماه است. و من از حبيبم رسول خداصلى الله عليه وآله 
شنيدم كه فرمود: كسى كه شب با وضو بخوابدء مانندٍ آن كسى است كه تا صبح عبادت كرده است و من هميشه هنكام خواب 
وضو مى كيرم و نيز آن حضرت به على عليه السلام فرمود: اى ابوالحسن! مثال تو در ميان امّتِ منء مانن مثال 5 توحيد 
است كه اكر كسى يكك بار آن را بخواند, مانندٍ آن است كه يكك سوم قرآن را خوانده است و اكر سه بار بخواند مانن آن 
انك دبعي ]قر اخرانده سخ تكاديه غلئ عليه ملام زموه 31 اين :فظظر نال او خدافتد سنووه اوقد نيك “0 كر كني 


تورادر زبان دوست بدارد» داراى يكك سوّم ايمان است و اكر علاوه بر زبان» در قلب نيز دوست 
ص 7١0:‏ 


-١‏ ه72 سوره مباركه انعام: ل 


بدارد» داراى دو سوّم ايمان است و اكر در عمل نيز تو را دوست بدارد. ايمانٍ كامل دارد. سوكند به خدايى كه مرا به حق 
فيطوك كرف ا غلن! اك اغل ومين ماتقة اهل آسماة تو رادوست واشعد داوق احدى وايا اتشن 'ثمى سوزاتيد انكاة 
سلمان كفت: «من هر روز سه بار سوره توحيد را مى خوانم» يس مانند آن است كه همه قرآن را مى خوانم». بيانات سلمان» 


انان ا هرد مغترضن وا متعص كرد كه كوس سكن بلعيده اس يس برعخاست ووفت:110 
سلمان در روزهاى آخر عمر 


«سلمان فارسى' يار با وفاى ييامبراكرم صلى الله عليه وآله؛ هنكامى كه در مّدائن حكومت مى كرد. لباس يشمينه مى يوشيد و 


بر الاغ سوار مى شد و غَذايَش هم نانٍ جو بود. با اين حال روزهاى آخر عمر در مدائن» از داشتن مالٍ دنيا آه و ناله داشت. 


«سعد بن ابى وقاص» يكى از فرماندهان جنك هاى مسلمانان» در يكى از روزهاى بيمارى «سلمان» خدمت او حضور داشت. و 
باوى سخن مى كفتء از جمله از وى» بورسيةة ذا ابوعبدالله هرا يندى ده!) سلمان فرمود: «هنكامى كه قصدى مى كنى و 


هنكامى كه حكمى مى دهىء و هنكامى كه جيزى را تقسيم مى كنى خدا را به ياد داشته باش.) 


وقتى كه سلمان ابن سكن را كفت به كريه اقتاد: سعد بن ابى وقاص تعب زذهة از وى يرسيد: انيرا كريه مى 'كتى ان 


ابوعبدالله؟) سلمان در جواب وى كفت: «در آخرت كردنه اى هست كه فقط مردم سبكبار از آن ميكذرئد و من اين همه جيز 


را در اطراف خود مى بينم.) 

وقتى به اطراف وى نظر افكنده شد در خانه اش جز يكك ظرف جرمين و كوزه و يكك آفتابه جيز ديكرى نبود.(1) 
درس بككير! 

از سيرت سلمان جه خورى حسرت و راهش 

بيذير و تو خود بوذر و سلمان دكر باش 

سنائى 


* ترس مقرّبان از سقوط است نه فقط از آنش؛ (صَبَوتٌ عَلى عَذابك فَكَيفٌ أَصْيرٌ عَلى فراقكك: كيرم كه بر عذابت صبر كردم 
جكونه بر جدايى ات صبر كنم؟!! 000 اين ها براى كسانى است كه خيلى خيلى از ما بالاتر اند. ما هنوز به مقام آنها نرسيده 


ايم. سلمان و مقداد و ابوذرء در جه مقامى بوده انك؟! اما اين هارا نشناخته ايم. جطور مى خواهيم انبيا واوصيا را بشناسيم؟ !50 
ص :702 


ادععع يعاق الأخانة ع 


؟- لاتع. داستان هاى كوتاه از تاريخ اسلام: فحه 08. به نقل از مروج الذّهبء مسعودى :١‏ ع22 - ماوع 


ا ارم مفاتيح الجنان» فرازى از دعاى كميل. 
- 4غ6. كوهرهاى حكيمانه» از بيانات آيت الله بهجت «مد ظله العالى»: 50. 


4 صفر 
شهادت عمار ياسر (/1؟ هجرى قمرى) 


ابو يقظان عمار بن ياسر عنسى از تبار عبار مذحج يمن و حليف و هم ييمان قبيله بنى مخزوم مكه بود و در حدود اه سال قبل 
از هجرت بيامبر در قبيله بنى مخزوم به دنيا آمد. يدرش ياسر و مادرش سميه از مسلمانان بيشكام و اوّلين شهيدان اسلام بودند. 


عمّار در حدود 58 سالكى در : حخكستي" سال هاى بعثت وو به هنكام اقامت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم در خانه ارقم 
اسلام آورد و دراين راه تمام آزارها و شكنجه ها را به جان خريد. 


ماعلظ اد كوا عياه الاسم تكستريت بح اق و دو بكوامارقها وو با كاد الماع تداع اد ستشكناة نه مار هن امل 


مش ركان بت يرست مكىء» مستضعفان ساكن مكه هم جون عمار» بلال و صهيب را به دليل مسلمان شدن شكنجه مى كردند و 
كاهى آنان را برهنه كرده؛ در برابر تابش آفتاب سوزان حجاز روى ريككهاى داغ مى خواباندند و كتكك مى زدند؛ كاهى زره 
فولادين بر بدن آنان مى يوشاندند و آنها را در هنكام ظهر در برابر تابش آفتاب قرار مى دادند و كاهى نيز تخته سنكى بزركك 


روى سينه آنها مى نهادند تا ازاين طريق آنان را وادار سازند از آيين محمّدصلى الله عليه وآله وسلم دست بكشند. 


عمار در اثر اين شكنجه ها به همراه كروهى از مسلمانان به حبشه هجرت كرد و اندكى بعد» يس از آرامش نسبى مكه. به اين 


شهر يركشت و اتكاء ب ملاته فحزت هود 
رسول خدا بين او و حذيفه بن يمان ييمان برادرى استوار ساخت. عمّار در ساخت مسجد النْبى حضور فعال داشت. 


أو دن تبرذهاق بدوة اهدده وجبكه فاى ذيكر ونيز يبعث وضواة غقراه سول خدا حضوريافت ودر همه اين تبردها ا 
بيشكامان لشكر اسلام بود. 


يس از رحلت ييامبر» عمّار در كنار سلمانء ابوذر و مقداد از اعضاى اصلى هسته مر كزى تشيع» حضورى فعال داشت. 


وى از مخالفان و معترضان به ماجراى سقيفه بود و در مواقع مختلف از امام على عليه السلام دفاع كرد. براى دفاع از اسلام در 


لكك يدامه در سال ؟١‏ قمرئ شركت عست و كرش غود را ازدست داذ غفار مدق از سرى مر والى شهر كوفه بود 


در هنكام خلاغفت عثمان, عمّار از مخالفان مشهور حكومت بود و در اين راه براى بار ديكر به مقام جانبازى در راه دا نايل 


آمد. 
نقل است كه وقتى عثمان با سخنان منطقى عمار و انتقاد صريح او از جياول ثروت 


ص :/17ض١7‏ 


مسلمانان از ناحيه حكومت, مواجه شدء وى را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داد و ككدهاى او بر شكم عمار باعث شد 
عمار به بيمارى فتق مبتلا شود. 


يس از قتل عثمان» عمار از دعوت كنند كان مردم به بيعت با امام على عليه السلام و از نخستين بيعت كنندكان با آن امام بود. 
در سال لا" هجرى در 95 سالكى به ضرب شمشير سياه ستمكر معاويه» در جنكك صفين به فيض شهادت نايل آمد و خبر غيبى 


نناشر كيدا متلق رافك 


مركك عمّار اميرالمؤمنين را سخت ناراحت كرد و در كنار بيكر بى جان او فرمود: رحم الله عمارا يوم ولد.. و يوم قتل ... يبعث 
حياً. آنكاه بر ييكر وى نماز خواند و بدنش را در منطقه صفين به خاكك سيرد.(1) 


ارزش شهادت 


إن يَسمكع قَرْح فَقَذ مس الْقَوم تخ مله و يك الام ثداولها بين النّاس و لِيغلم الله الّذِينَ آمنُوا وَ يتَحدٌَ نكم شْهَداء وَ اللّهُ لا 
بحب الطَالِمينَ* وَ ليَمخصٌ الله الّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْكدَقَ الكافِرينَ؛(1) اكر (در ميدان احد.) به شما جراحتى رسيد (و ضربه اى 
وازذ شد)ء يه آن بسكت ثيز (دوميداك ندر)ء حرادى هماتتد آن وارة كرديد: وعااين روزها (ف بيرورى و شكسة) راذر 
ميان مردم مى كردانيم (- و اين خاصيّت زندكى دنياست -) تا خداء افرادى را كه ايمان آورده اند» بداند (و شناخته شوند) و 
خداوند از ميان شماء شاه دانى بكيرد. و خدا ظالمان رادوست نمى دارد. * و تا خداوندء افراد باايمان را خالص كرداند (و 


ورزيده شوند) و كافران را به تدريج نابود سازد.) 


جهاد و شهادت 


و 


١عن‏ النْبى صلى الله عليه وآله: لّوددتٌ أَنّى أغزو فى سَبيل الله فَافدل» ثم اغزو فاقتل» ثم اغزو فَاقتل04) بيامبرصلى الله عليه وآله 
وسلم فرمود دوست دارم كه در راه خدا بجنككم و كشته شوم و باز بجنككم و كشته شوم و باز هم بجنككم و كشته شوم.) 


* عمار ياسر وقتى با توهين عثمان مواجه شدء بيامبر خدا در شأن اوء اين خبر غيبى را فرمود: «إنّكك من آهل الجَنّه تقتلكك الفئه 
الباغيه؛ تو از اهل بهشت هستى. ستم بيشكان تو را خواهند كشت.) 
ص :708 
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؟ الاي سوره مباركه آل عمران» ايه 6 


ع الا صحدوع مسلم: ا . 


4 صفر 
جنك نهروان ١(‏ هجرى قمرى) 


جنكك نهروانء نبرد ميان امام على عليه السلام با افرادى است كه بعدها به خوارج معروف شدند. بيدايش خوارج از جنكك 
صفين بود. در يايان اين جنكك؛ عده اى از سياهيان عراق» فريب قرآن هاى سر نيزه سياه شام (معاويه) را خوردند و امام على 
عليه السلام را مجبور به صلح كردند. جون نوبت به تعيين داور از دو طرف رسيدء همين عده ناراضى - على رغم ميل امام 
على عليه السلام - ابو موسى اشعرى كه مرد ساده لوحى بود را فرستادند. ابوموسى در هنكام داورى فريب عمروعاص (فرستاده 
معاويه) را خورد. عراقيان جون فهميدند كه فريب خورده اندء خواستند تا على عليه السلام آماده جنكك با معاويه شود؛ ولى 
جون على عليه السلام كفت ما با شاميان ييمان متاركه بسته ايم همان منافقان كه در نهان با معاويه ارتباطى داشتند؛ اعلام 
كردند كه اصلا داورى از آن خخداست و على عليه السلام و معاويه حق داورى نداشته اند. كم كم اين عدّه منشأ فتنه هايى 
شدند واز على عليه السلام خواستند تا از كارش توبه كند. امام هر جه آنان اقرز سن ذاده سودى تيخفي ابقاث در محلى 
به نام نهروان (در نزديكى بغداد) جمع شدند. حضرت على عليه السلام ناجار شد تا با آنان در افتد و آنها را تار و مار كند. اين 
عدو به مارقين نيز معروفند. 

اثر نايذيرى كفار متعصب از معجزه 

او نهم مّن يَسكَمعٌ إل كك وَ جَعَلْنَا عَلى فُلَوبِهم أَكِنّهُ أن يَفْمَهُوهٌ وَ فى ءَاذَانَهسمْ وَقْراً وَ إن بوفرتقن واف لاد بر توا قاعم 
لعافو كف بيجاو لرككة ينول الذيق كندوا إذ ع ذا إلا أساطظة الأقل045لة يارد اى :ال أنه بة(اسهنان)توه كرش قراس ممتده 
ولى بر دل هاى آنان يرده ها افكنده ايم تا آن را نفهمند؛ و در كوش آنها ستكينى قرار داده ايم. و (آنها بقدرى لجوجند كه) 


اكر تمام نشانه هاى حق را ببينند» ايمان نمى آورند؛ تا آنجا كه وقتى به سراغ تو مى آيند كه با تو يرخاشكرى كنند» كافران 
مى كويند: «اينها فقط افسانه هاى بيشينيان است!) 


تعصّب در رأاى 


١عَنْ‏ أبى جَعْفَرعليه السلام قَالَ ثلاث قَاصٍمَاتٌ الظهْر رَجُلْ اش تكتر عَمَلَهُ وَ نَدى ذُنُوبَُ وَ أغجب بِرَأيه؛(1) امام باقرعليه السلام 
فرفودتل سة حرق يشت ادن واافى شكند» كسى كة عمل البكه ودرا زور كه بشبره و كشن كه كتاهان خويش رافراموتن 
كند و آن كس كه استبداد رأى داشته باشد.») 


ص: 5:9 
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عاقبت قرآن خوان بى تقوا 


در يكى از شبها اميرالمؤمنين عليه السلام از مسجد كوفه به سوى منزل خود حركت كرد. كميل بن زياد كه از ياران خوب آن 
حيرت بود امام وا هعراهن مى تمود. كارشا از كتار,خانه مردى افتاد كه صداق قرآن خواتدش بلتد بود و اين آبهدرا دمن 
فق فيك نه اليل :هاهدا وناها يعدو لضي وو وحقة قد ذل ع يترم الذي بطفرة والديق [ايلفوة سا2 أولرا 
الاب (1) با صداى دلنشين و زيبا مى خواند. كميل از حال معنوى اين مرد بسيار لذت برد ودر دل براو آفرين كفت. بدون 
آنكه سخنى در زبان بككويد. 


حضرت به حال كميل متوبججه شد و رو به او كرد و فرمود: 


اى كميل! صداى قرآن خواندنٍ او تو را كول نزد زيرا او اهل دوزخ است (جه بسا قرآن خوانى هست كه قرآن براو لعنت مى 
كند) و بزودى آنجه را كه كفتم به تو آشكار خواهم كرد! 


كميل از اين مسئله متحثيّر ماند» نخست اينكه امام عليه السلام به زودى از فكر و نيِتِ او كاه كشت,ء ديكر اينكه فرمود: اين 


مرد با آن حالٍ روحانى اش اهل دوزخ است. 


مدّتى كذشت. حادثه كروه خوارج بيش آمد و كارشان به آنجا رسيد كه در مقابل اميرالمؤمنين ايستادند و على عليه السلام با 
آنان جنكيد در حالى كه حافظ قرآن بودند. 


يس از يايانٍ جنكك كه سرهاي آن طغيان كران كافر بر زمين ريخته بود اميرالمؤمنين عليه السلام رو به كميل كرد در حالى 
كه شمثيرى كهاهنوز خود از أن مى حكيد دن دست داشت» توك آنرابه يكن از آن سرعا كذاشت وفرموة: اى كميل! ايخ 
همان شخصئ انيت كدنوز آن شب قرآن من خوائد و از حال او دن تعب قرو رفتى. أنكاة كسمل خشرث:را بوسيد :و استعفار 
كر 1 


يغام دوست 

مرحبا اى بيك مشتاقان بده ييغام دوست 
تا كنم جان از سر رغبت فداي لتويك 
حافظ 


* يوم خوارج؛ روزى كه اميرالمؤمنين سلام الله عليه شمشير را كشيد و اين فاسد ها راء اين غده هاى سرطانى را دور كرد 


7"٠١:ص‎ 
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٠٠‏ صفر 
اربعين حسينى 


جهلمين روز شهادت امام حسين عليه السلام را اربعين كويند. جهل روز يس از شهادت امام حسين عليه السلام؛ جابر بن 
عبدالله اتصاري وعظية عوقق بداؤيارت عريت حضرت ثائل آمذئذ: دو اين كه كازوان اسيراة اهل .بيت عليهم السلام در اريعين 
اول به كربلا بازكشتندء اختلاف است. بيشتر عالمان و مورّخان بازكشت را صحيح نمى دانند. زيارت امام حسين در اين روز 
معروف به زيارت اربعين بسيار فضيلت دارد و در روايات يكى از نشانه هاى مؤمن شمرده شده است. تكريم اين روزء تداوم 


سر اربعين 

١وَ‏ واعَذْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَبْلهَ وَ أنمَمناها بِعَشْر فَتَمّ ميقاتٌ رَيِّ أزبَعينَ ليله وَ قال مُوسى لأخيهِ هارُونَ الفُنى فى قَؤْمى وَ أضلخ وَ لا 
تعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدينَ؛(1) و ما با موسىء سى شب وعده كذاشتيم سيس آن را باده شب (ديكر) تكميل نموديم به اين ترتيب» 
ميعاد يرورد كارش (با او)» جهل شب تمام شد. و موسى به برادرش هارون كفت: «جانشين من در ميان قومم باش. و (آنها) را 


اصلاح كن! واز روش مفسدان» ييروى منما!» 
نشانه هاى مؤمن 


«قال الامام الحسن عسكرى عليه السلام: علامات المؤمن حَمسٌء صلا إحدى وَّ حََمِسينَ» وَ زيارَهُ الأربعين. والتَحْتّم فى اليمينَ وَ 
تَعفيرٌ الجوبين» وَ الجهْرٌ ببسم الله الحمن الرّحيم؛(1) نشانه هاى مؤمن بنج جيز است: ينجاه و يكك ركعت نماز (واجب و 
مععيدر راوزو ريارك ارفوي و اكفر دو دسق زات كرد ف وتديق زا اكه كد اقح وبيج الله امسن 
الرحيم) را بلند كفتن.» 


زيارت دوست 


(مقام معظم رهبرى حفظه الله در سخنرانى روز اربعين در مرقد مطهّر حضرت امام خمينى رحمه الله فرمودند: «بر سر مزار امام 


بزركوار رحمه الله كرد آمديمء تناسب اين جمعء آمدن ماء كرد آمدن ما بر سر قبر امام با اربعين تناسب عجيبى است. 
در روز اربعين هم اوّلين زائرانٍ ابا عبدالله الحسين عليه السلام بعد از آن روزهاى تلخ. بعد 
عن 1م 
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ازآن شهادت عجيب بر سر قبر امام معصوم شهيد عليه السلام جمع شدند. از جمله كسانى كه آن روز آمدند يكى جابر بن 
عبدالله انصارى است و يكى عطبه بن سعد اين هم از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السلام است. 


جابر بن عبداللّهِ انصارى از صحابه بيغمبر» از اصحاب جنك بدر است. آن روز هم على الظاهرء مردٍ مسنّى بوده است. شايد 
فيك سال عتناة سال تجذاقل اسن اوس كذشهه (اكردر سك مدر يوه بسن لأند قاعداا بابد يكن ال عقعاد مال آن 
وقت داشته باشد). لكن عطيه از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السلام است. آنوقت جوان تر بوده است جون تا زمانٍ امام محمد 
باقرعليه السلام عطَيّه بن سعد, على الظاهر زندكى مى كرده است. عطبته مى كويد: اين بيرمرد وقتى كه رسيديم به آنجا يا 
عرصم وروي يفاظرف قرواول كنصادورويو فشك دراش اتها ضما مك 


دراشط قرات عسل كرف كك قطيقة ان ب كم وكيك ركف قطرلة ر“فوكن اتواعك مل كسس انلك دمن خر ابعل خائه جلا 
را طواف و زيارت بكند. اين جور به طرفٍ قبر امام حسين عليه السلام رفت. ظاهراً نابينا هم بوده است. مى كويد: با هم رفتيم 
حسين بن على عليهما السلام را در آغوش ييغمبرصلى الله عليه وآله لابد بارها ديده بود با صداي بلند سه مرتبه صدا زد: «يا 


وَشَيَعْله الذيق طَلموا أن تكثقلب عنقلر 81 
روضه اربعين 


آمدنٍ جابر به كربلا مسلّم است. منتهى كدام اربعين آمده بوده است من نمى دانم؟ اى بسا در طريق تحقيق باشم. نمى دانم. به 
مز حال اربعين.بوهه كه مده شكى دو ابن قشت بعطيه يكى ا زعلماي أن زؤمانا الست عطيه عرفى كد هم ذو كني نيع أذ 
او روايت نقل شده وهم در كتب اهل تسّن از عطيه مطلب نقل شده است. روايت نشان مى دهد كه جابر كفت: عطبه! دستم 
را بككير و من را ببر كربلا تا عزيزم حسين را زيارت كنم. من كاهى به دوستان مى كويم ازاين مردان قديمى و عاد و زهّاد 
جند جور مى شود استفاده كرد. يكك وقت مى شود از اينها جيزى مى يرسىء يكك وقت هم تماشاى شان بكنيد ببينيد جه كار 


دارند مى كنند همه اش سؤال بيج كردن درست نيست. 
ص:١١”7‏ 
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عطيّه يكث آدم فهميده اى بوده. مى كويد وقتى كه من دستش را كرفته بودمء اين يار قديم ييغمبرصلى الله عليه وآله را در راه 
عرب ننافنا من كزوم اكه أرق عرد جه كاوق انار مايه عرلا سركي واتاقد وبر ي 1 عاق أدن مود ابد حى قوفن 
رسيديم به يكك نهر آب و شريعه اى. كفت بككذار من غسل به جا بياورم. رفت غسل به جا آورد و لباس هاى ياكيزه اى يوشيد. 
دوباره دستش را كرفتم؛ ديدم قدم هاى كوتاه بر مى دارد. وقتى در كنار قبر رسيديم كفت كه دست من را روى قبر بككذار! 
حالا-اين را من اضافه مى كنمء نمى دانم جه رابطه اى بين تربت و اين يبرمردٍ دل سوخته بود كه مى كويد: تا دستش به قبر 
شريف رسيد كريه شروع شد به حدّى كريه كرد كه بيهوش شد من رفتم واز نهرء آب آوردم وو به صورتش ياشيدم. ديدم 
دوباره به هوش آمد دارد زمزمه مى كند استراق سمع كردم ديدم مى كويد: «حبيبٌ لايُجِيبُ حبيبَها (0. آقا جرا جوابم را نمى 
دهى من از راه دور آمدم. اينجا يكك نكته اى برايتان بكويم. جون آيت الله كليايكانى خودش اهل كريه بود. كفتند ايشان 
براى امام حسين عليه السلام كريه كرده بود و يكك دوايى لازم بود در جشمشان ريخته شود. فرموده بودند كه درست است اين 
دوا هم ياكيزه است و هم خوب است ولى الان يكك قدرى دست نككه داريد. زيرا نمى خواهم با اشكك امام حسين عليه السلام 
جيزى مخلوط بشود. مى خواهم كه اين» خالص در جشمم بماند. 


اين نكته را بككويم ان شاء الله در ذهن عزيزان طلبه مى ماند. نوراتت دارد. و آن اين است كه اكر جابر كريه مى كرد دو نا 
عأت داشت واى بسا كفته نمى شود. به نظر قاصر من حقّشُ ضايع مى شود. خيلى ها بودند كه امام حسين عليه السلام را 
دوست داشتند و اين تعبير من است. خيلى ها بودند قربان صدقه امام حسين عليه السلام مى رفتند. ولى قول به امامت يكك 
بحث ديكرى است. جابر شيعه بوده است. علّامه مجلسى مى نويسد: وقتى كريه هايش تمام شد بلند شد و ايستاد امام حسين 
عليه السلام زيارت كرد. اين جمله از دهان غير اثنى عشرى بيرون نمى آيد. مى دانيد جه ككفت؟ كفت: «الّسلامٌ عَلَيكك يا 
وارتٌ عُلوم الأثبياء». اين جمله جابر بوده است نه اينكه فقط امام حسين عليه السلام را دوست داشته باشد. شيعه بود. صحيحي 
الاغاة رده ابعر مق مكف ركه كد كرود اق اق ووس اعقالاد و امك رودو نيلات تكلب عض كه ساك ابن كل ور ل 
شدن جابر اين بوده است كه اينها دوران كودكى ابى عبداللّه عليه السلام را ديده بودند. يكى از علماى سنّى به نام شطرنجى 


كتابى در مورد اهل بيت دارد كه نسخه اى از آن نزد من هست. ديدم آنجا 
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مى نويسد از طرق خودشان روايت مى كند كه حضرت سيد انبياء صلى الله عليه وآله روزى در يكك مسيرى در حركت بود 
بالاخره بركشتء در زد و حضرت زهراعليها السلام را صدا كرد. اين تعبير» من را منقلب كرده كه فرمود: دخترم فاطمه! (أَلَمْ 
تغلمى ان بُكاءَهٌ يُؤذينى» (١)؛‏ مكّر نمى دانى من از كريه حسين رنج مى برم؟ نمى دانى كه من از كريه او ناراحت مى شوم. 
جرا او را آرام نمى كنى؟ اينها براى اين خاطره ها كه داشتند و اين جيزها را ديده بودند» هست كه جابر بر روى قبر بى قرار 
مى شود. آن وقت عالمه غير معلّمه جكار كرد؟ اين جا اين مى كويد كه ( لم تعلمى ان بكاءه يؤذينى» نمى دانى كه از كريه 
اين» من رنج مى برم يكك روايت بيدا كردم. يكك نفر آمد خدمت امام صادق عليه السلام كفت: آقا كرفتارم. بيجاره شدم. جه 
كنم؟ حضرت فرمود: خيلى كه كير كردى يناه ببر به رسول الله! آقايون اين نكته سربسته كفته مى شود. ايا رسول الله كفتن؛ 
يكى از دو كار را براى آدم مى كند يا حاجت برآورده مى شود يا حضرت تصرّفى مى كند و مصيبت لااقل براى آدم خفيف 
مى شود. من فكر مى كنم كه از اينجا بود كه عالمه غير معلمه زينب كبرى عليها السلام در كنار آن بدنء يكك حالى بيدا كرده 
بود و رو كرد به مدينه كه لااقل مصيبت يكك كمى خفيف بشود. كفت: يا رسول الله! اين همان حسين عليه السلام است كه تو 


راضى به كريه اش نمى شدى. الان روى خخاكك افتاده است.(7) 

خرادي 

جهل روز است حسينم را نديدم 

منم زينب كه از داغش خميدم 

جهل روز است كه جانم بر لب آمد 

بديدار برادر خواهر آمد 

* درسى كه اربعين به ما مى دهد زنده نككهداشتن ياد حقيقت و خاطره شهادت در مقابل طوفان تبليغات دشمن است.20) 


* اسلام اينقدر براى اجتماع و براى وحدت كلمه هم تبليغ كرده است و هم عمل كرده است؛ يعنى روزهايى را ييش آورده 


است كه با خود اين روزها و انكّيزه اين روزها تحكيم وحدت مى شود مثل عاشورا و اربعين.50) 
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"١‏ صفر 
روز وقف 


وقف عبارت است از حبس كردن مال» تصرّف نكردن در آن و بخشيدن منفعت هاى حق استفاده از آن در راه خير. به عبارتى 


وقف به معنى نككاه داشتن دايمى اصل مال و بهره بردارى از منافع آن براى خيرات است. 


بايد كفت وقف از مختضًات نظام حقوقى و اقتصادى اسلام است. وقف در اسلام داراق وو كبهانيئ اسث: وقن» عملى اسنت 
صالح و باقى» و مصداق روشنى از تعاون و تعاضد است و انفاقى است عارى از مّتَء و احسانى است خالى از اذيْت و به دور 
از تحقير شخصيت ديكران: و تصذقنئ اسث دايمى و.سعمر و يدون زياء ووامى است يدون اضطراب و تكائر كه يا يروز 
اختلافات فاحش طبقاتى به صورتى معقول مبارزه مى شود و بركك سبزى است كه براى انسان ذخيره مى شود و سرانجام 


عاملى است كه نام واقف را نيز جاودان مى سازد و وى را به نوعى به درجه خلود و بقا مى رساند. 


سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور تحكيم يايه هاى سنْتٍ نبوى وقفء ترويج و نشر فرهنكك اسلامى وقفء معرّفى نقش 
وقف در توسعه فرهنكىء اقتصادىء اجتماعى و آموزشىء بهداشتى و ... و همجنين ايجاد انكيزه در نيكك انديشان و خيرين به 


منظور كسترش وقئء با تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنكى روز 7 صفر را به عنوان روز وقف نامكذارى كرده است. 


بقا و فنا 
«ما عِْدَكم يَنْقَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باق وَ لَنَجْزِيَنَّ الْذِينَ صَبَرُوا أَخْرَهُمْ بأخسر ما كانوا يَعْمَلونَ؛(1) آنحه نزرد شهاست فائق مى شود؛ 


اما آنجه نزدٍ خداست باقى است؛ و به كسانى كه صبر و استقامت بيشه كنند, مطابق بهترين اعمالى كه انجام مى دادند ياداش 
خواهيم داد. 


صدقه ذخيره آخرت 


«امام على عليه السلام: الصَّدَكَهُ و الحَبِسٌ ذَخْيرَتانٍ فَدَعُوهُما لِيومهما؛(1) صدقه و وقف دو ذخيره اند» آنها را براى روز خودشان 


(قيامت) وانهيد.») 
وقف امام على عليه السلام 
«امام صادق عليه السلام: قسَمَ رَسول اللّه صلى الله عليه وآله القَّى ءَ صاب عليَاً أرض فَاحتَفَرَ فيها عيناً فَحَرَجَ منها ماءٌ 


7"١6:ص‎ 


4 لاا سوره مباركه نحل» ابه‎ ١ 
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... ققالٍ: هِى بَّناً تتلا فى ححجيج بَبتٍ الله و عابر سَبِيلهِ لاتَباحٌ و لانُوهَبٌ و لاتُورَتُ؛(1) بيامبر خداصلى الله عليه وآله غنايم را 
تقسيم كرد. قطعه زمينى به على رسيد. على در آن زمين جشمه اى حفر كرد و به آب رسيد ... حضرت فرمودند: «اين صدقه 
(وقفى) است كه آن را به طور قطعى (از ملكك خويش) جدا كردم و به حاجيان خانه خدا و در راه ماند كان حي. مخصوص 


كردانيدم؛ نه فروختنى استء نه بخشيدنى و نه ارث بردنى.) 
وصيّت امام باقرعليه السلام 


«امام صادق عليه السلام: قال لى أبى: يا جَعمَرٌ أوقف لِى مِن مالى ذا و كذاء النَوادِبُ تَندُبُنى عشرَ سِدنينَ بمنى أَيَامَ مُنى (5) 
بدرم به من فرمود: اى جعفر! فلا-ن مقدار از دارايى ام را برايم وقف كن تا كريه كنندكان در مِنا در ارام منا ده سال بر من 


بكريند.) 


«امام صادق عليه السلام: اعرد ن وقول اللدعيى اله علو ل رامال شعليا وقنا بالق ببامير دا اعوالى و|افياقه من داقيو انها 


راوقف مى كرد.) 


صدقه جاريه 


عَنْ أبى عدب اللّهِ عليه السلام قَالَ لهس بَنيعٌ الوَجُلَ بَغْرد مَوْتِه من الجر إن َلَاتُ خصَالٍ ص دَقَهُ أَجْرَاهَا فى حبَاتِهِ فَهِ تَجرى بَعْدَ 
مَوْتِه وَ سَرِنّة هُدَّى َرِنَّهَا فَهى يُعْمَلَ بها بَعْدَ مَوْته 2 صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ؛(ع) امام صادق عليه السلام فرمود: يس از مركك انسانء 
جز از ناحيه سه خصلت,ء ياداشى به او نمى رسد؛ صدقه اى كه در حال حياتش جارى ساخته و يس از مركش هم جريان مى 
يابد»(وقف) سنّت و روش هدايتى كه بنيان كذاشته و يس از مركك هم به آن عمل مى شود و فرزند شايسته اى كه براى او دعا 


مى كند.») 
علاقه به دنياء ابزار شيطان 


هنكامى كه بيامبر اسلام صلى الله عليه وآله به مقام نبوّت رسيدء بِيّه ها و سياه ابليس» ترسان و هراسان نزدٍ ابليس آمده. حادثه 
رسالتٍ بيامبر اسلام صلى الله عليه وآله را به او خبر دادند واظهار نككرانى كردند. ابليمس كفت: آيا امَتِ او به دنيا علاقه دارند؟ 
كنعندة آوق! ابليس كفك 


ص:2١"7‏ 
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7 اوم دعائم الاسلام بر 
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يس غمى نداشته باشيد. اكر آنها بت يرستى نكنند» مهم نيست. زيرا آنها را كه دلبسته به دنيا هستند» همواره به سه كار وادار 
كنم: اوّلَ تحصيل مال از راه حرام» دوم مصرف مال در راه حرام و نيرداختن حقوقٍ واجب الهى (مانندٍ خمس و زكات»). اين را 
بدانيد كه سر منشأ تمام بدى ها و كمراهى ها همين سه راه و سه دام مى باشند.» )١(‏ 


يشاك ! 

صندوق خود و خانه درويشان را 

خالى كن و يّر كن كه همين مى ماند 

دهخدا 

* انفاقات و صدقه هاى مردم نمونه اى براى نشان دادنٍ رشد و بى رشدى مردم است. يول هايى كه مردم به عنوانٍ انفاق و فى 
سبيل اللّه مصرف مى كنندء نمايان كر سطح رشدٍ اسلامى مردم است.(5) 

* اككر باور كنيم كه همه نعمت ها از خداستء بهتر مى توانيم قسمتى از آن را صدقه كنيم.(50) 

* هدف اسلام از صدقه دادن, تنها كمكك به ديكران نيست بلكه دل كندن صاحب مال از مال نيز هست.(6) 


0 در جامعه الهى كه حركت و سير الى الله دارد» اضطرابها و ناهنجارى هاى روحى و روانى و كمبودهاى معنوىء با نماز 


تقويت و درمان مى يابد و خلا هاى اقتصادى و نابسامانى هاى ناشى از آنء با صدقه ير و مرتفع مى كردد.(0) 
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صفر 

رحلت يبامبر اكرم صلى الله عليه وآله 

نام: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

كنيه: ابوالقاسم. 

لقف سرك للد افينع 

ثام بكر اعببدالله. 

نام مادر: آمنه. 

تاريخ ولادت: جمعه 1١‏ يا 17 ربيع الاول سال عام الفيل. 

مندل و لاديكة فكه مامه 

آغاز نبوّت: ١1‏ رجب سال 8٠‏ عام الفيل. 

مدّت نبوّت: 77 سال. 

عي اث يق 28 سال 

اواك اخشال معرفة :داح فى وه 

قاتل#اتصمالا يردق اذ هوه 

محل وفات: مدينه طيبه. 

محل دفن: منزل شخصى خود حضرت كه اكنون جزء مسجدالنبى است. 
تعداد فرزندان: " يسر و ؟ دختر. (كه تنها حضرت فاطمه عليها السلام باقى ماند.) 
خلاصه اى از زندكى آن حضرت؛ 


ححييق لوسك الله علي و ا لد حر اكير كه سعظيه هر الى نهر لويد كه نوكن علدو خشف ذافة برطو ندر ين 
شالكى ناهر كل ماذرش امع بحت مدر يرسق كدان بز ركنن عبد التطلبة قران كرفت ووس اوفات أوادر عفشت سالكى در 


منزل عمويش ابوطالب زندكى مى كرد. در سن بيست و دو سالككى با حضرت ابوطالب به شام رفت»ء و در ١10‏ سالكى با 


در سن جهل سالكى به ييغمبرى مبعوث كرديدء ابتدا خديجه عليها السلام و على عليه السلام به او ايمان آوردند و يس از ينج 


سال عدّه زيادترى به او كرويدند. 


اما آن حضرت بيوسته موردٍ آزار مشركان قرار مى كرفتند» تا جايى كه به شعب ابى طالب يناه بردند و سه سال در آنجا 


محاصره بودند» يس از شكست محاصره با فوت خديجه و ابوطالب آزار مشر كين شدّت بيشترى يافت. 


7"1١8:ص‎ 


تا آنجا كه دشمنان تصميم به قتل او كرفتندء اما در شب مقرّرء على عليه السلام به جاى وى در بستر خوابيد» جان حضرت 


سالم ماند. حضرت در همان شب به مدينه هجرت فرمودند واز آن سال؛ يعنى سال سيزدهم بعثتء مدينه تبديل به يايكاه 


اسلام و مسلمين كرديد واين هجرت مبدأ تاريخ مسلمانان شد. 


تا سال 505 هجرى مش ركان مكه جتكهاين نظير: بدر. احد. احزاب و...ر بر عليه مسلمانان تر ننس دادنده اما دراين سال با 
ال عو سي ل م 


حضرت در حدودٍ يكك سال قبل از هجرت به معراج رفت» در اين سفر از مسجد الحرام» به مسجد الاقصى رفته و از آنجا به 


آسمان هاى هفتكانه رفته و تا قاب قوسين ين او ادنى سير نمودند. 


سرانجام حضرت در بيست و هشتم صفر سال دهم و در شهر مدينه به توسط زنى يهودى مسموم و شهيد كرديد و درون خانه 


شخصي خود مدفون شد. 
الكو بودن يبامبر 


«لَقَد كان لكم فى رَسولٍ اللَهِ أسوَةٌ حَمَرمَهُ لِمَن يرجو الله و اليَومَ الآخِرَ؛(1) قطعاً براى شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقى نيكو 


استء براى آن كس كه به خدا و روز باز يسين اميد دارد). 


بباميران خترافات زا از ذهن هاباكك مى كردتد 


اس 


«الَّذِينَ ب عو الوّسولَ الي الم الى ب دُوَه مكبو بعِندَهُْ فى التوْرَاتِ وَ الانجيل بأ مُرْهُم بِالْمَغْرُوفٍ و ينهَاكم عَن الْمُنكر و 
بل لَهُم الطبيتٍ و يحرم عليه اْحبنث و يَضعُ عَنْهُمْ إصرَمُع و الأَعَْلَ الى كائت عَلَيِهِمْ فَالَِينَ انوا به وعَزٌوُوهُ وَنَصِوُوة و 
وا النُوِرَ الْنى أنزلَ مه أولك هُمْ الْمفْحُونَ؛(1) همانها كه از فرستاده (خدا)» ييامبر «امَّى) ييروى مى كننل؛ يياميرى كه 
صفاتش راء در تورات و انجيلى كه نزدشان استء مى يابند؛ آنها را به معروف دستور مى دهدء واز منكر باز ميدارد؛ اشيار 
ياكيزه را براى آنها حلال مى شمرهد. و ناياكيها را تحريم مى كند؛ و بارهاى سنككين» و زنجيرهايى را كه بر آنها بود (از دوش 
و كردنشان) بر مى دارد» يس كسانى كه به او ايمان آوردندء و حمايت و ياريش كردندء و از نورى كه با او نازل شده ييروى 


نمودثدم ناث وسكار اليه 


نعمت وجود بيامبر 


- 
ع 


اوَمَا كان الله ليعَذَبَهُمْ و وَانت نت فِيهم وَامَا كان الله مُعَذَبَهُْ وَ هُعْ يَستغْفِرُونَ؛ 1502 ولى (لى يبامبر!) نا 
ص:9١"7‏ 
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7 الحم سوره مباركه اعراف» ايه /ا6١.‏ 


و3 للم سوره مباركه انفال» ايه ا 


ترموساة ناتس ونحداولد قاتر ا مدازات تحراهن كزوة وزقيو) ا امشكفا دم كندد كو اعدذاطاة ل كندب 
اداى رسالت ييامبرصلى الله عليه وآله 
امام على عليه السلام: أدّى أميناً و مَضى رَشيداً و خَلِفَ فِينا رايّهَ الحَقّ(١)‏ 


آن بزركك؛ رسالت خويش را با امانت به انجام رساند و دنيا را تركك كرد؛ در حالى كه راهنماى ما بود و يرجم حق را در ميان 


ما باقى كذاشت. 

اخلاق بيامبرصلى الله عليه وآله 

او إنك لعلى دق تظيم؛10) و تو (اى بيامبر!) اخلاق عظيم و برجسته اى دارى! 
آموزش حبٌ ييامبرصلى الله عليه وآله به فرزند 


«ييامبرصلى الله عليه وآله: أَدّبُوا أولا-دكم عَلى نَّلاءتَ خصال: حب نَبيُكم حب أهل بَيتِه و قراءَه القَرآن؛() فرزندان خود را به 


سه ويد كى كرريت كنيد دوست داشين بباميرتان: دوست داش اهل نيت اوبى ختواندن قرآة» 
از كودكى بزركك بود؟! 


ابوطالب مى كويد: من هركز از او (رسول كرامى اسلام صلى الله عليه وآله) دروغ نشنيدم؛ كار ناشايسته و خنده بيجا نديدم» 


به بازيهاى بيه ها رغبت نمى كردء تنهايى و خلوت را دوست مى داشت ودر همه حال متواضع بود.250 
از سيره ييامبرصلى الله عليه وآله 


در جنك خيبر كه منجر به شهادت يكى از سرداران بزركك اسلام به نام محمود بن مسلمه انصارى كرديد» مسلمانان از نظر 
مواد غذايى در مضيقه عجيبى قرار كرفته بودند» به طورى كه براى سد جوع از كوشت برخى از حيوانات كه خوردن كوشت 
آنها مكروه است استفاده مى نمودند و دزى كه مواد غذائى فراوانى در آنجا بود» هنوز به دست مسلمانان نيفتاده بود. در اين 
حالت كه كرسنئكتى شديدء بر مسلمانان مستولى كرديده بود و با خوردن كوشت حيواناتى كه خوردن آنها مكروه استء 
كرسنكى را برطرف مى كردند. 


در همان وقت جويان سياه جهره اى كه براى يهودان كله دارى مى كردء حضور يبامبر شرفياب كرديد و درخواست نمود كه 
حقيقت اسلام را بر او عرضه بدارد» او در همان جلسه بر اثر بيانات جالب و سخنان نافذ ييامبر اسلام ايمان آورد. و كفت اين 


كوسفندان 
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عونلل وحى و نبوؤت» شهيد مطهرى رحمه الله: .١124‏ 


عمكى دز دست مخ أمانت اسك و اكنون كه رابظه من با ضاحبان كوسفندان بريده شده تكليق من حمست ؟! سامير دن براير 
ديدكان صدها سرباز كرسنه؛ با كمال صراحت فرموده در آيين ما خيانت بر امانت يكى از بزركك ترين جرمها است. بر تو 
لازم است؛ همه كوسفندان را تا در قلعه ببرى و همه را به دست صاحبانش برسانى» او دستور ييامبر را اطاعت نمود و بلافاصله 
در جنكك شركت كرد و در راه اسلام جام شهادت نوشيد او همان طورى كه در دوران جوانى لقب «امين» كرفته بودء در تمام 
حالات امين و درستكار بود او نه تنها خودش امين بود بلكه در تمام دوران محاصره. رفت و آمد كله هاى قلعه» در صبح و 
عصرء كاملا آزاد بود و يكك نفر از مسلمانان در فكر ربودن كوسفندان دشمن نبود زيرا آنها در يرتو تعاليم عالى رهبر خود؛ 
امين و درستكار بار آمده بودند و فقط يكك روز به خاطر اينكه كرسنكى شديدى بر همه آنها غالب كرديده بود دستور داد؛ 
ذو وأس كوسقتد اق كله ركيرتك و باقتمائده زاوها كنيد,( 1 


موج اشكك 

مدينه موج اشكك و آه دارد 

غم هجر رسول الله دارد 

شكسته از غم ختم النبيين 

قلوب ملت ما رهبر ما 

مدرنة شاعد ذاعى كراشت 

كه سوكك خاتم ييامبراننست 

مككر جبران كند از داغ دل را 
قيام مهدى دين يرور ما 

جو خورشيد رسالت رخ نهان كرد 
شب جهل و ستم رو بر جهان كرد 
كواه ما بود در اين مصيبت 

شرار آه و جشم تر ما 

زدست غم يريشانست زهرا 


زقطع وحى كريانست زهرا 


بخسوةان وشعه حالش كسد 
يهودان در دندانش شكستند 
ازاين اشرار در تاريخ اسلام 
عدا ركنا هه انه ور ها 
مدينه در عزا بنشسته امروز 

در شادى به مردم بسته امروز 
كي از داغ بيغمبر خروشد 
كهى بر زاده بيغمبر ما 


* بيغمبر بزركك اسلام با يكك دست قرآن را داشت وبا دست ديكر شمشير» شمشير براى سركوبى خيانتكاران و قرآن براى 
عدابته انها كه قابل عدايث يودتك قر آن راهماى انها بوه و الهاي كه عذايت تمن شدتد و توطته كر بودوثل: شمشير بر سر 


آنها.0؟) 
ص:١7"72‏ 


.88 داستان معنوى:‎ ./08 -١ 


؟- 08 صحيفه نور 1 71289. 


شهادت امام حسن مجتبى عليه السلام 


رخسار زردت,ء جان اهل خانه را در تلاطم نيستى انداخته بود و جشمان نيمه بازت از زرفاى دردت خبر مى داد. صداى شيون 
اهل خانه بيشتر مى شد مى خواستى آنها را تسكين دهى! تشتى طلب مى كنى از قاب خيس جشم ها درخششى كم رنكك از 
اميد بيرون مى جهد. سر درون طشت مى برى؛ اما نمكك بر زخم بى التيام آنها ميياشى» جشم ها شان از جكرى سوخته و ياره 
باره سال ها غربت و مظلوميت تصوير مى دهد. دوباره صداى شيونء اوج مى كيرد. در اين ميانه بى قرار تر از همه. كعبه 
سياهيوش بلاها و اندوه ها زينب 7 است كه مهر خواهرى اش ديكر نمى تواند زخم هاى جككّرت را ببيند. آسمان افق درهم مى 
كشد و نككاهت از رونق مى افتد. سلام خدا بر آن لحظه اى كه به دنيا يا نهادى و سلام بر آن لحظه اى كه روح دردمندت به 


توججه خاص به ولايت 


«إنَّ الله ىأمرْك أنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهْلها وَ إذا حكمتّم بيْنَ النّاس أنْ تخكثروا بِالَِْدْلٍ إِنَّ الله نعمًا يَعِظْكم به إنَّ الله كان 
سَميعاً بَصيراً؛(1١)‏ خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد! و هنكامى كه ميان مردم داورى مى كنيد به 


عدالت داورى كنيد! خداوند» اندرزهاى خوبى به شما مى دهد! خداوند» شنوا و بيناست.» 

امامت امام حسن عليه السلام 

«بيامبر صلى الله عليه وآله: الحَسَنٌ و الححْسَينٌ إمامانٍ قاما أو قَعَدا؛(؟) حسن و حسين دو امامند؛ جه قيام كنند» و جه قيام نكنند). 
ياداش حبٌ امام حسن عليه السلام 


«بيامبر صلى الله عليه وآله: حَسَنٌ مِنَى و أنَا مِنَهُ أحبٌ اللَهُ مَن أَعبَهُ؛() حسن از من است و من از اويم؛ هركه دوستش بدارد 


خداوند دوستدار او امسنت.) 
ثواب زيارت امام حسن عليه السلام 


سامير ص الله عليه وآلاة قت اناك زرا تعد موتك قله العلة 1و رادل كسس كه بين ازمر كلق يهاوباويك بو ا بده سيقت 


است.») 
امام حسن عليه السلام: إِنَّ الى يُؤتى إِلَىّ سَمٌ يُدَسٌ إِلَىّ فَقَل به ولكن لايَومَ كيومكك يا أباعبدٍاللّو(ه) 


777١: ص‎ 


.08 سوره مباركه نساءء آيه‎ ./١ا/‎ -١ 
.1/ :71/ المناقب آل أبى طالب‎ 08-7 
.".2 :©# بحارالانوار‎ 7١9 -* 

ع- ١٠ل.‏ تهذيب الاحكام *: .٠١‏ 

ه- .7١١‏ الامالى للصدوق: .١77/‏ 


آنجه به من مى رسدء زهرى است كه با دسيسه به كامم ريخته مى شودء انا اى اباعبداللّه هيج روزى مانند روز (مصيبت) تو 


اعتراف معاويه به غصب ولايت 


امام حسن عليه السلام نزد معاويه بود (و قاعدتاً غير يزيد هم آن جا بوده كه اين مطلب را نقل كرده است.) حضرت امام حسن 


مى برند» معاويه دستور مى دهد كه يكك جايزه خيلى مهمى به ايشان بدهند. 


يزيد به يدرش مى كويد: «جطور شد كه اين حرف تند را به توزد و حال آنكه تواين جايزه را به او مى دهى؟!) معاويه كفت: 
هبنَىَ! الحقٌّ وَالله لَهُم َحَذّناه منهُم أقَلا تُردفهم دابّهٌ عض ناها مِنّْهُم: يسرم! به خدا قسم حق [- حكومت] براى آنان است و ما از 
آنان كرفته ايم. آيا [دست كم] يشت سر خودمان, بر مركبى كه از آنان غصب كرده ايم سوار شان نكنيم؟!). اين كلام» براى 


شيعه حيّجت است؛ اما غافلنئد. كأنّه جنين جيزى نبوده است!(١)‏ 
خون دل 

القاب زفق وطلقت طلي كرفو ثالة كد 

و آن طشت رازخون جكّر باغ لاله كرد 

خونى كه خورد درهمه عمراز كلو بريخت 

دل را تهى زخون دل جند ساله كرد 

وصال شيرازى 

* ائمّه عليهم السلام درباره مقامات خود فرموده اند: 


١نَحْنُ‏ خَُرَّانٌ عِلم الله نحن تَرَاجِمَهُ أثر الله نَحْنٌ قَومٌّ مَعْضُومُونَ أمَرَالله بطاعتناء وَ نّهى عن مَغْصة بتناء نَْنٌ المْحيجةٌ البالِعَهُ عحلى مَن 
دوق الكسانو فوق الأفضي 31 


نيز فرموده اند: (إنَّ الله تعالى ححصّنا بِنفْسهء جَعَلّ طاعَتّنا طاعَتَهُ وَ مَعْصِيئنا مغصيته.) (7) 
واى بر كسى كه اين مقامات را براى اثمّه عليهم السلام قائل نباشد! واى بر كسى كه اين مقامات را براى آنان بالذّات بدائد!() 


ص :”777 


./١ كوهرهاى حكيمانه:‎ .ل١17‎ -١ 
«ما كنجينه داران علم الهىء ما مترجم دستور خداء ما افراد معصومى هستيم كه خداوند دستور داده‎ :589 :١ ؟- "#ال. الكافى‎ 
است كه همه از ما اطاعت كنند واز نافرمانى ما خوددارى كنند. ماييم حجت رساى خداوند بر تمام آنجه زير آسمان و بالاى‎ 

زمين قرار دارد). 
*-15/. مأخوذ از مضامين آيات و روايات» به ويه سوره مباركه نساءء آيه 89: «خداوند متعال ما را به خود اختصاص داد. 
ييروى از ما را ييروى از خودء و نافرمانى از ما را نافرمانى از خود قرار داده است». 
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آخر صفر 

شهادت حضرت رضاعليه السلام 

نام مباركث: على عليه السلام. 

لقب: رضا عليه السلام. 

كنيه: ابوالحسن عليه السلام. 

نام يدر: موسى عليه السلام. 

نام مادر: نجمه (تكتم). 

تاريخ ولادت: ١١‏ ذيقعده سال 158 هجرى. 
محل ولادت: مدينه منوره. 

مدت امامت: ٠١‏ سال. 

مدت عمر شريف: 08 سال. 

تاريخ شهادت: آخر صفر 7٠١7”‏ هجرى. 
سبب شهادت: انككور زه رآلود. 

محل شهادك: ستاباد خراسان: 

محل دفن: خراسان. 

نام قاتل: مأمون لعنه الله عليه. 

تعداد فرزندان: ١‏ يسر و ١‏ دختر. 

خلاصه اى از زندكى آن حضرت؛ 

امام هشتم را ضامن آهو و بين خواص به قرّه عين المؤمنين معروف است. 


ولادت آن حضرت بنابر مشهورء روز ١١‏ ذى العقده سال ١58‏ قمرى در مدينه بوده است. 


نام مباركش على عليه السلام» كنيه اش ابوالحسن و لقب مشهور او رضا مى باشد. يدرش امام موسى كاظم عليه السلام و 


مادرش داراى نامهايى است كه از آن جمله نجمه.) خيزران وسمانه بوده اسيت. 


حضرت در سن 8" سالكى يس از شهادت يدر بزركوارش در سال *18.» به امامت رسيد و به قولى ٠‏ سال مدت امامت او به 
طول انجاميد. 


مأمون خليفه ععباسى به ظلم حكومت را غصب كرد, سادات بنى الزهراء به عللى خواستند بر عليه او قيام كنند. به همين جهت 


مأمون تصميم كرفت حضرت را تحتٍ 


ص :775 


آزار قرار داد. 
در نهايت بواسطه خود مأمون و بوسيله زهر» آن حضرت مسموم و به شهادت رسيد و در خراسان دفن كرديد. 
شهادت آن امام معصوم در سال ٠١‏ واقع شد و در عمر شريفش اختلاف است و به قولى 20 سال بوده است. 
از زبان علامه 


سه هجرى د ركذشته است.(١)‏ 


امام هشتم يس از يدر بزركوار خود به امر خدا و معرفى كذشتكان خود به امامت رسيد و مدتى از زمان خود با هارون خليفه 


عباسى :يتن أن آن با سرش اميق و يسن ان اثايا سر ند يكركن مأموة معاض رود 


مأمون يس از يدر اختلافاتى با برادر خود امين يبدا كرد كه منجر به جنك هاى خونين و بالاخره كشته شدن امين كرديد و 
مأمون بسرير خلافت استيلا يافت.(7) 


تا آنروز سياست خلافت بنى عباس نسبت به سادات علوى» سياست خشونت آميز و خونينى بوده بيوسته رو به سختى مى رفت 
وهر جند كاهى يكى از علويين قيام كرده جنكك خونين و آشوبى بريا مى شد واين خود براى دستكاه خلافت كرفتارى 


سختى بود. 


وائمه و يبشوايان شيعه از اهل بيت اكر جه با نهضت و قيام كنند كان همكارى نمى كردند و مداخله اى نداشتند ولى شيعه كه 
آنروز جمعيت قابل توجهى بودند يبوسته ائمه اهل بيت را يبشوايان دينى مفترض الطاعه و خلفاء واقعى ييغمبر اكرم صلى الله 
عليه وآله وسلم مى دانستند و دستككاه خلافت را كه قيافه دربار كسرى و قيصر داشتء و به دست يكك مشت مردم بى بند و بار 
اداره مى شدء دستككاهى ناياك و دور از ساحت قدس ييشوايان خود مى ديدند و دوام و بيشرفت اين وضع براى دستكاه 
خلافت خطرناك بود و آنرا بشدت تهديد مى كرد. 


مأمون بفكر افتاد كه به .اين كرقتاريها كه سياست كهته وهفتاة ساله يبشيئيان وى نتوائست جاره كند» با سياست تازه ذيكرى 


خاتمه بخشد و آن اين بود كه امام هشتم را 
ص :770 
./١8 -١‏ الكافى :١‏ 688. الارشاد للمفيد: *78 - 198. دلائل الامامه: ١18‏ -177. فصول المهمه: 7١0‏ - 758 تاريخ يعقوبى 


لالرترا. 


؟-/1الا. الكافى :١‏ 688. فصول المهمّه: 791. 


ولايت عهد بدهد و از اين راه هر كرفتارى را رفع كند زيرا سادات علوى يس از آنكه دست خودشان به خلافت بند شد ديكر 
به ضرر دستكاه قيام نمى كردند و شيعه نيز يس از آنكه آلودكى امام خود را به خلافتى كه بيوسته آنرا و كار كردانان آنرا 
بليد و ناياكك مى شمردند» مشاهده كردندء ديككر آن اعتقاد معنوى و ارادت باطنى را كه در حق امامان اهل بيت داشتند» از 


دست مى دهند و تشكل مذهبيشان سقوط كرده ديكر خطرى از اين راه متوجه دستكاه خلافت نخواهد كرديد.(١)‏ 


بديهى است كه يس از حصول مقصود. از بين بردن امام براى مأمون اشكالى نداشت مأمون براى تحقق دادن به اين تصميمء 
امام را از مدينه به مرو احضار كرد و يس از حضور اول خلافت و يس از آن ولايت عهدى خود را به امام بيشنهاد نمود و آن 
حضرت اعتذار جسته نيذيرفت و ولى بالاخره بهر ترتيب بود قبولانيد و امام نيز به اين شرط كه در كارهاى حكومتى و عزل و 
نصب عمال دولت مداخله نكند ولايت عهدى را يذيرفت.(7) 


اين واقعه در سال دويست هجرى اتفاق افتاد ولى جيزى نككذشت كه مأمون از ييشرفت سريع شيعه و بيشتر شدن ارادت ايشان 
نسبت به ساحت امام و اقبال عجيب عامه مردم و حتى سياهيان و اولياء امور دولتىء به اشتباه خود بى برد و به صدد جاره جويى 


آمده آن حضرت را مسموم و شهيد ساخت. 
امام هشتم يس از شهادت در شهر طوس ايران كه فعللا شهر مشهد ناميده مى شود مدفون كرديد. 


مأمون عنايت بسيارى به ترجمه علوم عقلى به عربى نشان مى داد و مجلس علمى منعقد كرده بود كه دانشمندان اديان و 
مذاهب در آن حضور يافته به مناظره علمى مى يرداختند امام هشتم نيز در آن مجلس شركت مى فرمود و با علماء ملل و اديان 


به مباحثه و مناظره مى يرداخت و بسيارى از اين مناظره ها در جوامع حديث شيعه مضبوط است.0 


لَه إِنَا الله اشمى مَنْ قَالَهُ مُخِصاً مِنْ قَلبهِ دَخَلَ حضْنى و مَنْ دَخَلَ حِضْنى أمِنَ 


./18-١‏ دلائل الامامه: /1917. المناقب ابن شهر آشوب ع: #إعلم,. 
7-ة الا الكافى :١‏ 585 الارشاد للمفيد: .!5٠‏ فصول المهمه: 7؟. تذكره الخواض: 87" المثاقب ابن شهر آشوب ع وم 
.77١ -‏ المناقب اين شهر آشوب *: "8١‏ الاحتجاج تأليف احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى جاب نجف سال 188 


هجرى ": 11٠٠١‏ -/737177. شيعه در اسلام» علامه طباطبايى رحمه الله. 


عَذَابِى؛(1) امام رضاعليه السلام در حديث معروف به سلسله الذهب فرمود: خداوند متعال فرموده است: لا اله الا الله الغدمة 
است وهر كس در قلعه من وارد شود» از عذاب من ايمنى خواهد داشت ... البته با رعايت شروط آن و من خود يكى از آن 


شروط هستم). 


زيارتٍ امام عليه السلام 


«امام رضاعليه السلام: مازارّنى أحدٌ من أوليائى عارفاً بحَقّى إلآ شّمُعتٌ فيه يوم القِيامَهِ؛(؟) هيج يكك از دوستانم مرا با شناخت 


حقّم زيارت نمى كند مككر اين كه در روز قيامت شفاعت از او يذيرفته مى شودا. 
سيره امام عليه السلام 


«ابراهيم بن عباس: ما رَأْيتٌ أباالِحَسَنِ الااغنا اعد بكلامه تطايييرق 15 ادا عق حاجَهٍ يَقَدِرٌ عَليها؛0) هركز نديدم كه 


امام رضا با سخن خود كسى را برنجاند و هركز حاجت كسى راء كه توان اداى آن را داشت,» رد نمى كرد. 
نمونه اى از شيوه حضرت رضاعليه السلام با مردم 


يسع بن حمزه مى كويد: در مجلس حضرتٍ رضاعليه السلام بودم و جمعيت بسيارى در مجلس حضور داشتند واز آن 
حضرت سؤال مى كردند و از احكام حلالل و حرام مى يرسيدند و امام رضاعليه السلام ياسخ آنها را مى دادء در اين ميان 
اكوا عرد راند ايودي كتدتكرة رازو كابس هيساق كرو ووو انان .هام عليةالنياام عر عن الوذه امن ]اذ وودعا و كيها 
وتويكاة بعد سداد كه كتيعا عمف دو مسق كنوه ابو ل العا تدرو خترنشي :هنارم قا ريط وطتم برسي كن إمكات قاردة 
خرجى راه را به من بده تا به وطنّم برسم. خداوند مرا از نعمت هايّش برخوردار نموده استء وقتى به وطن رسيدم» آنجه به من 


داده اى معادل آنء از جانب شما صدقه مى دهم» جون خودم مستحق صدقه نيستم). 


امام رضاعليه السلام به او فرمود: «بنشين» خدا به تو لطف كند.» سيبس امام عليه السلام رو به مردم كرد و به ياسخ سؤالهاى آنها 
وعم سس عرض عمد قنك ونقها اق عرد عسات ومو و سايانه حرى ويه ون ديك امام طالكزيو ماد علو النباكه 
به ما فرمود: «اجازه مى دهيد به خانه اندرون بروم؟» سليمان عرض كرد: «خداوند امر و اذنٍ شمارا بر ما مقدّم داشته است.» 
حضرت برخاست و واردٍ حجره اى شد و يس از جند دقيقه بازكشت و از يشت در فرمود: «آن مردٍ مسافر خراسانى كجاست؟» 


خراسانى برخاست و كفت: «اين جا 
ص :7717 
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هستم.) امام عليه السلام از بالاى در دستش را به سوى مسافر دراز كرد و فرمود: «اين مقدار دينار را بككير و خرجى راهٍ خود را 
با آن تأمين كن و اين مبلغ مال خودت باشد. ديكر لازم نيست از ناحيه من» معادل آن را صدقه بدهى» برو كه نه تو مرا ببينى و 


نه من تو را ببينم.) 


مسافر خراسانى يول را كرفت و رفت. سليمان به امام رضاعليه السلام عرض كرد: «فدايت كردم كه عطا كردى و مهربانى 
فرمودى. ولى جرا هنكام يول دادن به مسافر» خود را نشان ندادى و يشتٍ در خود را مستور نمودى؟!» امام رضاعليه السلام در 
ياسخ فرمود: «مَحَافَه آن أرى ذل السُوالٍ فى وَجْهِهِ لِقَضَايى حاجتّه؛ از آن ترسيدم كه شرمندكى سؤال را در جهره او بنكرم؛ از 


اين رو كه حاجتش را برآورم.» )١(‏ 


عنايت امام رضاعليه السلام به همه 


حاج شيخ حسنعلى نخودكى اصفهانى مى فرمودند: كه شبها درهاى شرق و غرب صحن را از اواخر شب تا اذان صبح مى 
بستند. در يكى از شبها كه مشغول اذكار بودم ودرب اطاقم كه رو به قبله بود باز بود» ديدم درب حرم مطهر از طرف ايوان 
طلا باز شد كروهى خدام كه شباهت به خدمه معمولى نداشتند و خيلى نورانى و آراسته بودند با كرز هاى نقره وارد صحن 
شدند و يكك كرسى مجلل در كنار ايوان عباسى (همانجا كه فعللاً قبر حاج شيخ است) كذاشتند و حضرت رضاعليه السلام 
تشريف آوردند و بر آن كرسى نزول اجلال فرمودند. سيس امر فرمودند در بهاى صحن را از طرف شرق و غرب باز كردند 
ناكاه كروه بى شمارى از جميع مخلوقات انواع حيوان هاء انسانها» طيورء خزند كان» جرند كان كه كُويا خلق اوّلين و آخرين 
هستند از طرفٍ درب شرقى صحن وارد شده واز درب طرف غرب خارج مى شدند و تمامى آنها از مقابل و نزديكك حضرت 
عبور مى كردند وهر كدام در عالم خود عرض ارادت مى نمودند و فرد فردٍ آنها مورد عنايت خاص قرار مى كرفتند و ضمناً 
توضيح مى دادند كه فقط در عالم مكاشفه مى توان احساس كرد كه جكونه ميلياردها موجود در آنِ واحد مى شود مورد 


تفلك حاص قران كر فلك 


و نيز ايشان توضيحاً مى فرمودند كه به مولا على عليه السلام [قسم] ديدم كوسفندى با برّه اش از حضور حضرت عبور كرد؛ 
حضرت دستى به دمبه آن بوّه زدند واواز جا جستن كرد. مادرش به علاامت عرض سياس سرى به عنوانٍ ادب به طرف 


حضرت تكان داد. 
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براثراين مكاشفه بعدها علويه همسرشان را كه فوت كرد در قسمت دركاه مدرسه مستشار يشت سر قبر فعلى حاج شيخ 


مدفون ساختند و وصيّت فرمودند وقتى كه من وفات كردم مرا در اين نقطه كه محل كرسى حضرت است دفن كنيد.(1١)‏ 


اى اجل مهلتى تا جوادش رسد 

از مدينه كنون نور عينش رسد 
بأوفا يا وني 14 

اى فداى تو و قلب مسموم تو 

آمد از ره جواد طفل معصوم تو 
ل 

ا او كاف اف كاسر حت 

مى كند قاتلت كريه بر غربتت 
بأوفا با وني 11 

خيز و بار دكر اى شه عالمين 

كربه كن كريه كن بهر جدّت حسين 
نارفا يا وني 11 

جسم تو محترم جون كتاب مبين 
جسم جدّت حسين بى كفن بر زمين 
بانزقيا مايه 11 


* علاقه من به آقا حضرت امام رضاعليه السلام از دو جهت است. يكك علاقه اى به واسطه اين كه از بيت بزركى هستند و من 
علاقه به آن بيت دارم و يكك علاقه بو شخص خود ايشان كه در مدّت هاى طولانى در راه اسلام مواجه شدند با خطرات. اين 


خطرات براى شما عزّت است و براى ما افتخار.(0؟) 


* شما مى دانيد كك حضرت رضا سلام الله عليه در آن ابلاثاتى كه داشت و در آن مصيبت هاى معنوى كه برايش وارد مى 
شدء بدون اين كه يكك اختلافى ايجاد كندء با آرامش راه خودش را به بيش برد مقدّد به اين كه آرامش ملت را حفظ 
و سا 


* همه نيروهاء همه قدرت هاء در هر جا هستند» محتاج به توججه خاص حضرت رضا سلام الله عليه هستند.() 
ص :77291 

.84 10"ل. داستان هايى از مردان خداء مير خلف زاده:‎ -١ 

.1٠١١ : 8الا. صحيفه نور‎ -١ 


لالد محيفه ثور 3# سار 


ع-78/ا صحيفه نور 18: إثاا, 


١‏ ربيع الاول 
هجرت ببامبرصلى الله عليه وآله وسلم از مكه به مدينه 


بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله در شب بنج شتبه» اوَلٍ ماه ربيع الاوّل سال جهاردهم بعثت به فرمان الهى هجرت تاريخ ساز خود 
زأاذ مكه به يكزب كه بعدهاابه مدايثه الؤسول لقب يافث؛ آغاز لموه. در اين شب» خضرت على عليه السلام شتجاعاله در بشعر 
عامبرضاى اللا حليه وآله آرميند كدايه .عمين دلبل آذ را ليله السبيث من 'تامند. يباميرصلن اللدعليه وله وسلم يس ازيسه روز 
توكشيدر غاو كوو يعار ديه شل ايشا ورنابن سق معييق ممه انام را عامس كر و قرهياة قبيله بن سبالم بن 


عوف اؤٌّلِين نماز جمعه را اقامه فرمود. اين هجرت به دليل اهميت زيادشء مبدأ تاريخ مسلمانان كرديد. 


ايا أيه لدي مد ال ا ما ام بايا الدَّنْيا َِ الآخرَهِ ما متاح التاء 

تنْفدُوا يُعَذَبَكُمْ عَذابا أ أليماوَ يتل قؤما ركم و لا تَْ ووه عَيناًوَاللّهُ على كل شئ ء قديره ! 3 
ل ا ١‏ خوغة الذية كفوو] قاو انين إِذْ هُما فى الْغار إِذْ يَقُولُ ِصاحِبه لا تَحرّنْ إِنَّ اللّهَ معنا فَبْرَلَ اللَّهُ سَكيئئة 
عَلَيْهِ وَ 1 دَهُ جود لَعْ تَرَؤها وَ جَعلَ كَلِمَ الّذِينَ كَفَرُوا الشُفْلى وَ كَلمَهُ الله ِى الْعُلْيا وَ اللَّهُ َزيرٌ حكيمٌ؛(1) اى كسانى كه ايمان 
آقرةة امداخرا مكاي كه كنا كتند سن شوةة دسوى نعياد قر واء خياب كك كد ار اميد ستكش هن كييك زو 
سستى به خرج مى دهيد)؟! آيا به زندكى دنيا به جاى آخرت راضى شده ايد؟! با اينكه متاع زندكى دنياء در برابر آخرت» جز 
اللاكى نيسك! #تاكر ابه نوق هيدان حهاه) سركت كيد شناوا فجاؤاثة كردنا كن من كتنها و كروة د ركرى طيو أو شما راانه 
جاى شما قرار مى دهد و هيج زيانى به او نمى رسانيد و خداوند بر هر جيزى تواناست! # اككر او را يارى نكنيد. خداوند او را 
نارق كرد (وور مشكل ثرين ساعات» اوررااننها تكنذاشت) آذ هتكام كه كافران اورا (از مكه) بيرون كردتد» در حالى كه 
دومين نفر بود (و يكك نفر بيشتر همراه نداشت) در آن هنككام كه آن دو در غار بودند» واو به همراه خود مى كفت: ١غم‏ 


مخورء خدا با ماست!! در اين موقع؛ خداوند سكينه (و آرامش) خود را بر او فرستاد و با لشكرهايى كه مشاهده نمى كرديد, او 


إلا 
- - 
09 


را تقويت نمود و كفتار (و هدف) كافران را يايين قرار داد» (و آنها را با شكست مواجه ساخت) و سخن خدا (و آي بين او)» بالا 


(و ييروز) است و خداوند عزيز و حكيم اسثت!4د) 
ص: رون 


١-19الا.‏ سوره مباركه توبه» آيه لع ار 


تداوم هجرت 


«بياممر صلى الله عليه وآله: أَيّهَا النَاسٌء هاجرُوا و تَمَسّكوا بالإسلام؛ فَإِنَّ الهجرّة لا تَنَقَطِمُ ما دام الجهاد؛(1) اى مردم! مهاجرت 
كنيد و به اسلام جنكك زنيد؛ زيرا تا آن كاه كه جهاد باشدء هجرت فرو كذارده نمى شود.) 


داستان هجرت 


جهارده سال از بعثت و رسالت رسول كرامى اسلام مى كذشت مردم مكه به شدت يايبند عقايد خرافى خود بودند و جون 
كسا كيه هيج حلى اغنا نين كنندة قدان: ملكوعى «وقولوا لا إله انا الله تفلشوااي عاغر واكم شنيدتد: لبح اذاث لا تسمعوة 
بها.0) 


فسلهانان كه تعذاد محدودى يودتد در برابر كروه بى شمار بت يرستان عتود وفشار و يرخوردهاى غير انساتى آنها به ستوة 


آمده و اسلام عزيز دوران سخت شكل كيرى خود را مى كذراند. 


مى يروراندند» على عليه السلام را به جاى خود كذاشت و به طور معجزه آسايى مكه را به مقصد مدينه تركك كرد.(5) 


زمان هجرت و جكونكى آن 


بر اساس نقل مرحوم «مجلسى؛ در «بحارالانوار) هجرت بيامبر اسلام از مكه به مدينه» در سال جهاردهم بعثت صورت كرفت و 


اين حادثه با سى و جهارمين سال سلطنت «خسرويرويزا و نهمين سال فرمانروايى «هرقل» (اميراطور روم) همزمان بود. 


«محمد بن كعب قرظى» (5) مى كويد: قريش در خانه ييامبر جمع بودند و مى كفتند: محمد مى كويد اكر شما با او بيعت 
كنيد بر عرب و عجم فرمانروا خواهيد شد؛ شما يس از مركك هم دوباره زنده خواهيد شد و براى شما باغهايى جون باغ هاى 
اين جهان خواهد بود .. 

در اين هنكام رسول خحدا از منزل بيرون آمد و مشتى خاكك برداشت و فرمود: نَحَمْ آنا أقول ذالكك آرى من اين را مى كويمء 
سيسر د مشت خاك را به روى آنان ياشيد و آيه شريفه «وَ جعلنا تن بين ايديهم سداً و من : خلفهم سدّاً فَأَعْشْيناهُم فَهُمْ 


لايتصرٌون.» (2) را تلاوت نمود. 
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؟- ”ل!. وى همان محمد بن كعب بن سليم بن اسد ابوحمزه قرظى است كه از افراد برجسته مدينه بود و مدتى در كوفه اقامت 


داشت» وى در سال 5٠‏ به دنيا آمد و در سال ٠٠١‏ در مدينه د ركذشت. بحارالانوار 19: 58. 


عير سوره مباركه يسء آيه 4. 


تمام كسانى كه از آن خاكك روى سرشان ريخته شد در جنكك بدر كشته شدند. رسول خدا حركت كرد واز آنان دور شد؛ 
امَا هم جنان كفّار جلو خانه رسول خدا ايستاده بودند» شخصى به جمع آنان بيوست و يرسيد: در اين جا جه مى كنيد؟ كفتند: 
منتظر محمّد هستيمء او كفت: به خدا قسم! هم اكنون محمّد از كنار شما عبور كرد و بر سر همه شما خاكك ريختء آنان دست 
خود را روى سرشان كشيدند و با كمال تعيّجب ديدند بر سرشان خااكك ريخته شده استء به درون خانه سر كشيدند» خيال 


كردند رسول خدا در بستر خود آرميده استء در حالى كه امير مؤمنان عليه السلام به جاى آن حضرت بود. 


همجنان منتظر ماندند» و صبح متوجه شدندء على عليه السلام در بستر رسول خداصلى الله عليه وآله خوابيده است. يس همكى 


متوجته شدئد كه آن.مرد واست:هى كفت,17 
ارزش هجرت 

درخت اكر متحرّكك شدى ز جايى به جايى 
نه جور ارّه كشيدى و نِى جفاى تبر 

انورى 


* هجرت با بركت حضرت خاتم النْبيين و افضل المرسلين را كه مبدأ نهضت اسلام و الهى و مصدر بسط عدالت و فرهنكك 
انسان سازى و منشأ حركت به سوى برجيدن اساس ظلم و نابكارى و ارتقاء به مقام والاى انسانى و هجرت از تمام ظلم ها و 


خصلتهاى شيطانى و حيوانى به سوى نور مطلق و سرجشمه كمال و مؤسّس امت و امامت است ... تبريكك عرض مى كنم.(1) 


«هجرت» كرجه يكك حادثه تاريخى است و در صدر اسلام اتّفاق افتاده است؛ اما به طور قطع در آن خلاصه نمى شود؛ و در 
طول تاريخ حيات بشرء تا وقوع قيامت كبرى همجنان بر قوّت خود باقى است و آثار و بركاتش همانند جشمه اى زلال و 
جوشان نصيب انسان مى شود وهر انسانى مى تواند از عالمى كه در آن قرار دارد خود را نجات دهد و به عالم ديكرى 
مهاجرت نمايد.70) 


نمونه هايى از مصاديق هجرت 


-١‏ غير مسلمانى كه با يكك تحول درونى به دين مقدس اسلام مى كرايد در حقيقت مهاجرت كرده استء ينجمين بيشواى 


شيعيان حضرت باقر ع مى فرمايد: 
امن دَخَلَ فى الاسلام طوعاً فهو مهاجد؛() هر كس داوطلبانه به اسلام درآيد مهاجر است.) 
-١‏ مسلمانى كه از كناهان خود دورى كرده تمايلات نفسانى خود را زير يا نهد و با نفس خويش 
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*- /ا/. كفتارهاى معنوى (شهيد مطهرى!: .5١١‏ 

-لثى”"ال. الكافى 8: /15, حديث 158؛ معانى الاخبار: 00؟. 


مبارزه كند از مهاجران واقعى به شمار مى رود ييامبر بزركك اسلام مى فرمايد: «الهجرَّةُ هجرتان: احداهُّما أنْ تَهْجُرَ السّيّئاتُ و 
الاخرى أَنْ تُهاجِرَ الى الله تعالى و رسولة و لا تَنْقَطِعْ الهجرةٌ ما تُقبِلْتِ التّوبَه؛(1) هجرت دو كونه است: يكى از آنها اينكه از 
بدى ها دورى كنى و ديكرى آن است كه به سوى خداوند متعال و رسولش هجرت كنى و تا زمانى كه توبه يذيرفته مى شود 
هجرت قطع نمى شود.) 

بنابراين هجرت را نبايد يكك حادثه تاريخى لحاظ كرد؛ بلكه كسانى كه در مسير زندكى خود يايبند به شرع نبودند و حدودٍ 


الهى را زير يا نهاده اند مى توانند با يكك تصميم ججدى در جمع مهاجران الى الله قرار كيرند بيامبر اكرم مى فرمايد: «أشرفٌ 
الهجرّة أنْ تَهِجرَ الَيّئاتَ؛(7) برترين هجرتها آن است كه از كناهان هجرت كنى.» (7) 


سفر آن نيست كه از مصر به بغداد روى 
لاسر لفن لشت تقر مر ةا اسيك 
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.731١87 حديث‎ 28٠17 :١ ميزان الحكمه‎ .لع٠‎ ١ 


عا ين و 1/11 


6 ربيع الاول 


شهادت امام حسن عسكرى عليه السلام و آغاز غيبت صغرى "2٠(‏ هجرى قمرى) 
امام و شرايطٍ امامت 


قل هلْ مِنْ شُرَكاكم من يفردى إِلَى الح قلٍ الله يغودى نحن أ قم يهدى إلى الح أن أن بتع أَمَنْ لا يهدى إلا أن يُفدى 
قما لَكُمْ كَيِفٌ تَحكمُونَ؛(1) بكو: «آيا هيج يك از معبودهاى شماء به سوى حق هدايت مى كند؟! بكو: «تنها خدا به حق 
هدايت مى كند! آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى كند براى ييروى شايسته تر استء يا آن كس كه خود هدايت نمى شود 
مكر هد اك كد شها زا جدامن شوو حكونه داورقع هن كنل 


سيره امام عسكرى عليه السلام 


«امام مهدى عليه السلام: كان (الإمام العسكرى عليه السلام) تُوراً ساطعاً و قَمَراً زاهراً اختارَاللهُ لَهُ ما عِندَهُ فَمَضى عَلى منهاج آبائه 
حَدْوَ النّعل بِالنّعل؛(؟) او نورى فروزان و ماهى درخشان بود كه خداوند آنجه را نزد خود بود براى او بركزيد. او راه و روش 
يدران بزركوار خود را كام به كام دنبال كرد تا رحلت فرمود.) 


امامت و شهادت 


امام عسكرى عليه السلام ؟7 ساله بود كه يدرش به شهادت رسيد و ايشان يازدهمين امام شيعيان كشت. دوران شش ساله 
افامفقن باتخلافت معق ميعدى و مسد عباسى عقارق كشك. عمواره قن اق كوران تحيع تظار برذجر ا كه شيعياة ديرزهائى 
بود كه رو به فزونى نهاده بودند و خلفاى عباسىء يبشوايان شيعيان را تحت مراقبت ويه قرار دادند؛ به خصوص در دوران امام 
هادى عليه السلام (يدر امام حسن عسكرى عليه السلام) خليفه وقت (متوكل) ايشان را به سامرا فراخواند تا زير نظر خويش بر 
فعاليت ايشان نظارت كند؛ بدين ترتيب امام حسن عسكرى عليه السلام در سامرًا متولّد شد و در محله اى كه عسكر ناميده مى 
شدء در ميان لشكريان عتباسى تحت نظارت ايشان اسكان يافت. مدّتى نيز زندانى مهتدى بود. حتّى اين خليفه تصميم به قتل 
ايشان كرفت ولى مهتدى نيز همانند معتمد بر اثر شورش تركان سياهى به قتل رسيد و معتمد جانشين وى شد. وى نيز مانند 
مهتدى به قتل و شكنجه كسترده علويان دست زد و بر شدت فشار و مراقبت بر امام حسن عسكرى عليه السلام افزود و حتى 
زنانٍ ايشان را توسّط قابله ها تحت نظر كرفت» جرا كه طبق روايات شيعه آخرين امام شيعيان بايستى فرزند او مى بود. ايشان 


دراين شرايط 
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براى ارتباط با شيعيان» مخفيانه و از طريق نامه» به رد شبهات و اشكالات و راهنمايى ايشان مى يرداخت و همجنين زمينه سازى 
براى امامت تنها فرزندش» مهدى و غيبت اوء مهمترين فعاليت ايشان بود. سرانجام معتمدء امام را مسموم كرد و در 8 ربيع الاول 
شال +72 شحرى قمرق در سديق ججواق (/؟ سالكى) بهشهادت رسيد :و در سافرا در اطاقى دخاته اثن در كتاز مدقن يشر در 
همان اطاق» به خاكك سيرده شد.(١)‏ 


اسلام آوردن مسيحى 


احمد قصير بصرى مى كويد: يكى از درباريان به محضر امام حسن عسكرى عليه السلام آمد و كفت: منشى خليفه - انوش 
نصرانى - مى خواهد دو يسرش را تطهير كند و مى كويد كه «ما مى خواهيم به دعاى وجود باقيمانده نبوّت و رسالت» تبرّكك 
بجوييم». امام فرمود: حمد خداوندى را كه مسيحيان را نسبت به حقٌّ ما آكاه تر از مسلمانان قرار داد. امام به منزلٍ انوش رفت و 
او به استقبالٍ امام شتافت و كفت: «تو از ما به كتاب مان آشنا ترى» تقاضاى ما از خليفه براى دعوت شما به اينجا فقط از اين 
رو بود كه ما شما را در كتاب انجيلء مانند مسيح عليه السلام در يبيشكاه خدا يافته ايم.) امام با ديدنٍ دو يسر كفت: يكى از 
آنها ازدنيا مى رود و ديكرى اسلام را مى بذيرد. انوش كفت: به خدا سخنت حق است يكى از كشيشان حاضر به انوش 
كفت: يس جرا تو مسلمان نمى شوى؟ انوش كفت: مولايم مى داند كه مسلمانم. امام سخنش را تصديق كرد و فرمود: «اكر 
مردم نمى كفتند كه ما به وفات يسرت خبر داديم ولى او فوت نكردء از خدا طول عمرش را مى خواستم.») قصير بصرى مى 
كويد: يكى از يسران» يس از سه روز مرد و ديككرى مسلمان شد و ما تا آخر عمر ملازم خانه امام بوديم.(7؟) 


داغ عسكرى عليه السلام 

وقتى شرر در بيت اطهرش بود 

در بين آتش ياد مادرش بود 

اين روزها در خانه را سوختند 
شمع و كل و يروانه را سوختند 
يكك خانه در سامره عظيم است 
آن جا كه صاحبخانه اش يتيم است 
اغدا دل قرزاله اق سوعسد 

جون بيت زهرا خانه اش سوختند 


دلها زداغ عسكرى شكسته 


زهر جفا بر جكرش نشسته 
مشب غم زهرا شديد كشته 
امام عسكرى شهيد كشته 
داغ حسن خروش و ناله دارد 
صاحب عزاى جهار ساله دارد 
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.51١ :7 ع6/. منتهى الامال‎ -١ 
نكاهى به زندكى امام حسن عسكرى عليه السلام؛ استاد محمدى اشتهاردى حفظه الله م؟.‎ .68 -١ 


قلب امام عصر ما شكسته 


كرد يتيمى بر رخش نشسته 
اكر كه زهرم به جككر نشسته 


از ياد غربتت دلم شكسته 


متابعت از آنان استء نه اين كه نماز بخوانيم و آنان و امامت آنان را قبول نداشته باشيم! كسى كه به آنان اعتقاد نداشته باشد 
و1ؤ امات اتحراف واشعه اندم ذلك اكه © يده كماق يخر اند تحرف اعشادش راب اسكه واعو بن كينا #لاملاعى ترب 


به خدا هستندء اما وله او راذ شتاسقك!( 21 
9 و وراهمى 
ويد كن هائ دووه غبيت ضغرى 


)١‏ زمان آن محدود است واز نظر زمانى نزديك به هفتاد سال طول كشيد. به خاطر همين محدوديت و كوتاهى زمانء از آن 


- 


به غيبت صغرى تعبير نموده اند» بر خلا غيبت كبرى كه زمائش طولانى است و مدّتٍ آن را جز خداوند كسى نمى داند. 


)١‏ در دوره غيبتِ صغرىء امام مهدى عمّولل الله تعالى فرجه الّريف به كلّى از ديده ها ينهان نبودء بلكه با وكلا و سفيران 
خاصٌ ش در تماس بودء و كاهى سفيران آن حضرت ملاقاتٍ برخى از افراد را با امام مهدى عيجل اللّه تعالى فرجه الشَّريف 
ترتيب مى دادند.(72) 


*) در دوره غيبتِ صغرى امام عيجل الله تعالى فرجه الشّريفء جهار وكيل و يا جهار نماينده داشت كه براى تكك تكك آنان و 
يكى يس از ديكرى. حكم وكالت صادر نمود و ديكر نمايندكان حضرت از سوى اين جهار نفر مأموريت داشتند. اما بعد از 
يإيان اين دوره» فردٍ خاصّدى به عنوانٍ نائب ويزه آن حضرت وجود ندارد؛ بلكه به فرموده ائمّه عليهم السلام هر كس شرايط 
وكالت راداشته باشد» مى تواند وكيل و نماينده عام آن حضرت باشك. بنابراين» دوره بعد از غيبت صغرى را مى توان به دوره 


رهبرىء يا وكالت فقيهان معرّفى نمود. 


*) در دوره غيبتِ صغرى ممكن بود برخى از افراد آن حضرت را ببينند و امام مهدى عمّول الله تعالى فرجه الَّرِيف را 


بشناسند» ولى در دوره غيبتِ كبرى كسى او را نمى بيند واكر هم ببيند او را نمى شناسد.250 


اكر هم برخى از خواص» حضرت را ببينند و بشناسند اجازه ندارند آن را براى ديكران بازكو نمايند»(؟) مكر با اجازه خودٍ 


حضرت وايا به افرادٍ مورد اطمينان. 
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21 در ميعن حضوت يك الله الفظي كك اا 
؟- /اع/. الغيبه للطوسى: .7١©‏ 
- 768. يزوهشى بيرامونٍ زندكانى نوَّاب خاصٌ امام زمان عليه السلام» على غَفَار زاده: 9 


17 كر كن مله عر رموس القت ٠‏ ويزه بقيه الله الاعظم: 11 


ورود ييامبر صلى الله عليه وآله به مدينه (محله قبا) (اوّل هجرت) 


عافن اسلا بعد ال مقدوديع طاى مقر كان 4د ردك دازي لاه ومس ازاسهوو و عانق ون كره لو بسر عق ديه عر 
مدينه حركت نمود. بعد از حدود يكك هفته» در قباء محله اى در دو فرسخى مدينه وارد شد. كروهى از انصار و مهاجرين در 
آنجا به انتظار ييامبرصلى الله عليه وآله بودند. اين روز دوشنبه بود و ييامبر تا انتهاى هفته در اين محله ماند و اولين مسجد در 
تاريخ اسلام را در اين مكان بنا نهاد. با ييوستن على عليه السلام و ساير افراد» ييامبر به سمت محل مركزى شهر يثرب (مدينه 
النبى) حركت نمود. 


كا أنها اللي إنا أذسلتاكك شاهدا ومشرا وتذيركه وذاغا إلى الله بإذنه وسراحا تقر أن كلاح ببامير اماق وا كراةءى تويل وهتدهز 


هشدار دهنده فرستاديم كه به فرمان خدا به سوى او دعوت كنى و جراغى روشنى بخش باشى.» 


«امام على عليه السلام ارسله على حين فتره من الرسل و طول هجعه من الا-مم و اعتزام من الفتن و انتشار من الامور و تلظ من 
الحروب و الدنيا كاسفه النور. ظاهره الغرور؛ على حين اصفرار من ورقها واياس من ثمرها و اغورار من مائها قد درست منار 
الهدى و ظهرت اعلام الردى فهى متجهمه لاهلها عاسبه فى وجه طالبهاء ثمرها الفتنه و طعامها الجيفه و شعارها الخوف و دثارها 
السيف؛(1) (خداوند متعال» ييامبر اكرم را در دوران فترت (دوران انقطاع رسالت و وحى) فرستاد» در دورانى كه خواب ملتها 
طولانى شده بود. وفتنه ها قصد جدى (براى به راه انداختن هرج و مرج و فساد) داشتند» و در دورانى كه امورء يراكنده و از 
هم كسيخته و آتش جنكك ها شعله ور بود. نور دنيا تيره شده؛ و تاريكى همه جا را احاطه نموده و دنيا جهره فريباى خود را 
آشكار ساخته بود. بركها(ى درخت حيات در دنيا) زرد» و نوميدى از بارور شدن آن بر دلها مسلط» و آب (رحمت) دنيا در 
آن فروكش نموده بود. تلم ها و مشعل هاى روشكر هدابت از كان افتاده و غلاماث هلك يروز كرده يودء ذثياى آن ووز 
جهره خشن و موذى به اهلش نشان مى داد و به روى جوينده اش عبوس و متنفر مى نككريست. ميوه دنياى آن روز فتنه و 


طعامش لاشه؛ يوشاكش ترس و هراسء و آنجه كه مردم روى لباس بر خود مى بستند» شمشير بود.) 
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ربيع الاول 


9 ربيع الاول 
آغاز امامت حضرت ولى عصر «عجّل الله تعالى فرجه الشّريف» (٠2؟‏ هجرى قمرى) 


يوم اللّه نهم ربيع الامولء سالروز آغاز امامت و خلافت خاتم الاوصياء؛ آخرين جانشين و حيجتٍ خداوند. حضرت بقيه الله 
الا_عظم ارواحنا فداه و روز تجديد و عهد و يبمان با آن «ميثاق مستحكم الهى» است. روزى كه امتداد غدير و بلكه خود 
غديرى ديكر است؛ روزى كه بيمانٍ و بيعتى دوباره را با آن «كنجينه عهد الهى» مى طلبد. 


جه خوب است منتظران منجى و عاشقان مهدوى در هر كجا كه هستندء به ويزه در كشورهاى اسلامى و باللاخص درايران 
اسلامى كه كاشانه شيعيان امام زمان عليه السلام استء با بريايى مراسم هايى ويزه به ياس داشت اين عيد بزركك الهى همّت 
كمارند.(١)‏ 


اراده خداوند 


١وَنرِيدٌ‏ أذ قن غك الذية اتتشهنوافى الأذضن وَتَجْعَلَهُمْ تق وَنَجعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ» (7) و ما اراده كرده ايم بر آنان كه در روى 


زمين به ضعف كشيده شده اند» منّت نهاده آنها را يبشوايان و وارثان زمين قرار دهيم.» 


امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودند: «اين آيه مباركه مخصوص صاحب الامرى است كه در آخر الزّمان ظاهر مى 
شود ...» 080 


«قال الإمام صادق عليه السلام: اعرف إمامك. فإنّك إذا عَرَْتَه لم يَضْ رٌكء تَقَدَّمَ هذا الأمرُ أو تأجّر؛(ع) امام و بيشواى خود را 
(خوب) بشناسء كه اككر امام را شناختى (و مبانى و تعاليم او را نيكك دريافتى)» ظهورء زودتر روى دهد يا ديرتر» تو را زيانى 


نمى رسكد). 


«أمام مهدى عليه السلام: أنا حاتم الاوصدياء. بى يدفم البلاع من أهلى و شيعتى؛(0) من وصىئّ آخرين امء به وسيله من بلا2از 


خانواده و شيعيانم دفع مى شود.) 
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"- 6ه/. تفسير برهان *: .77١‏ 
ع- ههل. بحار الانوار 87: .١8١‏ 


ه- 80. الغيبه للطوسى: 180. 


امامت در خردسالى 


امام زمان عليه السلام در ينج سالكى به امامت رسيد و عهده دار اين مسئوليِتٍ خطير و بزركك كرديد. آيا اين مسئله جنبه 


استثنائى داشت»ء يا امرى معمولى و عادّى بود؟ 
در باور ما شيعيان» امامت در سنين كم. محذورى تذارة و تهونه هاق :د ركرى ثية داشعه اسث: 


قرآن مجيدء به عنوانٍ محكم ترين سند معارف دينىء از افرادى نام مى برد كه در خردسالى داراى حكمت و نبوّت شدند. اين 
نشانكر آن است كه در ميراث بيام آوران الهى» مسئله يبشوايى در كودكى يديده نوظهور نبوده و نيست: «يا بحيى حُحَذْ الْكتات 
بِقَوٌو وَ آتتناة الحكم صَيةٍ)1(6) اى يحبى! كتاب را به نيرومندى بكير و در كودكى به او دانايى عطا كرديم.؛ درباره نبوّتِ 
حضرت عيسى عليه السلام مى فرمايد: اقَأَسَارَتٌ َيه قالوا كي تُكَلْمْ مَنْ كان فى الْمَهْد صَبيَا* قال إِنّى عَبِدَاللّهِ آتانى الكتاب و 
جَعَلّنى نَبباًغ(1) به فرزند اشاره كردند. يس كفتند: جكونه با كود كى كه در كهواره است سخن بكوبيم. كودكك كفت: من 
بنده خدايم. به من كتاب داده و مرا بيامبر كردانيده است.)» 


بنابراين» مسئله امامت در سن كودكىء نخستين بار نبوده است كه موردٍ اعتراض واقع شده بلكه بيش از امام زمانء در بين انبياء 
نمونه هاى فراوان داشته و نيز امامان قبل از حضرت: امام جواد و امام هادى عليهما السلام هم در خردسالى عهده دار امامت 


شده بودند.2)00 


نماز بر بيكر يدر 


امام حسن عليه السلام در آستانه ارتحال قرار كرفت. جند روزى كسالت شديد بيدا كرد. خليفه از اين امر آكاه شد. و به 
دستور وى» كروهى از سران دولت و كروهى از يزشكانء به منزلٍ امام يازدهم عليه السلام رفتند» تا ضمن مداواى حضرت و 
كسب وجهه عمومىء اوضاع و شرايط را زير نظر بككيرند و رفت و آمدها را به كنترل در بياورند اكر صحنه مشكوكى در رابطه 


2 ه. ق امام حسن عليه السلام در شهر سامرّاء جشم از كيتى فرو بست و به جوار حق شتافت. 
شيخ مفيدرحمه الله مى نويسد: «زمانيكه خبر وفاتٍ امام حسن عليه السلام يبخش كرديد, سامرًا غرق در عزا شدء بازارها تعطيل 
كرديد» بنى هاشم و مأموران دولت و ساير مردم به 
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به فرزندٍِ متوكل [ابو عيسى] دستور داد بر جنازه امام يازدهم نماز بككزارد.» (1) 


نقل ديكر آن است كه يس از در كذشت امام حسن عليه السلام و غسل و كفن وىء جعفر [برادر امام] در كنار جنازه حاضر 
نماز كزارد.(27 


بين اين دو نقل مى توان اين كونه جمع كرد كه بكُوييم دو نماز بر جنازه امام حسن عسكرى عليه السلام كزارده شده. در 
جمع و آشكارا ودر خلوت و نهانى. اين نكته را نيز مى توان از رواياتٍ وارده استفاده نمود. مثلاً ابوالاديان مى كويد: 
«هنكامى كه به خانه امام حسن عليه السلام رسيديم وى را در حالى ديديم كه كفن شده بود. برادرش جعفر جلو افتاد تا بر 
جنازه امام نماز بخواند. هنوز تكبير را نككّفته بود كه كودكى بيرون آمد و لباس جعفر را كرفت و او را از جنازه كنار زد و 
فرمود: اى عمو كنار بايست كه من از تو براى نماز كزاردن بر يدرم شايسته ترم. جعفر نيز در حالى كه رنكك از جهره اش 


يريده بودء» كنار رفت.» 220 


ازاين روايت استفاده مى شود نمازى كه امام مهدى عليه السلام بر بدنٍ امام حسن عليه السلام خوانده در خانه امام و در ميانٍ 
افراد خاص بركزار شده و اين با نماز ابو عيسى كه در ميان جمع و نماز رسمى بوده استء ناسا زكارى ندارد. البنّه اين جمع 
بندى در صورتى است كه بخواهيم مسثله را از جنبه عادى و معمولى بررسى كنيم. و اما در فرض اعجاز و غير عادى بودن, 


نيازى به اين مباحث نيست.2150 


نص و معجزه 


امامت حضرت مهدى عليه السلام به دو راه نص و معجزه ثابت شده است و اما نضٌّ: شيخ صدوق در كتاب كمال الدّين به 
سندى صحيح به نقل از يونس بن عبدالرّحمان آورده است كه كفت: به محضر امام موسى بن جعفرعليه السلام مشرف شدم و 
عرضه داشتم: يابن رسول الها آيا تو قائم بالحقّ هستى؟ فرمودند: من هم قائم بالحق هستم و لكن آن قائمى كه زمين رااز 
دشمنان خداى عزوجل ياكك مى كند و آن را ير از عدالت مى نمايد» همجنان كه از جور و ستم ير شده باشد» ينجمين فرزند 
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دراين مدت عدّه اى از حق بركشته وعده اى ديكر ثابت قدم مى مانند. سيس فرمود: خوشا به حل شيعيان ما كه در غيبت 
قائم ما به رشته ولايت ما جسبيده و به دوستى ما ثابت مانده و از دشمنان ما بيزار باشند. آنان از ما و ما از آنهاييم.(١)‏ نمونه 
هاى ديكرى از نص را مى توان در جلد دوم كتاب كمال الدّينء صفحات 7/8 و ١781و‏ 504 ملاحظه كرد. همجنين در كتاب 
كفايه الاثر فى النص على الائمّه الاثنى عشر تأليف شيخ على بن محمد بن على الخراز قمى» 17١‏ حديث از طريق شيعه و سنّى 
روايت شده كه همه آنها به امامت حضرت مهدى عليه السلام تصريح دارد. 


وامًّا معجزه: معجزات و كرامات حضرت,. دليلى بر اثبات امامت اوست. از على بن محمد سمرى نقل شده كه به محضر مقدس 
حضرت مهدى عليه السلام نامه نوشت و درخواست كفن كرد. جواب آمد كه در سال هشتاد يا هشتاد و يكم به آن نيازمند 
خواهى شد. يس در همان وقتى كه آن حضرت برايش تعيين كرده بود وفات يافت و يكك ماه ييش از فوتش كفن برايش 
فرستاده شد.(1) و از جمله معجزات آشكار حضرت» حاجت كرفتن مردم از آن حضرت است كه هراز كاهى زبان به زبان مى 
جرخد و مشتاقان را اميدوار تر و مشتاق تر مى كند. شفا يافتن بيماران لاعلاج در مسجد جمكران از آن جمله است. در كتاب 
هاى كمال الدّين شيخ صدوقء بحارالانوار علامه مجلسى و نجم الثاقب ميرزا حسين نورى از معجزات حضرت بسيار آمده 
أست :101 


بشارت ظهور در شعر حافظ 

بيا كه رايت منصور يادشاه رسيد 

نويد فتح و بشارت به مهر و ماه رسيد 
جمال بخت ز روى ظفرء نقاب انداخت 
كمال عدل به فرياد دادخواه رسيد 

هر فاون حخولان تررق كاوق كما الف 
جهان به كام دل اكنون رسدء كه شاه رسيد 
ز قاطعان طريق اين زمان شوند ايمن 
قراقل دلو اتن كه مره واه رسيت 
عزيز مصر به رغم برادران غيور 

ز قعر جاه برآمد به اوج ماه رسيد 


كجاست صوفى دبال جشم ملحد كش 


بكو بسوز كه مهدى دين يناه رسيد 

ز شوق روى تو شاها! به اين اسير فراق 
همان رسيد كز آتش به بركك كاه رسيد 
ص: اعم 

.”81١ هعلا. كمال الدَّين ؟:‎ -١ 


.6١0١ #ضلا. همان:‎ "١ 


*- /21/. فروغ تابان ولايت: .17١‏ 


مرو بخواب! كه حافظ به باركاه قبول 
زورد نيم شب و درس صبحكاه رسيد(١)‏ 


* علدامه طباطبايى رحمه الله مى نويسد: بشر روزى كه روى زمين سكنى كزيده: بيوسته در آرزوى يكك زندكى اجتماعى 
مقرون به سعادت مى باشد و به اميد رسيدن جنين روزى قدم برمى دارد واكراين خواسته تحمّق خارجى نداشتء ه ركز 
جنين آرزو و اميدى در نهاد وى نقش نمى بست؛ جنان جه اكر غذايى نبود» كرسنكى نبود» اكر آبى نبود» تشنكى تحقق نمى 
يافت و ...از اين روى» به حكم ضرورت»ء آينده جهان روزى را در بر خواهد داشت كه آن روز جامعه بشرى يراز عدل و داد 
كوو ملت واعيةا ( تذكن عوديها كزداو لقره لماي ارق فويسو كمال مى تركو اله اران مستي وض وادديك 


خودٍ انسان خواهد بود و رهبر جنين جامعه اى» منجى جهانٍ بشريّت و به لسانٍ روايات «مهدى» خواهد بود.70) 


* انديشه يبروزى نهايى نيروى حق و صلح و عدالت بر نيروى باطل و ستيز و ظلم» كسترش جهانى ايمانٍ اسلامى» استقرار 
كامل و همه جانبه ارزشهاى انسانى» تشكيل مدينه فاضله وجامعه ايده آلء و بالاخره اجراء ايخ ايده عمومى و انسانى به وسيله 
شخصيتى مقدّس و عاليقدر كه در روايات متواتر اسلامىء از او به «مهدى» تعبير شده استء انديشه اى است كه كم و بيش 
عنة فرق و مذاعن» انلا صا تفاوكياتو عمدت عاتن حايدااة ممه أو سد 1 


* اعمالٍ وارد شده در روز نهم ربيع الاول: صدقه و انفاق در راه خداء اطعام برادرانٍ دينى و خوشبو كردن آنان» يوشيدن لباس 
نووياكء توسعه و كشايش بر اهل و عيال» شك ركزارى به دركاه خداوندٍ متعالء ابراز شادى و سرور بدونٍ ارتكاب حرام 


تجديد عهد و ييمان با امام زمان عليه السلام.50) 
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.٠١ /8ل. سيماى مهدى موعودعليه السلام در آينه شعر فارسى» محمّد على مجاهدى:‎ -١ 
-84ل/ا. شيعه در اسلام: خوة‎ 
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- الالا. المراقبات» ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى» اعمال روز 1 ربيع. 


٠‏ ربيع الاول 
ازدواج ييامبر اسلام با حضرت خديجه عليها السلام (/1؟ هجرى قمرى) 


ييامبر اسلام در سن 0" سالكى با خديجه دختر خويلد ازدواج كردء خحديجه كه در اين ايام جهل ساله بود» به دليل داشتن 
كاروان تجارتى» ثروت قابل توجهى داشت. او قبلا بيشنهاد ازدواج ثروتمندان و متنفذين قريش را رد كرده بود. اما يس از 
واكذارى مسؤوليت يكى از سفرهاى تجارى خود به محمّرد امين صلى الله عليه وآله و بى بردن به خصلتهاى والاى اوء به 
محقدصك الله عليه وآله علاقمند شد و توشط يكى از زئان قريش بيشنهادٍ ازدواج داذ. محمد بن عبداللّه ضلى الله عليه وآله 
اين ييشنهاد را قبول كرد و ازدواج آنها صورت كرفت. خحديجه ياور بزركى براى بيامبرصلى الله عليه وآله در طول سال هاى 


رسالت او بود و تمام دارايى او صرف مأموريت دينى بيامبر قرار كرفت. 


در فضيلت و برترى حضرت خديجه عليها السلام همين بس كه آن حضرت جنان شايستككى داشت كه توانست نور والاترين 


موجود خلقت را در وجود خود بيروراند و به مقام كبراى مادرى عصمت الله دست يابد. 


در شرافت و برترى حضرت خديجه همين بس كه در روايات آمده است كه هركاه جبرئيل عليه السلام براى نزول آيات قرآن 
فرود مى آمدء تا زمانى كه حضرت خديجه در قيد حيات بود» عرض مى كرد كه خداى متعال فرمود سلام مرا به خديجه 


برسان.102١)‏ 
سريلند از امتحان با اموال 


لاسن لو شن كف بصن دكين إتطف ااا م و لقان لسرم ف قات بن بود عقن مد مد © قار كارع دض لوقام ف ار 

التتِلونَ فى أموالكم وَ أنفيتكم و لتَسِمَعْنَ مِنَ الذينَ أوتوا الكتابَ مِنْ قيلكم وَ مِنَ الذينَ أشركوا أذىٌ كثيرا وَ إِنْ تَصْبرُوا وَ تَنَقَوا 
َإِنَّ ذلكك مِنْ عَْم الْأمُور؛(1) به يقين (همه شما) در اموال و جان هاى خود» آزمايش مى شويد! واز كسانى كه بيش از شما به 
آنها كتاب (#سمانى) داده شده [-ديهوداو (همجنين) از مش ركان» سخنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد! و اكر استقامت كنيد 


و تقوا يبشه سازيدء (شايسته تر است زيرا) اين از كارهاى مهم و قابل اطمينان است.) 
امتياز همسران ييامبر صلى الله عليه وآله 
ايا نساء النَِّيَ مَنْ يِأْتِ مِنْكنٌّ بفاحِسَّهِ مُيْنَهِ يُضاعَىْ لَهَا الَْذابُ ضِعْفَن وَ كان ذلك عَلَى الله 
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يسيراً1(6) اى همسران ييامبر! هر كدام از شما كناه آشكار و فاحشى مرتكب شودء عذاب او دوجندان خواهد بود و اين براى 


عدا اسان 'است:) 


ترويج دين خدا يشتيبانم بود و با ثروتش ياريم داد.») 
ساد دن در ازدواج 


زنى به خدمتٍ يبامبر اكرم صلى الله عليه وآله آمد ودر حضور جمع ايستاد و كفت: يا رسول الله مرا به همسرى خود بيذيرا 
رسول اكرم صلى الله عليه وآله در مقابل تقاضاى زن سكوت كرد؛ جيزى نككفت»؛ زن سر جاى خود نشست. مردى از اصحاب 
ف ياخانية و كنك بارسول اللذا اك شما مايل سه مح حاضرى اتيز كام محل اليه وله سوال كر نين حجن 
كفت: «هيجى ندارم!» حضرت فرمود: «اين طور كه نمى شود برو به خانه ات شايد جيزى بيدا كنى و به عنوان مهر به اين زن 
بدهى!» مرد به خانه اش رفت و بركشت و كفت: «در خانه ام جيزى بيدا نكردم.؛ حضرت فرمود: «باز هم برو بكرد» يكك 
انكشتر آهنى هم كه بياورى كافى است: 


دو مرتبه رفت و بركشت و كفت انككشتر آهنى هم در خانه ما بيدا نمى شود» من حاضرم همين جامه كه به تن دارم مهر اين 
ِن كنم يكى از اضحات كه اورامن شتاخت كفتك: ويا رسول اللّهوية خندا اين هرد جامة اى غير اق اين جامه تذارة. يس 
نصف اين جامه را مهر زن قرار دهيد.) ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود: «اككر نصضٍ اين جامه مهر اين زن باشدء كدام 
يكك بيوشند؟ هر كدام بيوشند ديكرى برهنه مى ماند» خير اين طور نمى شود.) مردٍ خواستكار سر جاى خود نشست. زن هم به 
انتظار» جاى ديكرى نشسته بود» مجلس واردٍ بحث ديكرى شد و طول كشيد. مردٍ خواستكار حركت كرد برود» رسول اكرم 
فنا الله عليمو اله اووااضدا كرد 


- بكو بينم قرآن بلدى؟ 
- بلى» يا رسول الله! فلان سوره و فلان سوره را بلدم. 


ص :6 


1 تلا سوره مباركه احزاب» ابه‎ - ١ 


اد وبلا سفيه الان 1 اك 


- مى توانى از حفظ قرائت كنى؟ 

- بلى مى توانم! 

بسيار خوب» درست شدء يس اين زن را به عقد تو درآوردم و مهراواين باشد كه توء به او قرآن تعليم بدهى! 
مرد دست زنٍ خود را كرفت و رفت.(1) 


* ازدواج از نظر اسلام از جند جنبه مقدّس است. بر خلافٍ مسيحيّت كه تجرّد در آن تقدّس دارد؛ در اسلام تأمّل قداست 
دارد. و آن هم به اين دليل است كه: اول ازدواج جنبه ترييتى براى روح انسان دارد. ازدواج يكك نوع كمال براى روح انسان 
است. كه اين كمال جز به وسيله تأمّل يبدا نمى شود؛ يعنى اكر يكك مرد يا يكك زن تا آخر عمر مجرّد بماند و لو اينكه تمام 
عمرش رارياضت بكشدء نماز بخواندء روزه بككيرد و ... يكك نوع خامى در روح او وجود دارد و علتش آن است كه متأل 
نشده است. فلذا اسلام تأمّل را ارزش مى داند.(7) 


ص :0؟"7 
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17 - وا رن الاول 
هفته وحدت 


بيشتر عالمان شيعه ١‏ ربيع الاول و اكثر عالمان سنّى ١١‏ ربيع الاول را سالروز ولادت مباركك حضرت محمّدصلى الله عليه وآله 
وسلم مى دانند. اين مطلب» سبب شد تا جمهورى اسلامى از ١١‏ تا ١17‏ ربيع الاوّل را به عنوانٍ هفته وحدت تعيين نمايد تا 
غالمان و ببروان ابن دو عذس وير مشتركات تكيه كتند وبراي اتحاد عليه دشسة عشتر كه (اسكان جهاتى) به سهان الهى 
جنك زنند وا توطئه هاى تفرقه افكنانه دشمنان را خنثى نمايند. 


اهميت وحدثت در قرآن 


١وَ‏ اعْتصّ موا بخثل الله جميعاً وَّلا نَفَرَقَوا؛ل!) و همكى به ريسمان خدا [-قرآن و اسلام» و هركونه وسيله وحدت]. جنكك زنيد. 


ويراكنده نشويد!» 
اختلاف و نزاع از عوامل ضعف و شكست 


«وَ أطِيوا الله وَ رَسِولَهُ وَ لا تََرَعُوا قََفْسْلوا وَ تَذْهَبٍ ريك وَ اصبرُوا إِنَّ الله مَعَ الصبرينَ؛(1) و (فرمان) خمدا و ييامبرش را 
اطاعت نماييد! و نزاع (و كشمكش) نكنيد» تا سست نشويد» و قدرت (و شوكت) شما از ميان نرود! و صبر و استقامت كنيد كه 
خداوند با استقامت كنند كان است!) 


برنامه شيطان 


- 
0 


«إنَّ السَّمِطَانَ تعن لكو طرف وريد أنْ يكل دِيتَكم عفْدَهُ عُفْدَه وَ يُعْطيكم بِالْجَمَاعَهِ الْفْْقَهَ و بِالْفوقَه الْثئّة؛(؟) امام على عليه 
السلام فرمودند: شيطان راه هاى خود را براى شما آسان مى كند و از اين كار قصدش آن است كه ييوندهاى دينى ضمير تان 
را كره كره بكشايدء جماعت شما را به يراكندكى مبدل سازد و با تفرقه افكنى ايجاد فتنه و فساد نمايد.). 


رحمت جماعت 
«ييامبر صلى الله عليه وآله: الجماعَه رَحَمَهُ و الفرقَةُ عَذْابٌ؛(5) وحدت مايه رحمتء و تفرقه موجب عذاب است). 
آب به آسياب دشمن 


زمانٍ شاهان قاجار بود» حكومت عثمانى» بزركترين حكومت اسلامى در جهان به شمار مى آمدء كه يايتخت اين حكومت» 
اسلامبول تركيه است. 


ص :62" 


01-7 اللا سوره مباركه آل عمران» آيه‎ ١ 
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./8٠١ -*‏ نهج البلاغه: /101. 

./8١ -*‏ كنزالعمال ح 50787. 


در كنار سفارت حكومت عثمانى در تهران» مسجد كوجكى وجود داشتء (كويا هم اكنون نيز آن مسجد در كنار سفارت 
تركيه هست.) 
آيد و روضه حضرت زهراعليها السلام را مى خواند» به خصوص به خليفه دوم ناسزا مى كويد. 


روزى به او كفتم: توجه داعى دارى كه هر روز همين روضه را بخوانى و همان ناسزاكويى را تكرار كنى (با توه به اينكه 
افراد سفارتء و تبعه آن سفارتء به آن مسجد براى نماز مى آمدند) مكر روضه ديكر نمى دانى؟! 


او در ياسخ كفت: روضه ديكر مى دانم» ولى من يكك نفر بانى دارم روزى ينج ريال (به يولٍ آن زمان) به من مى دهد و مى 
كويد همين روضه را با اين كيفيت بخوان» و خصوصيات بانى و محل او را كفت. 


من بيكيرى كردمء ديدم بانى» يكك نفر كاسب است و مغازه دارد» جريان را به او كفتم» او كفت: شخصى روزى دو تومان به 
من مى دهدء تا در آن مسجدء جنين روضه اى خوانده شودء ينج ريال آن را به آن روضه خوان مى دهم. و يانزده ريال آن را 


خودم بر مى دارم. 


جريان را ييكّيرى نمودم» سرانجام معلوم شد كه از طرفٍ سفارت انكّلستان روزى 50 تومان براى اين روضه خوانى مخصوص 
(براى ايجاد اختلاءف بين شيعه و سنى و سيس ايران و حكومت عثمانى) داده مى شود» كه يس از طى مراحل» و دست به 


دست كشتن» ينج ريال براى آن روضه خوان بى جاره مى ماند. 


بايد متوجّه بود كه دشمنان,» اين جنين سوء استفاده نكنندء و ما ناخودآ كاه جزء مزدوران آنها قرار نكيريم وآب به آسياب 


جنانكه مى كويند: دست هاى نامرئى خارجى در يكى از نقاط هند» كه شيعه و سنّى در آن بودندء اين مسأله را مطرح كردند 


كه آيا ذوالجناح امام حسين عليه السلام در كربلا نر بود يا ماده؟ 


منبرى ها و سخترانان مدّتها در محور اين موضوعء بحث مى كردندء و ايجاد اختلاف مى نمودندء با اينكه ما بايد به مسائل 


لازم به تذكر است: در رابطه با اتُحاد و حفظ وحدت, بين فرقه هاى اسلامى؛ در كذشته نيز علما و مراجع بزركك؛ هشدارها 


داده اند از جمله اعلاميه اى است كه ينج نفر از علما و مراجع طراز اول شيعه داده اند كه آنها عبارتند از: 


-١‏ مرحوم آيت الله العظمى آخوند خراسانى ؟- آيت الله العظمى سبد اسماعيل 


ص :761 


صدر ”- آيت الله العظمى شيخ الشريعه اصفهانى ؟- آيت الله العظمى شيخ عبدالله مازندرانى ه - آيت الله العظمى شهيد 
حاج آقا نورالله نجفى اصفهانى. 


بق يتح برر كوارة ياى اين اعلاميه را امضاء نموده اند در آخر اين اعلاميه آمده: 


ايرانى - ادام الله شوكتهما - محفوظ ماند.(1١)‏ 
اهميت وحدت 


از مرحوم سيد محمّد حسن حسينى شيرازى مشهور به ميرزاى شيرازى از علماي بزركك عالم تشيع» نقل شده است: «روزى كه 
مصادف به آخر ماه مبارك رمضان بودء مرحوم ميرزا از كنار شط برمى كشتند كه براى ايشان خبر آوردند» شيعيان ماه را 


نديده اند ولى اهل سثت اذغا مى كنند ماه را ديده اند.» 


مرحوم ميرزا مى فرمايد: كسانى كه از سنيان ماه را ديده اند براى شهادت بياوريد. جند نفر از اهل سنت كه ماه را ديده بودند» 
خدمت ايشان مى آوردند يس از وثاقت آنان» شهادت به رؤيت هلال مى دهند. مرحوم ميرزا شهادت آنان را مى يذيرد و 


حكم به رؤيت هلال مى دهد. 


حكم ميرزا باعث جلب توجه اهل سنت مى شود و تأثير خوبى در ميان آنان مى كذارد. يس از آن روزء از ايشان سؤال مى 
شود كه آيا حكم شما مبنى بر عدم قبول شهادت اهل سنت تعبير كرده است؟ 


ميرزا مى فرمايد: «نه؛ خودم ماه را ديده بودم؛ اما مى خواستم بااين عملء دل آنها را به دست آورم.» (27 
ناخداى اتحاد 

كشي انت وسدابر ساخل امن و هراد 

كر بود فرمانده او ناخداى اتّحاد 


* در جمهورى اسلامىء همه برادران سنّى و شيعه در كنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوى هستند. هر كس خلاف اين را 
تبليغ كرد دشمن اسلام و ايران است.)» 000 


قدرت هاى بزركك فهميده اند آن جيزى كه آنان را عقب زده استء اسلام و وحدت مسلمين و برادرى بين همه امت 


اسلامى است. از اين جهت شروع كرده اند اختلاف ايجاد كنند.() 
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/1 رف الاول 
ولادت ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله 


محمّدصلى الله عليه وآله آخرين بيامبر الهى؛ در 17 ربيع الاسول (10 آوريل 27٠‏ ميلادى) در مكه زاده شد. يدرش عبداللَه 
فرزند عبدالمطلب است و مادرش آمنه است. نسل وى به اسماعيل فرزند ابراهيم بيامبر مى رسد. وى در كودكى از داشتن يدر 
و مادر محروم ككشت ودر جوار عبدالمطلب» يدر بزركش و بعدها نزد عمويش ابوطالب رشد يافت. او به محمد امين 
(درستكار وامانت دار) بين مردم مكه مشهور شد. در ٠‏ سالكى ييمان «حلف الفضول» را براى دفاع از افتادكان» همراه عده 
اق از جفواقاف مك اباد كرد ور فلاسالكى وا تخد يمه اشر عو لل ازذواع كرد ول ازاوى وم و مشبراققى يود فارلمه عليه 
السلام» همكى در زمانٍ حياتش وفات يافتند. در 5٠‏ سالكىء در ١1‏ رجب به بيامبرى خداوند و مقام رسالت نائل آمد ودين 
اسلام و قرآن را در طى "7 سال در اختيار مردم قرار داد. رسول الله صلى الله عليه وآله در اين راه مشكلات روحى؛ جسمى و 
سختى هاى فراوان را يذيرفت ولى به بركت دين اسلام» تمدن عظيم اسلامى بنا نهاده شد و توحيد به جاى شركك در حجاز و 
سيس در سرزمين هاى ديكر كسترش يافت. اين بيامبر الهى به همه مسلمين با جشم برادرى و محبت رفتار مى كرد. آن جنان 
تاددو وى فرائة لناس من «وشنيد و بز وق زميق من تشنسة اق قاو تحلقه يازاث قراوهى كرفت كداكر «الاتداتن واوة عي شدة 
نمى دانست ييامبر كدام است. در عين سادكىء به نظافت بدن و لباس و مسواكك زدن و عطر زدن بسيار اهميت مى داد. تبسم 
نمكينى همواره بر لب داشت؛ به عيادت بيماران و ملاقات مسلمانان بسيار مى رفت. مهمان نواز بودء يتيمان و درماند كان را 
مورد لطف خاص خود قرار مى داد» از خوابيدن روى بستر نرم برهيز داشت و در جنككها هراس به دل راه نمى داد؛ سرسخت 
ترين دشمنانش زااذرمكة در موضع قدرت عفو كرد. از زر و زيور دنيا دورى مى كرد؛ بسيار متواضع بود و در سلام كردن به 
كوجكك و بزركك ييشقدم بود. از ايمان نياوردن مشركين, بسيار اندوه داشت؛ اين مرد بزركك الهى بالاخره در 7 صفر سال 


١‏ هجرى قمرى در مدينه جشم از جهان فرو بست. 
الكو بودن يبامبر 


«لَقَد كان لكم فى رَسولٍ اللَهِ أسوَةٌ حَسَدمَهُ لِمَن يرجو الله و اليَومَ الآخِرَ؛(1) قطعاً براى شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقى نيكو 


استء براى آن كس كه به خدا و روز باز يسين اميد دارد). 


ص :9ع 


"١ للا سوره مباركه احزاب» ابه‎ ١ 


«ربَنَا و انث فبهسم رسولا- مُنهحْ يَتلوا عليه تاتتكك و يُعَلمَهُمُْ الكتّب وَ الخكممة وَ يُركيهدم نك أنت الْعَزِيرُ الحكيم؛(21 
يروز كارا! ذوميبان آنها بباغترى ال خوذشان براتكيزه نا بياث تو راير آثان خواند و انها زا كنات و حكمت ياموؤه وياكيدة 
كند؛ زيرا تو توانا و حكيمى (و براين كار قادرى)!» 


نعمت ييامبرصلى الله عليه وآله و اهل بيت عليهم السلام 


قالت فاطمهعليه السلام أبوا هذه الأمه محقد و على يقيمان أودهم و ينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهما و يبيحانهم النعيم 
هاى راه راست و انحرافات را اصلاح مى نمايند» اكر مردم ايشان را اطاعت كنند, اين دو آنها را از عذاب جاويدان نجات مى 


دهند و اكر مردم با ايشان موافق و همراه باشند» اين دو نعمت هاى يايدار خداوندى را ارزانى شان دارد. 
تو أن ببامير ضلن الله غلية وله 
از قولٍ آمنه مادر بزركوار ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله نقل شده است كه فرمود: 


«جون به رسول خدا باردار شدم اثرى از حمل در خود نديدم و آن حالاتى كه بر زنان باردار عارض مى شود بر من عارض 
نمى شدء شبى در خواب ديدم كه هاتفى ندا داد: تو به بهترين خلق خدا باردار شدى., و سرانجام هنكام ولادت آن حضرت 


آزارى به من نرسيد و به راحتى متولّد شد.» () 


«سوكند به خدا! هنكامى كه فرزندم ديده به جهان كشودء دستانش را بر زمين نهاد و سر به سوى آسمان بلند كرد و به آسمان 
نككريستء در اين هنكام نورى از او نمايان شد و همه جا را روشن نمود؛ در ميان آن نور صدايى شنيدم كه مى كفت: «انكك 


قد ولّدتُ سِيْد الدّاسء قَسَمّيِه محمداً؛ تو سرور و آقاى همه انسان ها را به دنيا آوردىء بس نام او را محمد بكذار.» (2) 
يادى از اوّلِين دايه ييامبرصلى الله عليه وآله 


بيامبر اسلام صلى الله عليه وآله در كودكى سه روز اوّل - و به قولى هفت روز اول - از مادرش آمنه شير خورد و سبس ثويبه 


بنابراين نخستين دايه ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم ثويبه بود هنكامى كه يبامبرصلى الله عليه وآله وسلم متوأّد شدء مزده 


ولايت او را ثويبه به ابولهب دادء ابولهب به خاطر اين مزده؛ او را آزاد نمود. 
ص: 760٠١‏ 
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حتّى رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم بعد از هجرت. براى او لباس و هديه هاى ديككر مى فرستاد, او بعد از فتح خيبر در 
سال هفتم از دنيا رفت. جالب اينكه: وقتى ابولهب از دنيا رفت» بعد از يكسالء برادرش عباس او را در خواب ديدء از او يرسيد: 


ابولهب كفت: در آتش دوزخ هستمء ولى هر شب دوبار تخفيفى به عذاب من داده مى شود و از دو انككشت (شست و اشاره) 
دستم آب ميمكم» واين تخفيف به خاطر آن است كه من ثويبه را به مد كانى ولادت محمدصلى الله عليه وآله كه او خبر داد. 
آزاد ساختم.(1) 


حوادثٍ مهمى هنكام تولّد حضرت اتّفاق افتاد كه به طور خلاصه به آن اشاره مى كنيم: 


-١‏ شيخ صدوق از قول امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: ابليس تا قبل از ولادت حضرت 
عيسى عليه السلام به تمام آسمان هاى هفتكانه رفت و آمد داشت؛ اما يس از ولادت حضرت عيسى عليه السلام از سه آسمان 


هنكامى كه رسول كرامى اسلام ديده به جهان كشودء ابليس از رفت و آمد به سوى تمام آسمانها ممنوع شد. 

؟- در بامداد ولادت حضرتء تمام بت ها واكون شدند. 

*- در شب تولّد حضرت, ايوان كاخ مدائن معروف به «طاق كسرى» شكافته شد و جهارده كنكره آن فرو ريخت. 
ع آب درياجه ساوه در زمين فرو رفت. 

ه- آب رود «سماوه) كه بين كوفه و شام واقع بود آنقدر زياد شد كه جارى كرديد. 

9- اتشكده سرزمين فارس خاموش شدء با اينكه از هزار سال قبل از آن روشن بود.(70) 

حوادث فوق را شاعر شيرين سخن جنين به نظم د رآ ورده است: 

احمد كه بود بارقه عالم وجود 

بودآن زمان كه غير خدا هيج كس نبود 


در هفدهم ربيع خدا را نهاد كام 


از استتار غيب به سر منزل شهود 

تا زد قدم به عالم هستى شكوه عشق 
لب را بسان غنجه نشكفته اى كُشود 
فرمود آن خلاصه هستى به امر حق 
من آمدم به كورى هر ديده حسود 


"0١:ص‎ 


.16١ داستان دوستان ؟:‎ .لث١‎ -١ 
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من آمدم به يارى مستضعفين دهر 

من آمدم به خاطر بككّسستن قيود 

ال معط ولادت سالار كانقاتك 

اين معجزات در صف ايجاد رخ نمود 
دزباجه ائ يها ساود تهى شد از آت و كشت 
ير آب در سماوه از اين رويداد رود 
خاموش كشت اتشن اتشكذه به قارسن 
آمد جدار كاخ فرو مايككان فرود 

افكت اق ساساة دس قاد 

آنسان كه هوش از سر نوشيروان ربود2١)‏ 
نام محمّد 

با نام نبى نما مزيّن سخنت 

تا بيمه كند خالق تو جان و تنت 

اى آنكه ز عاشقان قرآن هستى 

خوشبوى كن از نام محمّد دهنت 


ولادت ذا ميخعلق اكه ركف تر لبد است كه مبدأ خيرات است؛ مبدأ بركات است؛ مبدأ كوبيدن ظالم است؛ مبدأ خاموش 
شدنٍ آن بتكده ها و آتشكده هاست؛ مثل ولادت رسول اكرم صلى الله عليه وآله.70) 


ولادت امام جعفر صادق عليه السلام (1/ هجرى قمرى) 


لقب: صادق عليه السلام. 


كنيه: ابوعبد الله عليه السلام. 

نام يدر: محمّدعليه السلام. 

نام مادر: ام فروه عليه السلام. 

محل ولادت: مدينه منوره. 

تاريخ ولادت: ١٠‏ ربيع الاول سال 8 قمرى. 
مدت امامت: ”7 سال. 

مدت عمر مباركك: 60 سال. 

تاريخ شهادت: ١0‏ شوال المكرم سنه ١8‏ هجرى. 
نام قاتل: منصور دوانقى. 

علت شهادت: مسموميت. 

محل دفن: بقيع. 

تعداة فووتدان: لاتسدو دعر .مى باشد. 


امام ششم معروف به صادق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم مى باشد. روز ١17‏ ربيع الاول سال 87 قمرى و در مدينه ديده به 
جهان كشود. 


ص: 7607 


١-97ل.‏ شعر از رُوليده نيشابورى. 


؟-45/. صحيفه نور 7: 515. 


نام مباركش جعفرء كنيه اش ابوعبداللّه و لقبش صادق است نام يدرش امام محمد باقر و مادرش ام فروه دختر قاسم بن ابى 


غيده داشك و طابر مشهنون دسق م سالك رحات نمود. 


الله عليه وآله وسلم قلمداد مى كردند. حضرت ازاين فرصت حداكثر استفاده را جهت نشر احكام و حقايق اسلام نمودند. به 
اندازه اى كه حوزه درس حضرت جهار هزار دانشجو و طالب علم داشت. بدين جهت اكثر اخبار و احاديث شيعه از آن 


بالأآخره حبٌ رياست و مقام يرستى خلفا حضرت را در امان نكذاشتء و يس از شكنجه هاى روحى و فكرى آن حضرت» 
منصور دوانقى بوسيله زهر حضرت را مسموم و به شهادت رسانيد و در 10 شوّال سالٍ ١58‏ قمرى در قبرستان بقيع مدفون 
َي ا كيه "1 


مادر ‏ حضرت 


مادر نزوكوان امام صادق عليه السلام» «ام فروه) دختر «قاسم بن محمد بن ابى بكر) ست قاسم با امام سجادعليه السلام يسر 
خاله بود واز فقهاى برجسته شيعه و از اصحاب مورد اطمينان امام سجادعليه السلام به شمار مى آمد. 


حضرت صادق عليه السلام او را از اصحاب مورد وثوق امام سجادعليه السلام ياد كرده است. نويسند كان اهل تسنّن او را به 
عنوان يكى از سادات تابعين و يكى از فقهاى هفتكانه در عصر حضرت سجادعليه السلام دانسته اند» كه در سال ١‏ يا8١٠يا‏ 


هجرى در مدينه در سن "ا سالكى در كذشت ,33 


الاقم وان كر كان وروي لله تسرك اتسيف عند نك وكر كازاخدر| مريفك داوم 


آنكاه فرمود: مادرم نقل كرد كه: يدرم به او فرمود: اى امَّ فروه! من در شبانه روز هزار بار براى شيعيانم طلب آمرزش مى كنم؛ 
زرا هابا أكاض و يقي بر ايك مصائتى بر ماوارة مى لودو نهدا آن رامتاكده عى كدد صيرجى كي ران شيماة مانا 


اينكه جنين يقين و علمى ندارند صبر مى كنند.70) 


ص :7017 


.18 :* الاع؛ رياحين الشّريعه‎ :١ 30ل. اعيان الشّيعه 8: 82؛ الكافى‎ -١ 
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در موردٍ مقام و منزلت علمى اين بانوى بزركوار» مرحوم محدّث قمى نقل كرده است كه در يكى از روزها ام فروه در كنار 
كعبه در حال طواف بود همينكه كنار «حجر الاسود؛ رسيد با دست جب آن را مسح كرد؛ يكى از حاضران كه ظاهراً از اهل 
سنّت بود» خطاب به او كفت: اى كنيز! در انجام سنّت خطا كردى! ام فروه فرمود: ما از علم شما بى نيازيم. 


محمد بن ابى بكرا از فقهاى بزركك و مورد اطمينان و از شاكردان امام سجادعليه السلام بود.(١)‏ 


يس از آنكه ام فروه با امام باقرعليه السلام ازدواج كرد در تاريخ هفدهم ربيع الاول سال *الى اولين ثمره اين ييونك مقدس» 
امام صادق عليه السلام» ديده به جهان كشود. 
امامكه مضي اله 


«وَإِذا اتتلى اثراهيم رَبّهِ بكلمات قَاَمَهُنَ قالَ إِنَى جاعلك للنّاس إماماً قالَ وَ من ذريّتى قال لايَنالٌ تحهدى الظّالمين؛(1) وقتى كه 
خداى ابراهيم او را به كلمه هايى امتحان كرد يس آنها را تمام كرده و به آخر رسانيد فرمود: من تو را براى مردم امام و يبشوا 


قرار مى دهم ابراهيم ككفت واز فرزندان من - فرمود عهد و فرمان من به ستمكاران نمى رسدا. 
سيره امام صادق عليه السلام 


«مالكك بن انس (فقيه المدينه): كان الصادق عليه السلام رَجالا لا يخلو مِن إحدى نَلاثِ خصال: إِمَا صائماو ما قائماً و إِمّا ذاكراً 
و ... طَيِْبُ المَجالّسَد كثيرَ القَوائد؛() امام صادق عليه السلام هميشه در يكى از سه حالت بود: يا روزه دار بود يا درحال نماز 
وياذكر مى كفت ... مجلسش نيكو و نفعش فراوان بود). 


حسن بن على اصغر بن امام سجادعليه السلام يسر عموى امام صادق عليه السلام. از دلاور مردان شجاع و ير صلابت بودء به 
طورى كه به او «رُمح آل ابوطالب؛ نيزه خاندان ابوطالب» مى كفتند» واز آن جا كه بينى يهن داشتء به «(حسن افطس» معروف 


كرديد» او در ماجراى قيام بر ضدٌَ منصور دوانيقى سوّمين طاغوت عبّاسى» يرحمدار آن قيام تود »و بر سير 
ص :7605 
-١‏ لاثلا. منتهى الامال ”: ./١١‏ 


؟ ةل سوره مباركه بقره» آيه ١17‏ 


*- 94ل بحارالانوار /اع: .١18‏ 


همين موضوع؛ كدورتى با امام صادق عليه السلام داشت» در حدّى كه يكك بار با كارد يهن به امام صادق عليه السلام حمله 
كرد تا آن حضرت را بكشد. «سالمه؛ يكى از كنيزهاي امام صادق عليه السلام مى كويد: در آن هنكام كه امام صادق عليه 
السلام در بستر شهادت قرار كرفت» در بالينش بودم و يرستارى مى كردمء آن حضرت بيهوش شدء وقتى كه به هوش آمدء به 
من فرمود: هفتاد دينار به حسن افطس بدهيد و فلا-ن مقدار وفلا-ن مقدار را به فلان كس و فلان كس بيردازيد. من به آن 
حضرت عرض كردم: «آيا به مردى كه با كارد يهن و تيز به شما حمله كرد و مى خواست شما را بكشد. ماد وس 
امام صادق عليه السلام فرمود: باق خواضى متسيول ابن ايه راسم كه تعداوند ع قرمايل: التي يَصِلُونَ ما أَمرَ اللَهُ به أن 
يُوصَلٌ وَيَحْشَوْنَ رَبَهُعْ وَيَحَافُونَ سُوء الْحِسَاب .. + أؤلنك له شي الذاووى انها كدير تداطابى را كد خذاوئد به آنها ادر كرده 
استء برقرار مى دارند و از يرورد كارشان مى ترسند واز بدى حساب بيم دارند ... داراى عاقبتٍ نيك در سراى آخرت 
خواهند بود.» )١(‏ سيس فرمود: «آرى اى سالمه! خداوند بهشت را آفريد و ياكيزه و خوشبو ساخت. به طورى كه بوى خوش 
آن از فاصله دو هزار سالء به مشام انسان مى رسدء ولى اين بوى خوش به مشام دو نفر نمى رسد يكى قطع كننده رحم و 


خويشاوندى و دوم عاق والدين.» (؟) 
اى كاشف اسرار و حقايق نظرى 

انوار علوم را مشارق نظرى 

اى راه كشاء ما به تو رو آورديم 

اى حيجت حق امام صادق نظرى 

* حضرت صادق سلام الله عليه ... مذهب را ترويج و اسلام را ارائه داد به مردم.(5 


* مبيّن احكام اسلام و ايده هاى رسول اكرم صلى الله عليه وآله ذريه مطهّر ايشان و خصوصاً حضرت جعفر بن محمّد صادق 


صص :76060 


."١ سوره مباركه رعدء آيه‎ .٠ -١ 
11/4 انل اليه للطرسن‎ 
1121 تافل مرسرقه تون‎ 


عمو مسن نور 181 


م1 رن الاول 
احداث مسجد النّبى صلى الله عليه وآله (سال اوّل هجرت) 


ييامبر اسلام صلى الله عليه وآله به محض استقرار در مدينه» قطعه زمينى كه متعلّق به دو كودكك يتيم بود از آنان خريد و 
خواست تا مسلماتان در أن خا سجدئ احداث كتتد. خود يباميريا به باق ذيكران به ساعد آن مشغول شد. فسجد نه تنها 
عبادتكاه مسلمانان شدء بلكه مهم ترين مركز اجتماع و اطلاع رسانى آنان هم بود. در مسجدء مسائل سياسى و اجتماعى حل 
مى شد؛ براى جنكك و صلح به رايزنى مى يرداختند و محل ملاقات بيامبر با نمايند كان خارجى بود. اين مسجد در سالها و قرن 
هاى بعد توسعه يافت. 


مساجد و زينتها 


ديا بَنِى 57م حَذوا زيتتكغ عِنْدَ كل مَسْدجِدٍ وَكلوا وَاشْرَبُوا وَلَا تشرفوا إِنَّهُ ا يُحِبٌ الْمُشْرفِينَ؛(1) بخوريد و بياشاميد» ولى اسراف 


نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى دارد!» 
ثواب زيارت 


اتير يتن الله عليه وا لك قال اللقم وكا قن واو كن نس اراعش وبوك أزاق نيت المقدس تراك نانك شبين 8 


المقدس زيارت كند و بميرد. شهيد حجان سير ده است)». 
ثواب بناى مسجد 


ماترصان اللاعليهو الس كوش بدا و ار كففخضى: لاز قن الله 1ك ين فى لبوا بض كد سم حا ف افر من اقلا زه 


لانه يكك يرندهء بنا كند» خداوند براى او در بهشت خانه اى بسازد). 


«امام صادق عليه السلام: من بنى مسجداً َنَى الله له با فى الْجنّه4(؟) هر كس مستحدق جا ذف كد وتعر ا او نان ريشت خانة 


اى سازد). 


قصرهاى دنيايى بهشت 
ص :7608 
١-#ءلى‏ سوره مباركه اعراف» ايه ا 


؟- 8١0‏ كنزالعمال» ح ع88:0. 


.6٠١8 -#‏ بحارالانوار 20: عع 


/ا٠6.‏ الكافى *: /2؟ 


ل ا 
احياى مساجد 


امام وحمة اللدادو رك 3١‏ ستترساف اناق به لاق كوا منضياقفك يزه بلاناة ومقناة4 دو ممحعدى دور اققادس مرو كفو سيان 
كوجكك كه يكك اتاق كلى بيشتر نداشت به اقامه جماعت مى يرداختند. اين در حالى بود كه عدّه اى از علما به ايشان ييشنهاد 
كردند كه در مسجدٍ جامع شهر اقامه جماعت بفرماييدء اما آن بزركوار قبول نكرده و فرمودند: «در مسجدٍ جامع كسى هست 
كه اقامه جماعت كند ولى در اين مسجد كسى نيست كه اقامه جماعت كند؛ لذا اين مسجد را بايد احيا كرد.» (5؟) 


ص :/7"601 


.2/٠١ :949 بحارالانوار‎ .608--١ 


8:4 برداشت هايى از سيره امام خمينى رحمه اللّه رد رذ 


2 ربيع الاول 
صلح امام حسن عليه السلام (١؟‏ هجرى قمرى) 
يس از شهادت امام على عليه السلام؛ امام حسن عليه السلام با تجهيز سياه ١7‏ هزار نفرى آماده جنكك با معاويه شد. اما دسيسه 


هاى تفرقه انكيز معاويه و بى وفايى سباهيان امام و خيانت هاى ايشان به حضرتء شرايطى ايجاد شد كه امام مجبور به امضاء 


صلح نامه اى با معاويه شد. كرجه براى قرارداد صلح شروطى نوشته شد اما معاويه بعدها همه آنها را زير يا كذاشت. 
امامت؛ منصبى الهى 


«وَإذا ابتلى اثراهيم رَبّهِ بكلمات قَاتَمَهُنّ قالَ إِنَى جاعلك لِلنَاس إماماً قال وَ مِن ذريّتى قال لايَنالٌ تمهدى الَّالمين؛(١)‏ وقتى كه 
خداى ابراهيم او را به كلمه هايى امتحان كرد يس آنها را تمام كرده و به آخر رسانيد فرمود: من تو را براى مردم امام و يبشوا 


قرار مى دهم ابراهيم كفت واز فرزندان من - فرمود عهد و فرمان من به ستمكاران نمى رسد.» 
فلسفه صلح امام حسن عليه السلام 


«قال الإمام الحسن عليه السلام: + إِنّى لا رأيقكك لبس بكم علبهم قَوَة ليك الأممر لأبقى أنا و نّم بين أظهّرهم؛(1) ... 


اين حضور دايره ظلم و فساد محدود؛ و زمينه قيام حسينى فراهم كردد).) 


معاويه يسن ال شهادت على بن انبطالت عليه التلامة اأعاى خلافت بر تمام سرؤمين هاي مسلمان نشين .را داشت: از اين رق سياه 
بزركى را از شام به سمت كوفه (محل حكومت امام حسن عليه السلام) روانه كرد. امام حسن عليه السلام نيز مردم كوفه را 
براى نبرد با معاويه - به زحنمت فراوان - بسيج كرد. اثرا افراد امام حسن عليه السلام از اعتقاد و ايمان و يايدارى برخوردار 
نبودئد» بنابراين معاويه توانست فرمائده سياه امام حسن عليه السلام و تعداد زياد ديكرى از سياه امام را توشط بول؛ قريب داده 


و بخرد و با انداختن شايعه» شيرازه سياه 


ص :/760 


.8٠١ -١‏ سوره مباركه بقره؛ آيه نفياة 


؟-١61.‏ بحارالانوار 8/: /7/1. 


امام را از هم كسسته ساخت. امام كه آشفتكى ياران خود را ديدء به ناجار راهى جز كنار آمدن با معاويه نديد. ازاين جهت 
صلحنامه مقتدرانه اى با معاويه منعقد كرد. انجام اين صلحنامه به نفع شيعيان بود, اما معاويه عمللا هيج كدام از بندهاى اين 
صلحنامه را عملى نكرد. اما بى ترديد آن حضرت» هركز خود صلح نكرد واز نظر فكرى با برادر و يدر بزركوارش هيج 
تفاوتى ندارد» به طورى كه اكر آن حضرت در شرايط و اوضاع هر كدام از امامان قبل و بعد از خود قرار مى كرفت عيناً 


همان برنامه اى را بى ريزى مى كرد كه آن بزركواران انجام دادند. 


يعنى اكر آن حضرت در زمان امام حسين عليه السلام و به جاى او بود» به طور قطع حادثه اى مانند حادثه كربلا را رقم مى 
زدء همانكونه كه اكر امام حسين عليه السلام در شرايط و زمان امام حسن عليه السلام و به جاى او بود درست شبيه برادر 
بزركوارش عمل مى نمود.(١)‏ 


ماده اوّل: حسن بن على حكومت و زمامدارى را به معاويه واكذار مى كند» مشروط بر آنكه معاويه» طبق دستور قرآن و روش 
رسول خدا رفتار كند. 


ماده دوم: بعد از معاويه خلافت از آنِ حسن بن على است و اككر براى او حادثه اى بيش آيد. حسين بن على زمام امور 
مسلمانان را به عهده مى كيرد و معاويه حق انتخاب جانشين ندارد. 


ماده سوم: بدعت ناسزاكويى و اهانت نسبت به امير مؤمنان عليه السلام و لعن آن حضرت بايد متوقف شود واز على جز به 


نيكى ياد نشود. 


ماده جهارم: مبلغ ينج ميليون درهم كه در بيت المال كوفه استء از موضوع تسليم به معاويه مستثنى است و بايد زير نظر امام 
مجتبى عليه السلام باشد. 


ماده ينجم: معاويه تعد مى كند كه تمام مردم, اعم از اهالى شام, عراق و حجاز از هر نزادى كه باشند, در امان بوده و از 


علاوه براين معاويه متعهد مى شودء تمام ياران على عليه السلام را هر جا باشند, امان دهد ... و هيج خطرى نبايد از جانب او 


ص:7609 


١١ سيره جهارده محصوم [مرحوم محمدى اشتهاردى!:‎ 15-١ 


؟- 81. صلح امام حسنء؛ شيخ راضى آل ياسين: 709 - 581. 


نامردى معاويه 


يس از انعقاد صلح ميان طرفين» همه وارد مسجد جامع كوفه شدند. مردم انتظار داشتند مواد بيمان» طى سخترانى از ناحيه 


رهبران دو طرف در حضور مردم تأييد شود. 


يس معاويه بر منبر نشست و خطبه اى خواند؛ ولى نه تنها در مورد مواد قرارداد حرفى نزد. بلكه با طعنه جنين كفت: من به 
خاطر اين با شما نجنكيدم كه نماز و حج به جاى آوريد و زكات بيردازيد و من براى اين با شما جنكيدم كه شما را مطيع خود 


آنكاه كفت: آكاه باشيد كه هر شرط و بيمانى كه با حسن بن على بسته ام زير ياى من است و ارزشى ندارد.(1) 


هنكامى كه امام حسن عليه السلام صلح با معاويه را با شرايطى يذيرفت» كروهى از سران سياه آن حضرت كه سخنكوى شان 
بيرمرد شجاع و زنده دل؛ يعنى سليمان بن رد خزاعى بود» به حضور امام حسن عليه السلام آمده بود و به صورتٍ اعتراض 
كفتند: «تعجب ما يايان نمى يابد ازاين كه شما با معاويه. بيعت كرديد با اين كه جهل هزار جنكجوء طرفدارى از شما مى 
كردء به علاوه به همين مقدارء فرزندان و ييروانٍ آنها از شيعيان شما در بصره وجود دارند.» عدّه اى ديكر نيز همين كونه 
سخنان را به امام حسن عليه السلام كفتند و اضافه كردند كه معاويه صلح نامه كذايى را نيز قبول ندارد و اعلام عمومى نموده 
كه ياى بند به شرايطٍ صُلح نيستء بنابراين بايد» جنكك با معاويه را بار ديكر آغاز نمود. امام حسن عليه السلام يس از دلجويى 
از آنها فرمود: «اين صلح را كه من تا ابد قبول نكرده ام» بلكه آن را به طور موقت تا فرا رسيدن وقتش (كه آمادكى لشكر 
طرفدار امام باشد) محدود نموده ام.» (5) 


بنابراين طبق ياسخ امام حسن عليه السلام؛ صلح آن حضرت با معاويه» به معنى آنش بس موقت براى آماده كردن سياه اسلام 
بودواين خود حاكى است كه امامانٍ حقٌ» وقتى زمام امور حكومت اسلامى را به دست مى كيرند كه يارانٍ آماده با 


تشكيلات مجهّز داشته باشند. و كر نه طبيعى است كه شكست خواهند خورد.(1) و نيز فرمود: «به خدا قسم 
ص: 79٠‏ 


8١5 -١‏ شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد :١18‏ 8ه. 

؟- 818. الفتنه الكبرى» طه حسين ”: /18. 

- 612 با توه به اين كه سياه امام حسن عليه السلام از درون از هم ياشيده بودء و عدّه اى از فرماندهان لشكر آن حضرت 
همراه جمعى» خيانت كرده و به سياه معاويه ييوسته بودند وادامه جنكك در اين صورت جز به شكست [بدون دليل و بدون 
نتايج مهم تر] نمى انجاميد؛ بر همين اساس امام حسن عليه السلام در موردى در ياسخ اعتراض كنند كان فرمود: «واى بر شما! 


آنجه من كرده ام بهتر اميت از براى شيعيانم از آنجه آفتاب بر آن مى تابد.) الاحتجاج طبرسى: 6 مطابق نقل منتهى اللآمال 


.١ 28: 


ياورى نداشتم» 3 ياورى داشتم» شب و روز با معاويه مى جنكيدم تا خداوند. ميان من و او حكم كندء من اهل كوفه را 
آزمودم و شناختمء ايشان به دردٍ من نمى خورند و به عهد شانء وفا نمى كنند و به كارشان اعتماد نمى توان نمود» زبانشان با 


مق السق و قلشات بخن شه .1 


0 ... قصّه امام حسن و قضيّه صلحء آن هم صلح تحميلى بود براى اين كه امام حسن دوستان خودش يعنى آن اشخاص خائنى 
كه دور او جمع شده بودند؛ او را جورى كردند كه نتوانست خلافش بكند. صلح كرد. صلح تحميلى بود.20 


رم 
.8١7--١‏ منتهى الآمال ١1288 :١‏ و .١189‏ 


-818. صحيفه نور :١‏ */17. 


لوال صحلة أ ادام 


ربيع الثانى 
ولادت امام حسن عسكرى عليه السلام (؟"١؟‏ هجرى قمرى) 


امام عسكرى عليه السلام در روز هشتم يا دهم يا جهارم ماه ربيع الثانى سال 31 در شهر مدينه ديده به جهان كُشود و بيست و 
هشت سال زندكى كرد. و در هشتم ربيع الاول سال 06 به شهادت رسيد.(١)‏ 


مادرٍ بزركوار آن حضرت,. بنابر نقل مرحوم شيخ مفيدرحمه الله در كتاب ارشاد؛ «سوسن» بوده استء و برخى نام او را «سليل» 


ذكر كرده اند. 


اين بانوي بزركوار از بانوان عفيف و يارسا بود» راويان در مورد او مى كويند: وى از زنان عارفه و صالحه زمان خود بوده 


است. 


امام هادى عليه السلام از او به نيكى ياد كرده و مقام و منزلت والاى او را ستوده و مى فرمايد: «سليل از هر آفت و از هر يليدى 
وناياكى منزه است».(7) 


از آنجا كه ايشان جدّه امام زمان عليه السلام است به «جدّه) نيز معروف است. 


يكى از مطالبى كه بيانككر مقام والاى اين بانوى يز ركوار استث اين است كه يس از شهادت امام عسكرى عليه السلام و 
حضرت حكيمه دختر امام جوادعليه السلام سؤال شد: شيعيان به جه كسى مراجعه كنند؟ فرمود: «إِلَى الجَدَّهِ آم آبى مُحمدِ؛ به 
جدّهء مادر امام عسكرى عليه السلام مراجعه كنيد.) 


«احمد بن ابراهيم» كه راوى اين خبر است مى كويد: كفتم: آيا به يكك زن مراجعه كنيم؟ فرمود: به امام حسين عليه السلام 
اقتدا كن كه آن حضرت بر حسب ظاهر به خواهرش زينب دختر على عليه السلام وصيت كرد وهر علمى كه از جانب حضرت 
امام سجادعليه السلام مى رسيدء براى حفظ امام سجادعليه السلام به زينب عليها السلام نسبت داده مى شد.» 0 


از زبان علامه 


امام حسن بن على (عسكرى) فرزند امام دهم در سال دويست و سى و دو هجرى متولد شده و در سال دويست و شصت 


لخر ١‏ نا وا خفني ارو ناك الضنا تنه ييه لع كل قهارم يريا جو كتاقة ابت ان 


امام يازدهم يس از دركذشت يدر بزركوار خود به امر خدا و حسب التعيين 


ص :727 
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بيشوايان كذشته به امامت رسيد و هفت سالى كه امامت كرد بواسطه سختكيرى بيرون از اندازه مقام خلافتء با تقيه بسيار 
بود.2١)‏ 


وسبب اينهمه فشار اين بود كه اولا در آن ازمنه جميعت شيعه كثرت و قدرتشان به حد قايل توجهى رسيله بود و اينكه شيعه 
به امامت قائلند براى همككان روشن و آفتابى شده بود وامامان شيعه نيز شناخته مى شدند وازاين روى مقام خلافت بيش از 


بيش ائمه را تحت مراقبت درآورده واز هر راه بود با نقشه هايى مرموز در محو و نابود كردن ايشان مى كوشيدند. 


ثانياً - دستكاه خلافت بى برده بود كه خواص شيعه براى امام يازدهم فرزند معتقدند و طبق رواياتى كه از خود امام يازدهم و 
هم از يدرانش نقل مى كنند فرزند او را همان مهدى موعودى مى شناسند كه به موجب اخبار متواتره از طرق عامه و خاصه 


ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم خبر داده بود10) و او را امام دوازدهم مى دانند. 


بدين سبب امام يازدهم بيشتر از ساير ائمه تحت مراقبت مقام خلافت درآمده بود و خليفه وقت تصميم قطعى كرفته بود كه به 


هر طريق باشد به داستان امامت شيعه خاتمه بخشد و در اين خانه را براى هميشه ببندد. 


وازاين روى همينكه بيمارى امام يازدهم را به معتمد خليفه وقت كزارش دادند» طبيب نزد آن حضرت فرستاد و جندتن از 
معتمدان خود و جند نفر از قضات را به منزلش كماشت كه بيوسته ملازم وى و مراقب اوضاع داخلى منزل بوده باشند و يس 
از شهادت امام نيز خانه را تفتيش و توسط قابله ها و كنيزان آن حضرت را معاينه كردند و تا دو سال مأمورين آكاهى خليفه 
در خط بيدا كردن خلف آن حضرت مشغول فعاليت بودند تا بكلى نوميد شدند00. 


امام يازدهم يس از د ركذشت» در خانه خودش در شهر سامرا يهلوئ يدر بز ركوارش بخاكك سيردند. 


ماسو 


.87٠ المناقب ابن شهر آشوب ©: 5189 و‎ .0١7؟‎ :١ الارشاد للمفيد: ””. الكافى ج‎ .875 -١ 
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و بايد دانست كه ائمه اهل بيت در دوره زندكيشان كروه انبوهى از علماء و محدثين يرورش دادند كه شماره ايشان» به صدها 


توججه خاص به ولايت 


«إنَّ الله يَأمُوَك أنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أفلها وَ إذا حكممّم بَْنَ النّاس أَنْ تخكرروا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نما يَعظْكَمْ به إِنَّ الله كان 
سَميعاً بَصيراًة(؟) خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد! و هنكامى كه ميان مردم داورى مى كنيدء به 


عدالت داورى كنيد! خداوند؛ اندرزهاى خوبى به شما مى دهد! خداوند» شنوا و بيناست.» 
از سيره امام عليه السلام 


«ابن شهر آشوب: (الامام العسكرى عليه السلام) ترى مِنَ الععيب» أمِينٌ عَلَى العٌيبء كثيرٌ الجباءء كريُ الوّفاء؛0) امام عسكرى 
عليه السلام از هر كونه عيب به دور و بر غيب امين» بسيار بخشنده و نيكو وفا كننده بود.) 


امام حسن عسكرى عليه السلام و شكنجه كران 
در زمانٍ مهتدى عبّاسى امام حسن عسكرى عليه السلام را زندانى كردند. رئيس زندان فردى به نام صالح بن وصيف بود. 


كروهى از دشمنانٍ امام عليه السلام بيش رئيس زندان رفتند و اكيداً ازاو خواستند به آن حضرت در زندان سخت بكيرد. 
رئيس زندان كفت: جه كنم؟ دو نفر از بدترين اشخاص را براى شكنجه حسن عسكرى مأمور كردم. آن دو نفر يس از 
مشاهده حالٍ عبادت و راز و نياز آن حضرتء آن جنان تحت تأثير قرار كرفته اند كه خودشان مرتّب به عبادت و نماز 
مشغولند» به طورى كه رفتارشان شكفت آور است! آنها را احضار كردم و يرسيدم: شما جرا جنين شده ايد؟ جرا اين شخص را 
شكنجه نمى كنيدء مككر از ايشان جه ديده ايد؟ در ياسخ كفتند: جه بكُوييم درباره شخصى كه روزها را روزه مى كيرد و شبها 


رابه عبادت مى كذراند» نه سخن مى كويد و نه جز عبادت به كار ديكرى 


ص :096 


0" سوره مباركه نساءع ايه /6. 


874. مناقب آل أبى طالب ": 77ه. 


سركرم مى كردد, هنككامى كه به ما نكاه مى كند بدنٍ مان مى لرزد و جنان وحشت سراسر وجود ما را فرا مى كيرد كه نمى 
توانيم خود را نككه داريم. مخالفين امام كه اين سخنان را شنيدند نااميد و سر افكنده ب ركشتند.(١)‏ 


يا ابا المهدىء 

اى تواز نسل ولايت ز تبار احمدى 

كل كلخانه زهرا يا حسن خوش آمدى 

1ه لدف انام ضبين 

جلوه روى تو بهتر ز هزاران جمن است 

بفداى تو وحُسنت كه خسن بر خسن است 

آيه والشمس صبح رويت - آيه و الليل شام مويت 

نا اعدف رامين 

شب ميلاد تواى كل همه خشنود توايم 

همكى منتظر مهدى موعود توايم 

شأن تواين بس»ء اى مونس جان - كه عزيز تو صاحب الزّمان 
1 اعدف ا مين 

به سرم شور تو افتاده به دل هواى تو 

به مشامم رسد اى كَل بوى سامراى تو 

كر كه ممكن نيست طائرت شوم - مددى فرما زائرت شوم 
1ن لدف با تامسن 


همه جيز در همين كلمه ولايت است؛ اكر ولايت باشدء, ديكر جلوتر ها (اصل توحيدء اصل نبوّت و تصديق رسالت و تمام اين 
مهمّات) داخلش هست. كفت: «جون كه صد آمدء نود هم بيش ماست).10) 


ص :20" 


الى بحارالانوار لحا ا 
؟- .87١‏ جان احمد جان جمله انبياست جون كه صد آمدء نود هم بيش ماست كوهرهاى حكيمانه؛ از بيانات آيت الله بهجت 
- حفظه الله -: عه. 


٠١‏ ربيع الثانى 
وفات حضرت معصومه عليها السلام (١٠؟‏ هجرى قمرى) 


كريمه اهل بيت حضرت معصومه عليها السلام, اوّل ماه ذى القعده سال ١1”‏ هجرى قمرى در مدينه جشم به جهان كشود ودر 
سن بيست و هشت سالككى در روز دهم يا دوازدهم ربيع الثانى سال ٠١١‏ هجرى قمرى در شهر مقدس قم به رياض جنْت ير 


القاب شريف آن حضرت. معصومه؛ كريمه اهل بيت عليهم السلام» شفيعه» ستّى و فاطمه كبرى است. يدر بز ركوارش حضرت 


موسى بن جعفر عليهما السلام و مادر آن حضرت «نجمه) است 17 

ذوى القربى 

ذلك الّذى يسّرْ الله عِباده الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ قُلْ لا أَسْمَلكح عَلَِهِ أجراً إل الود فى الْقُوبى وَ مَنْ يَفْتْرفْ ست رذ 
لَه فيها شتا إِنَّ الله غَفُورٌ شَّكورٌ؛0؟) اين همان جيزى است كه خداوند بندكانش را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده 


اند به آن نويد مى دهد! بككُو: من هيج ياداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى كنم جز دوست داشتن نزديكانم [اهل بيتم أو 
هر كس كار نيكى انجام دهدء بر نيكى اش مى افزاييم جرا كه خداوند آمرزنده و سياسكزار است.) 


ثواب زيارت حضرت معصومه عليها السلام 


«امام صادق عليه السلام: إِنَّ آنا حرّماً و هُوَ بَلَدَهُ قم و سَ مّدقن فيهَا ام رأةٌ مِن أولادى تسمتمى فاطِمَة فُمَن زارّها وَحَبت لَهُ الجَنّهُ؛(؟) 


كند» بهشت بر او واجب مى شود.) 


«امام رضاعليه السلام: مَن زارّها عَم كمن زارّنئى؛2(4) هر كس (حضرت معصومه عليه السلام) رادر قم زيارت كند» جنان است 
كه مرا زيارت كرده است.» 


«امام رضاعليه السلام: مَن زارّها عارفاً بِحَمّها َلَهُ الجنّهُواء) هر كس او را باتاعة زبارك كتده باذاشن اوبيقة هواهل بو 


ص :728 


اك لاا تروط او و ا 

.":9 دلائل الامامه:‎ 88# -١ 

نا ع يل ستوو هسار كد شوو انا 
ع- ه"6. بحارالانوار .5١2 :2٠‏ 


ه- ؟9١88.‏ كامل الرّيارات: 27"8. 


ع- /ال8. بحارالانوار :٠١7‏ 182. 


«امام جوادعليه السلام: مَن زارَ قبرَ عَمَتى بِقَمَ» قَلَهُ الجَنّهُ؛ة(1) هر كس قبر عمّه ام (حضرت معصومه عليها السلام) را در قم زيارت 


كندء بهشت ياداش او است.» 
شفاعت حضرت معصومه عليها السلام 


«أمام صادق عليه السلام: و دل بشَفاعَتها شيعتى الِجَنْهَ بأجمَعهم؛(١)‏ همه شيعيان من با شفاعت او(فاطمه معصومه عليه السلام) 


وارد بهشت خواهند شد.» 
ح ل ٠‏ 
مادر بز ركوار ان حضرت 


عقل. دين» حياء جمال ظاهرى و باطنى نظير نداشت. 


حميده مادر بزركوار امام موسى بن جعفرعليهما السلام هميشه از نجمه ياد مى كرد و از روزى كه او را به خانه برد مورد 


احترام قرار داد و هركز بيش او نمى نشست مككر براى تعظيم و احترام او. 


روزى حميده به حضرت كاظم عليه السلام عرض كرد: يسرم! نجمه كنيزى است كه من بهتر از او را نديده ام او زنى زيرك و 
داراى محاسن زيادى است و مى دانم هر نسلى از او به دنيا آيد» ياكك و مطهّر است. او را به تو بخشيدم و از تو درخواست مى 


در روايتى آمده است كه شبى حميده در خواب رسول كرامى اسلام را ديد كه به او فرمود: اى حميده! نجمه را به فرزند خود 


موسى ببخشء همانا از او فرزندى به دنيا مى آيد كه بهترين اهل زمين است.20). 


مرحوم مجلسى رحمه الله روايتى نقل كرده است كه توه به آن ما را به مقام و منزنات حضرت نجمه عليها السلام مادر 


بزركوار امام هشتم و خواهرش حضرت معصومه عليها السلام آكاه مى كندء روايت مورد نظر اين است: 


روزى امام كاظم عليه السلام از هشام يرسيد: آيا خبر دارى كه كسى از برده فروشان آمده باشد؟ عرض كرد: نه» هشام مى 


كويد: حضرت فرمود: آمده است وما با هم نزد او رفتيم» برده فروشى را ديديم كه غلامان و كنيزان سيارى آورده بود. 
ص :ا" 
-١‏ 88. كامل الزيارات: ع28. 


وت يجار الات ارا +ع ا 


*د مع همسران با فضيلت: كدري بر زند كانى مادران جهارده معصوم عليهم السلام: 8/. 


.11١ 23/8 بحارالانوار‎ 68١ ع‎ 


آن حضرت فرمود: كنيزانى كه براى فروش آورده اى را بياوره او نه كنيز را بيرون آورد.ء حضرت هر كدام را مى ديد مى 
فرمود: اين را نمى خواهم, آنككاه فرمود: آيا كنيز ديكرى نيز دارى؟ كفت: نهء جز يكك كنيز كه سخت بيمار است. 


حضرت فرمود: او را بياور. برده فروش امتناع كرد. حضرت بركشت و روز بعد مرا نزد او فرستاد و فرمود: به هر قيمتى كه 
كريد آن كتين وابراف من شر يدارق كن 


هشام مى كويد: جون نزد برده فروش رفتم او قيمت را بالا برد و من يذيرفتم واو را خريدم. 
مرد برده فروش يس از دريافت يول رو به من كرد و ككفت: مردى كه ديروز همراهش بودى جه شد واو كه بود؟ 
كفتم: او مردى از بنى هاشم است. كفت: از كدام تيره بنى هاشم؟ كفتم: بيش از اين ميرس. 


آنكاه آن مرد برده فروش ككفت: بدان كه من اين كنيز را از دورترين مناطق مغرب خريدم؛ روزى زنى ازاهل كتاب او را 
همراه من ديد يرسيد: اين را از كجا آورده اى؟ كفتم: او را براى خود خريده ام. آن زن كفت: سزاوار نيست كه اين كنيز نزد 
تو باشدء اواز آن بهترين اهل زمين است و جون به او رسد از او فرزندى به دنيا مى يد كه اهل مشرق و مغرب از او اطاعت 
فى كتئل. 


راوى در ادامه مى كويد: جيزى نككذشت كه او در ملكك امام كاظم عليه السلام در آمد و حضرتٍ رضاعليه السلام از او متولّد 


السلام يكى است و اين بر شرافت و برترى ايشان افزوده است. 
آينه حضرت زهراعليها السلام 


شيخ عبداللّه موسيانى كه از شاكردان آيه الله العظمى مرعشى نجفى رحمه الله عليه بود نقل كرده است كه: حضرت آيه الله 


شبى در حال مكاشفه امير مؤمنان عليه السلام را ديده بود كه به او فرمود: سيد محمود! جه مى خواهى؟ عرض كرد: مى 


خواهم بدانم قبر فاطمه زهرا عليها السلام كجاست؟ فرمود: من نمى توانم بر خلاف وصيّت آن حضرت قبر را معلوم كنم. 


ص :/72 


ات عبن عون اخيان اضيا 36 


زهراعليها السلام را به فاطمه معصومه عنايت كرده است» هر كسى بخواهد ثواب زيارت حضرت فاطمه را دركك كنده به 


زيارت حضرت معصومه عليها السلام برود. 
حضرت هستم.(١)‏ 
حَكُونكّى رحلت فاطمه معصومه عليها السلام 


در سال ٠١١‏ هجرى قمرى يكك سال يس از سفر تبعيد كونه امام هشتم به شهر «مرو) حضرت معصومه عليها السلام همراه عدّه 
اى از برادران خود به منظور ديدار و تجديد عهد با امام رضاعليه السلام به سوى ديار غربت سفر كردند. 


در اين سفر وقتى به شهر «ساوه» رسيدند» عدّه اى از مخالفان اهل بيت عليهم السلام با مأموران حكومتى همراه شدند و آنان را 
مورد هجوم قرار دادند» در اين هجوم كينه توزانه عدّه اى از همراهان حضرت معصومه عليها السلام به شهادت رسيدند. در 
شهر ساوه بود كه حضرت بيمار شدندء فرمودند: مرا به قم ببريد» جرا كه از يدرم شنيدم كه فرمود: شهر قم مركز شيعيان 
ماست. آنككاه حضرت را به طرف قم حركت دادند, مردم قم كه ازاين خبر مسرّت بخش بسيار خوشحال شده بودند. به 
استقبال حضرت شتافتند در حالى كه «موسى بن خزرج» بزركك خاندان «اشعرى» زمام شتر آن مكرّمه را مى كشيدء در ميان 
شور و احساسات مردم قم وارد آن شهر شدندء و در منزل موسى بن خزرج كه امروزه به محله ميدان مير معروف است,ء اجلال 
نزول كردند.750) 


آن بانوى بزركوار هفده روز در شهر ولايت و امامت به سر برد و آخرين روزهاى زندكى خود را به عبادت» مناجات و راز و 


نياز يرداخت و سرانجام در سن ١8‏ سالككى از دنيا رفت. 

راز يرواز 

درباره علت بيمارى و مركك زودرس آن حضرت كفته شده است كه زنى در شهر ساوه ايشان را مسموم نموده است.0 
اين مطلب با توجه به در كيرى شيعيان و كينه توزان در هنكام ورود به شهر ساوه بعيد به نظر نمى رسد. 

ص :وعم 

41 فروغى از كوثر» زند كانى حضرت معصومه عليها السلام:‎ .8“ -١ 


-١‏ ع88. تاريخ قم: *517؟. 


- هع6. وسيله المعصومين, ميرزا ابوطالب بيوك: 68؛ قيام سادات علوىء على اكبر تشيّد: 124. 


مراسم تشييع 
يس از وفاتِ آن حضرت و اجراى مراسم غسل و كفن ايشان را به سوى قبرستان «بابلان» تشبيع كردند. هنكام دفن ييكر ياكك 


و مطهر آن حضرت. دو سوار توججه همه را به خود جلب كرد. آن دو سوار به طرف جمعيّت آمدند و بر بدن مباركك حضرت 


نماز كزاردند و آن را دفن نمودند. 


يس از يايان مراسم» موسى بن خزرج سايبانى از حصير و بوريا بر قبر شريف آن بزركوار برافراشت. اين سايبان برقرار بود تا 


زمانى كه حضرت زينب دختر امام جوادعليه السلام وارد قم شد و قبّه اى آجرى بر آن بنا كرد.(7) 
خن اقللا 

برثوق دل اعام عطقم ضلوات 

بر كعبه يوشيده سوم صلوات 

اين كعبه عشق جلوه كاه زهراست 

بر فاطمه مدينه قم صلوات 


* بيمارى» رنج سفر و دردمندى» روح خسته و داغ ديده ات را در آرزوى ديدارى دوباره با برادر» بيشتر مى آزارد و اينكك در 
بستر بيمارى» دور از خانه و كاشانه» لحظه هاى آخر عمر خويش را سيرى مى كنى. ينجره ها به سوى غروب نشانه مى روند و 
آفتاب, كم كم كيسوان طلا-يى اش را از جلوى ينجره كنار مى كشد و تو همجنان تصوير خاطرات روزهاى مدينه را در دل 
قاب كرفته اى؛ شهر مادرت فاطمه عليها السلام كه عطر ياس حضورش هميشه به مشام مى رسد؛ اكر جه قبر مادرت بى نشان 
استء اما فاصله اش با دل هاى شكسته؛ ابتداى بى فاصلكى است. بستر بيمارىء مهياى يرواز تو شده است و فروغ مهتاب كونه 
ات» از آسمان رخت بر مى بندد. اى خواهر محنت كشيده رضا! اى سفر كرده به شوق ديدار رضا! و اى جا مانده از وايسين 
ديدار برادر! حرم نورانى و ضريح مشكل كشايت» هنوز بوى مدينه مى دهد. بوى شهر ييامبرصلى الله عليه وآله را كه آن را به 
اشتياق ديدن روى رضاعليه السلام» تركك كردى و آواره بيابان ها كشتى. نهر جارى مناجات» هميشه از جشمه دل زائران تو 
جريان دارد؛ اما امشب صداى جويبار اشك در همهمه ناله ها مخفى است. ضريح مطهرت» رخت سياه بر تن كرده و هنوز 
عزادار غربت و اندوه التيام نيافته توست كه دور از وطن رحلت كردى ودر حسرت ديدار رضاعليه السلام جان دادى! رحلت 


غريبانه ات را به زائران و دل بستكان به ضريح منورت تسليت! 
ص: 0106 


-١‏ 888. آيه الله العظمى فاضل لنكرانى. 


.”317/8 /ا86. سفينه البحار ؟:‎ -١ 


ربيع الثانى 
قيام مختار (77 هجرى قمرى) 


مختار بن ابى عبيده بن مسعود ثقفى» ابو اسحاق معروف به كيسان, اهل طائفء از برجستكّان خون خواهانٍ حسين عليه السلام 
بود. مادرش «دومه بنت وهب» بود. در زمان عمرء به همراه يدرش به مدينه رفت. مردى خردمند» حاضر جواب» شجاعء 
بخشنده» تيز هوش و محترم بود. در دورانٍ على عليه السلام به بنى هاشم ييوست و با حضرت على عليه السلام در عراق زندكى 
مى كرد. يس از شهادت آن حضرتء ساكن بصره شد. در قضيّه كربلا به دليل ببعتٍ ينهانى با مسلم» همراه ميثم تمّار در زندان 


بود. 


مهمترين دورانٍ زند كي او يس از مركك يزيد در سالٍ 88 ه. ل ا ل ل 1 
حسين عليه السام را كقة: سيبس عوة وو صتك بامعياف ان عسدالله وى اذس دو مكه دبال عمق كته قد قبن افق 


رواق راهروى مرقد حضرت مسلم عليه السلام در كوفه قرار دارد. 


هلاكت قوم شقى 


آَم يرا كم كنا من قيلهم بن قن متهم فى اْأرْضٍ مالغ تمن لك و ْنَا اتشماء علتِهم مذراراً و جنا اهار تجْرى 
ِنْ تَختهم فَأَهْلكناهُم بِذُنُوبهِ و أَنْمَأَنا مِنْ بَعدِجِغ قَونا آخَرينَ؛010) [ع] 


آيا نديدند جقدر از اقوام بيشين را هلاك كرديم؟! اقوامى كه (از شما نيرومندتر بودند و) قدرت هايى به آنها داده بوديم كه 
به شما نداديم باران هاى بى در بى براى آنها فرستاديم و از زير (آبادى هاى) آنهاء نهرها را جارى ساختيم (اما هنكامى كه 


#امكتان اهز ا تكوييد] 


اَن أبى جعفرعليه السلام قَالَ لا تَسبوا المختار فَإِنّهِ قد قَتل قتلتنا وَ طُلّبٍ بتأرنا وَ زوج أراملّنا وَ قَسَّمَ فنا المال عَلى العُسرّه؛(1) به 
مختار ناسزا نككوييد جون او قاتلين ما را به سزاى عمل ننككين آنها نشاند و زن هاى بى شوهر ما را شوهر داد ودر شرايط 
تتكدسق مختار ها را كمكد كرد) 


7/١: ص‎ 


1 سوره مباركه انعام» ابه‎ 8 -١ 


؟- 659 بحارالأنوار مع: #ع”. 


مصعب در زمان قيام مخدار كفت: ويا له عن لؤلا قل ائن زياد!؛ جه بيروزى شكرفى اكر ابن زياد كشته نمى شد!» 


مختار در كوفه و در كنار مرقد حضرت مسلم بن عقيل» مدفون است. در آن جا نوشته شده است: اين جا محلى است كه شيخ 


دستور مختار 


سمه ادعليه السلام از من يرسيد: حالٍ حرمله جككونه است؟ كفتم: در كوفه زنده است. امام او را نفرين كرد كه «اللهم اذقه حر 


الحديد, اللهم اذقه حر النار؛ خدايا سوزش و كرماى آهن و آتش را به او بجشان!!» 


وقتى به كوفه بركشتمء مختار كه به خونخواهى امام حسين عليه السلام خروج كرده بود را ديدم. ناكهان مشاهده كردم حرمله 


را آوردند وبه دستور مختار» دست و يايّش را بريدند ودر آتش افكندند. ماجراى ديدار خود و امام سيجادعليه السلام را 


برايش كفتم. مختار از اين كه خواسته و نفرين حضرت به دست او تحمّق يافته. بسيار خوشحال شد.(9) 


* شواهد و قرائن نشان مى دهد كه امام از اين قيام راضى بوده است: اوَّلاًء انقلابى هاى كوفه نزد محممدبن حنفيه آمدند و به او 
كفتند مختار قيام كرده استء نمى دانيم آيا اين قيام مورد تأييد است يا نه؟ اكر مورد تأييد است ما هم وارد شويم. او كفت: 
«قوموا بنا الى امامى و امامكم على بن الحسين؛ برخيزيد نزد امام من و امامتان على بن الحسين برويم.» «فلما دخلوا عليه اخبر 


خبرهم الذى جاوالاجله؛ وقتى بر حضرت وارد شدند محمدبن حنفيه خدمت امام كزارش داد كه اينان باجه هدفى آمده اند). 


عموجان! اكر برده سياهى به حمايت از ما برخاست بر مردم واجب است كه او را كمكك كنند و من مسئوليت اين امر «ورود 


در قيام مختار را» به تو واكذار كردم هر كونه كه خواستى عمل كن!' 


71/١: ص‎ 


انق شغ حطر شرشري» يافك جعثر كاهث الغطا> ربعمهها الله تردبه ال تكارسده اكه اكزعه ان محل و آن 
نوشته را بنده نيز ديده ام» ولى اكنون درست به ياد ندارم كه نام كدام يكك از اين دو بزركوار در آن جا درج شده بود. 

اتن الطباء تون مسر معشررك ايه اله الوقافي يدك ار 

807. بحارالانوار هع: ع؛ اثبات الهداه 0: 779. 


ازاين متن استفاده مى شود كه محمدبن حنفيه نماينده امام سجادعليه السلام در اين قيام بوده افيت: ثانياء ومن :ان اكه مختار 
«الحمدلله الذى ادرك لى ثارى من اعدائى و جزى المختار خيرا؛ خدا را شكر كه خداوند انتقامم رااز دشمنان كرفتء 


خداوند به مختار جزاى خير دهد.») 


شيخ حسن صاحب معالم؛ در كتاب «التحرير الطاوس» مى كويد: علما ترحيم امام بركسى را دليل بر خسنش مى كير ند» تا جه 
رسد به امثال اين تعابير. با توه به اين دو شاهد مى توان حمايت امام سجادعليه السلام از اين قيام را فهميد و برداشت كرد كه 


اين قيام با اذنٍ امام عليه السلام بوده است. فقيه و رجالى بزركك معاصر مرحوم آقاي خويى كويد: «و يظهر من بعض الروايات 
ان هذا كان باذن خاص من السّدجاد عليه السلام؛از بعضى روايات استفاده مى شود كه اين قيام به اذنِ خاص امام سيجادعليه 
السلام بوده است.) (1) 


ص :"7/7 


-١‏ 807. ماهنامه ياسدار اسلام شمارة 358 اشتاد خاتمى «حفظه الله)د 


جمادى الاولى 


جمادى الاولى 
ولادت حضرت زينب عليها السلام (ينجم هجرى قمرى) 


در جمادى الاوّل سال 8 هجرى قمرى در مدينه زاده شد. وى 8 ساله بود كه شهادت مادرش زهرا را تجربه كرد و آنككاه دوران 
تلخ سكوت يدرش راطى كرد. با يسر عمويش جعفر ازدواج كرد ولى شرط كرد هر جا برادرش حسين رفت همراهش باشد. 
بس از شهادت على و امام حسن مجتبى عليه السلام در سال 2٠‏ هجرى قمرى فرا رسيد. در اين زمان حسين بن على در 
اعتراض به حكومت يزيد به افشاكرى دست زد و در بى دعوت كوفيان به سوى كوفه عازم شد. دراين سفر زينب وى را 
همراهى كرد. اين كاروان در كربلا متوقف شد ودر آنجا واقعه دلخراش عاشورا رقم خورد. زينب با وجود انس ديرينه با 
بزادن ظهر غاشورا هدق برادو وبر دسةة يلتك كر و كفت دايا ابن قربا زا از عا يدير دورهريان كربلا دو تن ان قرز تدانكن 
جعفر و عون نيز به شهادت رسيدند. زينب در كوفه و شام در مقاطع مختلف خطبه هاى شور انككيزى در برابر ابن زياد حاكم 
كوفه ويزيد ايراد كرد و صراحتاً به انتقاد ازعمل آنها يرداخت و شيرينى بيروزى ايشان را بر كام شان تلخ كرد. از كربلا تا 
شامء اسيران كاروان حسين را نوازش مى داد و در دفاع از ايشان بيشقدم بود حتّى مانع قتل برادر زاده اش على بن حسين 
كشت. در بازكشت به مدينه دست به افشاكرى زد از اين رو يزيد ايشان را به شام فراخواند و ديرى نياييد كه در دمشق بدرود 


حيات كفت ودر حوالى ابن شهر يهاكف سيرده شد, 
بذع هادر ير كراش حديث روايت كرده است. 


صبر دو يرابر أمتحان عائ البى» يرهيز كاري ات 


0 0 2 3 9 2 42 4 2 ا 6س 3 ا 5 و 0 

التتِلونَ فى أَمْوَلِكمْ وَ أنفية كم وَ لتَسمَعْنَ مِنَ الذِينَ أوتوا الكتّب من قيلكم وَ مِنَ الذِينَ أشرّكوا أذى كثيرا وَ إن تصبرُوا وَ تَنْقَوا 
َإنَّ ذلك مِنْ عَزْم الأمُور؛(1) به يقين (همه شما) در اموال و جان هاى خودء آزمايش مى شويد! واز كسانى كه بيش از شما 
به آنها كتاب (آسمانى) داده شده [-يهود] و (همجنين) از مشركان» سخنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد! و اكر استقامت 


كنيد و تقوا بيشه سازيد» (شايسته تر است؛ زيرا) اين از كارهاى مهم و قابل اطمينان است). 


ص :7/5 


1/8 سوره مباركه آل عمران» ايه‎ 68-١ 


عل صرت زينب عليها السلام 

:امام سيجادعليه السلام: أنتِ بتحمداللّهِ عالِمَةٌ غير مُعَلّمَهء قَهِمَةٌ غَيرُ مُفهّمَه؛(1) اى زينب! تو به حمد الله عالمى هستى كه نزه 
كسى تعليم نديدى و دانايى هستى كه نزد كسى نياموختى.) 

زهد حضرت زينب عليها السلام 

«امام سيجادعليه السلام: إنَّها مَا اذََّرَت شَّيئاً من يَومِها لِعَدِها أبداً؛(1) او هيج كاه جيزى از امروز براى فرداى خود نيندوخت.) 
نتيجه توسّل به حضرت زينب عليه السلام 


مرحوم حيجه الاسلام سيد على نقى فيض الاسلام كه ترجمه او بر نهج البلاغه؛ و صحيفه سجاديه و قرآنء او را در محافل علمى 
و در همه جاى كشورء معروف و مشهور نموده استء به سال 175 هجرى قمرى در سده (خمينى شهر) اصفهان متولّد شدء و 
شال 158 محري قري (اردبيقيةت ١١7‏ شمسى) دن سق ١‏ سالكّى دار دنيا را وداع كفتء و در قطعه 16 بهشت زهرا 
رديف 1١‏ قبر شماره ه به خاكك سيرده شد. ٌ 


وى داراى عمر با بركتى بود و كتابهاى بسيار و ارزنده اى از خود به ياد كار كذاشت. 


از جمله كتابهاى اوء كتابى است به نام «خاتون دو سرا» كه ترجمه كتاب «سيد تناالمعصومه زينب الكبرى» عليها السلام مى 


57 
وى در مقدّمه اين كتاب» مطلبى را درباره انكيزه نككارش اين كتاب نوشت كه خلاصه اش اين است: 


«به مرضى كرفتار شدمء كه طول كشيد و مداواى يزشكان مؤثّر نشد براى طلب شفاء همراه خانواده به كربلا رفتم» و بيماريّم 
بيشتر شد. به نجف اشرف رفتم» همجنان بيمارى مرا سخت در فشار قرار داده استء تا اينكه روزى در نجف اشرف يكى از 
دوستان كه از زائران بود مرا با عدّه اى از علماء به خانه خود دعوت كردء به خانه او رفتيم» در آن مجلسء يكى از علما فرمود: 
اايدرم مى كفت هر كاه حاجت و خواسته اى دارى» خداوند متعال را سه بار به نام حضرت زينب كبرى عليها السلام بخوان كه 
بدون شكك, خداوند خواسته ات را روا مى سازداء من هم سه بار خداوند را به مقام زينب كبرى عليها السلام خواندم و شفايّم 
را از خداوند خواستمء به علاوه نذر كردم كه اكر سلامتى خود را باز يابم» كتابى در شرح زندكَى حضرت زينب عليها السلام 


ص :1/0" 


.١18ع بحارالانوار هع:‎ .100 -١ 


؟- 688. وفيات الاثمه: ١ع.‏ 


سياس خداى را كه يس از مدَّتٍ كوتاهى شفا يافتم و سيس با يادآورى يكى از دخترانم به نذر خود وفا كرده واين كتاب 


مرحوم فيض السلام اين كتاب را شب يكشنبه ١0‏ صفر ١798‏ هجرى قمرى شروع كرده و غروب روز جمعه ١8‏ جمادى الآولى 
همان سال به يايان رساندك. 


به اين ترتيب با توسّل به بيشكاه شيرزن كربلا حضرت زينب عليها السلام نتيجه كرفت و به نذر خود وفا كرد.(١)‏ 
حضرت زينب عليها السلام 

جشمه جوشان ياكى» زينب و زهرا است 

مادر هر قطره ياكيزه اى درياست 


د بركك وبارء ص العلا 


در فضل محيط بى كرانى زينب 
توصبو سيط سمالي رقن 

اى خخورده به سينه ات مدال عظمث 
بانوى هميشه قهرمانى زينب 


* زنى كه در مقابل يكك جبارى ايستاد كه اككر نفس» مردها مى كشيدند همه را مى كشتند؛ و نترسيد, و ايستاد و محكوم كرد 


حكومت راء يزيد را محكوم كرد.(؟7) 


* در مقابل يزيد» حضرت زينب عليها السلام ايستاد و آن را همجو تحقير كرد كه بنى اميه در عمرشان همجون تحقيرى نشنيده 
بودند.(0) 


ص :77/2 
١-لا668.‏ داستان دوستان :١‏ 185. 


1- /80. صحيفه نور /17: 09. 


7- 809 صحيفه نور :1١7/‏ 09. 


9 جمادى الاول 


شهادت محمد شمس الدّين معروف به شهيد اوّل (2/4// هجرى قمرى) 


محمد ملقب به شمس الدّين و معروف به شهيد اوّلء از بزركان علماى شيعه و فقهاى بزركك است. وى در سال 76 هجرى 
قمرى در جبل عامل لبنان ديده به جهان كشود. نزدٍ بزركانى جون علامه حلى و فخر المحققين شاكردى نمود تا فقيه بزركى 
كشت و تأليفات سيار تمود. از جمله آثار او: لمعه الدمشقيه؛ اختصار الفقيهء الاعتقادبه؛ الباقيات الصالحات» بيان» ذكرئ و 
دروس است. وى در روز ينج شنبه نهم جمادى الاول سال 88 هجرى قمرى يس از يكك سال حبس در قلعه شام شهيد كشت. 
سبب قتل او اين بود كه عدّه اى از دانشمندان مذهبى» بعضى از مقالاتى را كه نزد اهل تسئّن بسيار قبح و زشت بود بدو نسبت 
دادند و قاضى مالكى مذهبء فتوى به قتلش داد؛ اما قاضى شافعىء امر به توجّه نمود ولى در اثر فشار متعضّبين مذهبى» حكم 
فى هالكى : تافل كشت زاوف ايند بز ركف را بشهادت رساتدتد. 


امتياز عالم 


ينا انها الّينَ آمَنُوا إذا قيلّ لكم تَمسحُوا فى الّْمجالِس فَافْححوا فيح الله كم وَ إذا قيلَ انّْرُوا فَانْشُرُوا يَف اللّهُ الّذِينَ آمَُوا 
ملكة و الذي أرقا العلء توعنات و الله يما تقماوة حيو لكةاق كنا كه إماة آورفه إندا مكات كدي دما كقه ادر 
«مجلس را وسعت بخشيد (و به تازه وارد ها جا دهيد))»)» وسعت بخشيدء خداوند (بهشت را) براى شما وسعت مى بخشد و 
متكانى كه كقيه شودة اكيز يده برخيزيد اككر جنين كنيدء خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند و كسانى را كه علم به آنان 


داده شده درجات عظيمى مى بخشد و خداوند به آنجه انجام مى دهيد آكاه است! 
فضيلت شهادت 


اتن اميرالمؤمنين عَلى عليه السلام: إنّكم إن لا-تُقتلوا تمونُوا وَالْذى تَفسٌ عَلِيٌ بيده لألفْ ضَربَهِ بالسّيٍ عَلى الوّأس أُيسَِرٌ مِن 
مَوتٍ عَلى فِراش؛(؟) شما اكر هم كشته نشويد» ميميريد. سو كند به آنكه جانٍ على در دستٍ اوستء فرود آمدن هزار ضربت 


ص : //7 


”7 سوره مباركه مجادله.» ايه .1١١‏ 


.78/ :١ الإرشاد‎ .68١ ؟-‎ 


كرامتى عجيب از شهيدٍ اول 


قرن هشتم استء وى در دهكده جزين (نزديكك شهرك جزين از توابع جبل عامل لبنان) در سال 77 هجرى قمرى ديله به 
جهان كُشود و در سن 87 سالككى به سال 88 هجرى قمرى به شهادت رسيدء دشمنان كينه توز او يس از شهادت اوء بدنش را 


كيان كرده و سيس سوزاندندك. 


حدود 188 سال از زمان شهادت او مى كذشت,ء يكى از علماء وارسته و يرهي زكار به نام شيخ ناصر بويهى مى كويد: «من در 
سال 980 ه. ق در عالم خواب ديدم در دهكده جزين (زاد كاه شهيد اوّل) هستمء به خانه شهيدٍ اوّل رفتم و در را زدمء اواز 
خانه بيرون آمدء از او خواستم كتابى كه شيخ جمال الدين بن مطهر درباره اجتهاد» تأليف كرده برايم بياورد» به درون خانه 
رفت و آن كتاب را با كتاب ديكرى - كه به كمانم در زمينه روايات بود - آورد و به من داد» وقتى كه از خواب بيدار شدمء 


دنم آن دو كتاب در كنار من أشنت 


ياناين تريب فى يتيم: داتشمتدئ وارسعهة يس اذ كذشت ١89‏ سال از شهافت شهيد اؤل+ ابن كرامت عجارا از اوهى 


اق قل ان 

جان فداى دهنش باد كه در باغ نظر 

جمن آراق جهان وش قناز ابن غنبجه تست 
حافظ 


ص :771/1 


.189 :" الى داستان دوستان‎ - ١ 


١6‏ جمادى الاول 


اعلان حكم تحريم تنباكو (/091 هجرى قمرى) 


شاه به ارويا و به علت نياز مبرم شاه به يول در ادامه امتياز دهى ها به انكليسى ها واكذار شد. مازور تالبوت صاحب كميانى 
رزى» از نزديكان نخست وزير انكليس طرف قرارداد اين امتياز بود. به موجب آن خريد و فروش و ساختن توتون و تنباكوى 
در آن زمان از مهمترين صنايع ايران بود كه حدود ٠٠‏ درصد مردم در آن اشتغال داشتند. علاوه بر زيان عمومى» خشم مردم 
باذليل اقدامات:ديكر كنياتى بود كباتى راع تبروق مشلحى براق غمود تركيت:ذاذه بوه و اليز ضندها مره وازن بعنوان 
در كنار حضور روحانيت كم كم فزونى كرفت. شاه و درباريان در مقابل اعتراضات مردم» شديداً ايستاد كى كردند. ميرزا 
فتواى تحريم تنباكو را اعلا-ن كرده: «اليوم استعمال تنباكو و توتون باى محو كانء در حكم محاربه با امام زمان - 
صلوات الله و سلامه عليه - است.) در يى اين حكم, مردم قليان ها را شكستند و تمام توتون فروش هاء مغازه هاى خود را 
بستند. در تهران با دستكيرى يكى از روحانيون مردم قيام عمومى كردند. سرانجام شاه مجبور به لغو امتياز و يرداخت غرامت 


كرديد. 


حكم در صلاحيت علماء 
«إنَا أنْرلنَا انرا فيها هُدىٌ وَ نُورٌ يكم بها النَيُونَ الّذِينَ أَسْلّمُوا لِلْذِينَ هادُوا وَ الرَبَابُونَ وَ الأخبارٌ بمَا اسْتُخفظوا مِنْ كتاب الله وَ 
كانوا عَلَيو شهداء ذل تَحَهُوًا الثائن و الخشؤن و لأ تشتدو] 


ص :71/4 


بآياتى تَمَناً قليلا وَ مَنْ لَعْ كع يما أَنْرَلَ الله قأولئكك هُمُ الْكافْرُونَ؟(1) ما تورات را نازل كرديم در حالى كه در آن» هدايت و 
نور بود و يبامبران» كه در برابر فرمان خدا تسليم بودند» با آن براى يهود حكم مى كردند و (همجنين) علما و دانشمندان به اين 
كتاب كه به آنها سيرده شده و بر آن كواه بودند» داورى مى نمودند. بنابراين» (بخاطر داورى بر طبق آيات الهى») از مردم 
نهراسيد! و از من بترسيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنندء 


كافرنك.») 


ارزش عالم 


شَالَ رَسْولٌَ الله صلى الله عليه وآله مَنْ م لكك طريقا بطب فيه لما ملك الله به ريق إلى الح وَ إن الملايكة لضَعْ أجيحتها 
طالب الْعلم رضّا به ل ل ل ا 
كمض لي الَْمَرِ عَلَى سَائِرالجُوم ليله ادر و إنَّ الْعُلّماء وَرَكَهُ اليَاءِ إن الا ا م يُوَرّنُوا دِيئاراً وَّلَا دِرْهَماً وَ لَكنْ وَرّنُوا العم فَمَنْ 

ل 
عباتا فر شكان بعر يقدق بال عاق خوكن راراضى واتقدو قرو قيمف واهل زميؤي و انما تادرسة شافيان دوا براي 
دانشجو آمرزش طلبند و برترى عالم بر عابد مانند برترى ماه شب جهارده است بر ستاركان ديكر و علماء وارثان يبامبرانند زيرا 
بيامبران يول و طلا و نقره به جاى نككذارند بلكه دانش به جاى كذارند. هر كه از دانش آنها بر كيرد» بهره فراوانى كرفته 


است.» 
كرافى اواميرؤاق براض بربية الله 


مرحوم آيت الله العظمى ميرزا محمد حسن شيرازى» سيّدى فقيه و مرجعى بزركك بودء وى را به عنوان «ميرزاى بزركك» مى 
خوانند» فرمان معروف او در مورد تحريم استعمال تنباكو در زمان ناصرالدين شاه كه منجر به لغو امتياز استعمارى كميانى 
انكليسى و لغو انحصار تنباكو به آن شركت كرديد معروف است. 


57/٠١:ص‎ 


-١‏ ا سوره مباركه مائده» ايه عع 


؟- ع68. الكافى :١‏ 6”. 


اين مرد بزركك در سال ١١7‏ قمرى در سامرا وفات كردء جنازه اش را به نجف برده و دفن كردند. 
يكى از علماى مورد وثوق از مرحوم آقا ميرزا عبد النْبى كه از علماى بزركك تهران بود. جنين نقل مى كرد: 


«هنكامى كه در سامرا بودم» هر سال مبلغى در حدود يكصد تومان (به ارزش آن زمان) از مازندران براى من فرستاده مى شد 
و به اعتبار همين موضوع. قبلا كه نياز بيدا مى كردمء قرضهايى مى نمودم و به هنكام وصول آن وجه. تمام بدهى هاى خود را 


مى يرداختم.) 


يكسال به من خبر دادند كه امسال وضع محصولات,. بسيار بد است و بنابراين» وجهى فرستاده نمى شود. بسيار ناراحت شدم و 


در آن دولاب را باز كن (اشاره به دولابى كرد) و يكك,. صد تومانى» در آن هست بردار!» 


از خواب بيدار شدمء خوابم را فراموش كردم. جيزى نككذشتء در خانه را زدند» بعد از ظهر بود در را باز كردم ديدم فرستاده 
ميرزاى شيرازى است» كفت: «ميرزا شما را مى خواهد.» من تعيّوب كردم كه در اين وقت براى جه آن مرد بزركك مرا مى 
خواهد, به محضرش رفتم, ديدم در اطاق خود نشسته. ناكاه ميرزا به من فرمود: «ميرزا عبد النَبى! در آن دولاب را باز كن» 
يكصد تومان در آنجا هست بردار!) 


بى درنكك به ياد خوابى كه ديده بودم افتادم» سخت در تعيجب فرو رفتم خواستم جيزى بككويم, احساس كردم كه ميرزا مايل 


نيست سخنى در اين زمينه كفته شودء در دولاب را باز كرده و وجه را برداشتم واز محضر آن بزركوار بيرون آمدم.(١)‏ 


* ايشان ابتدا در اصفهان تحصيل كرد و سيس به نجف رفت و در حوزه درس صاحب جواهر شركت كرد و بعد ازاو به درس 
على الاطلاق شيعه بود و هم او بود كه با 


78١:ص‎ 


.189 :" داستان دوستان‎ 20-١ 


تحريم تنباكو قرارداد معروف استعمارى ريم را لغو كرد. شاكردان زيادى در حوزه درس او تربيت شدند از قبيل آخوند ملا 
محمد كاظم خراسانى» سيّد محمّرد كاظم طباطبائى يزدى» حاج آقا رضا همدانى» حاج ميرزا حسين سبزوارى» سيّد محمّد 
فشاركى اصفهانىء ميرزا محمّرد تقى شيرازىء و غير اينها. از او اثرى كتبى باقى نمانده است ولى احيانا برخى آرائش موردٍ 
توجّه است. در سالٍ 17١7‏ در كذشت.(1) 


* در اسلام يكك سلسله اختيارات به بيغمبر داده شده ... اين اختيارات از بيغمبر به امام منتقل مى شود و از امام به حاكم شرعى 
مسلمين. بسيارى از تحريم ها و تحليل هايى كه فقها كرده اند - كه همه هم امروز قبول دارند - بر همين اساس بوده است. 
ميرزاى شيرازى به جه مجوز شرعى تنباكو را تحريم كردء آن هم تحريم موقت؟ اكر كشيدن تنباكو حرام بود» هميشه حرام 
استء جرا مى كويد جج «اليوم حرام است؛؟ «اليوم» (7) ندارد» «امس» (7) هم همينجور بوده؛ و جرا بعد از مدّتى خودش 
تحليل كرد؟ اين به موجب آن بود كه ميرزاى شيرازى مى دانست كه حاكم شرعىء يكك سلسله اختيارات دارد و به موقع مى 
تواند از آن استفاده كندء به موقع مى تواند امرى را كه در اصل شرع حرام نشده. يا لااقل فقيه دليلى بر حرمتش ندارد» در 
مورد بالخصوص تحريم كند كه اين غير از آن است كه در موردى كه دليل بر حرمتش داردء به خاطر مصلحت مهمتر تحليلش 


يكك [امرى] كه در اصل شرع هيج دليلى بر حرمت يا وجوبش نيست,ء نه حرام است نه واجبء امر مباحى استء فقيه به موجب 
كرده است].(8) 


ص: 7/7 


.٠١ آشنايى با علوم اسلامى *؛ شهيد مطهّرى رحمه الله:‎ .898 -١ 
لال امروز.‎ 
بوك //. ديروز.‎ 


ع 24م/, اسلام ومقتضيات زمان ": 417. 


آخر جمادى الاول 
در كذشت ابو جعفر محمد بن عثمان عمرى 
(دومين نايب حضرت مهدى عليه السلام "١6‏ هجرى قمرى)(١)‏ 


با شهادت امام عسكرى عليه السلام در سالٍ هجرى قمرى مرحله غيبتِ كوتاه مدّتِ امام دوازدهم - عتجل الله تعالى فرجه 
الشريف - آغاز شد و تا سالٍ 79 هجرى قمرى؛ يعنى 7/١‏ سال(1) به طول انجاميد. اين غيبت به لحاظ اين كه از جهت زمانى 
محدوة اليتكدعة آن وعغيتث فر امى كويتكه ايق ذووه ثققن سيان ميقى در ابجاه اماد كىن شيعه برا بديرشش اغينت كبرق 


داشت. 


ص :"7/7 


.80١ -١‏ ابوعمرو عثمان بن سعيد عمرى نائب اوّلل حضرت مهدى عليه السلام است كه جون تاريخ وفات ايشان دقيق معلوم 
نيست» لذا از ايشان در همين قسمت ذكرى به ميان مى آوريم: شيخ طوسى رحمه الله كويد: نامه اى از امام زمافات فيل الله 
تعالى فرجه الشّريف - را كه به عثمان بن عَمرى و فرزندش نوشته شده بوده با خط سعد بن عبداللّه كه آن راروايت كرده بود 
ديدم كه آن حضرت خطاب به عَمرى و فرزندش فرمود: خداوند شما را در مسير طاعت و عبادت موفق بدارد و شما را بر دين 
خويش ثابت قدم نكّه دارد و با رضايت خودش از شماء شما را خوش بخت كند. كمال الدّين ؟: 4١١‏ الخرائج ": .٠١١‏ 
مرحوم صدوق رحمه الله در كمال الدّين نوشته است: مردى از اهل عراق سهم امامى نزدٍ عثمان بن سعيد از نواب خاص برد. 
عفطان مال زوه كرده ترمو ماس عمرقاه كالقر) كا ستهارصة درفي انق 31 ترون كن ادوع أت سق امود را د 
حساب اموالٍ خود رسيدكى نمود معلوم شد هنوز قسمتى از زمين زراعتى عمو زادكَانّش را كه در دست وى بوده به 
صاحبائّش رد نكرده است. وقتى با دقّت حساب كرد ديد سهم آنان جهارصد درهم مى شود. يس آن مبلغ را از اموالٍ خويش 
خارج نمود و بقيّه را بيش عثمان بن سعيد برد. اين دفعه مور بوك واقع كفت صعارالخوار 1ق ع69اثبات الوداء بد اكد 
عبداللّه بن جعفر حميرى نقل كرده است: جهت تسليت كويى به شيخ ابو جعفر محمد بن عثمان عمرى در فوت يدرش [عثمان 
مدصيعه عمو ]فاه ا از شويع ماي الأباق حعكل اللدقالن هه لتر متك سين دور أن ارق اده بركت هه ا 
خداييم وبه سوى او مى رويم در حالى كه تسليم دستورات يرورد كار و راضى به قضاى الهى هستيم» يدرت سعاد تمند 
زندكى كرد و نيكو از دنيا رفت. يبس خدا اورا رحمت كند و اورا با سريرستان و سرورانش كه سلام خدا بر آنها باد 
همنشين كند. او همواره در موردٍ سرورائّش [امامان معصوم عليهم السلام] كوشا بود و در انجام كارهايى كه او را به خخدا و 
سرورانش نزديكك كندء مى كوشيد. خمدا جهره اش را نورانى كند واز لغزش هايش دركذرد. در بخش ديكرى از اين نامه 
آمده است: خداوند به تو اجر و ثواب فراوان دهد و صبرى نيكو به تو عنايت كند. در اين جريان ما و شما مصيبت ديده ايم. 
فراق يدرت تو و مارا اندوهكين كرد. يس اميدواريم خداوند در آن زندكى آخرتى خوشنودش كند. از بالاترين مراتب 
سعادت يدرت اين بود كه خداوند فرزندى مثل توء به او عنايت فرمودء كه بعد از او جانشيئش شود و به جاى او به همان 


كارهايى كه او مى رسيد» رسيدكى كند و باعث رسيدن رحمت خداوندى براو كردد. اكنون مى كويم خداى را سياسء زيرا 


كه تو در جايككاه روح هاى ياكك هستى و آنجه كه خدا براى يكك بنده صالح در نظر كرفته استء در تو موجود است. خداوند 
تووامارق و'تقونة كنك ويه قل كمكك تمامد واتوفيقاتش وا تضيت غز كنل وسرزرست وتحافظ:و زاهتما ونكه دار قذواك 
باشد. كمال الدّين: 48٠١‏ الغيبه للطوسى: ١2"؛‏ الاحتجاج 7: 4897 الخرائج : 117. 

- 8/1 ر.كك: به نكته أمدّت غيبت صغرى؛ /٠١‏ يا ه/ا سال؟] 


است. در زمانٍ حيات يدرش از طرف امام حسن عسكرى عليه السلام به نيابت امام غائب معرفى شده بود و «عثمان بن سعيد) 
به هنكام مركك خود. امر نيابت را به دستور امام زمان عليه السلام به فرزند خود «محمد» سبرد. شيعيان به عدالت» وثاقت و 


امانت دارى او اتّفاق نظر داشتند ... 


توقيعات حضرت در امور مهم دينى» در طول زندكانى او با همان خطى كه در زمان يدرش عثمان بن سعيد صادر مى شدء به 
دست او صادر مى كشت و به شيعيان مى رسيد. شيعيان جز او كسى را به نيابت نمى شناختند و علائم و كراماتى هم از او نقل 


شّذة اس 


او بيشترين مدّتٍ نيابت را در ميان «نواب اربعه» به خود اختصاص داد و حدود جهل سال به عنوان نايب و رابط بين امام و 
شيعيان بود. ذا توفيق يافت مشكلات و مسائل فقهى؛ كلامى» اجتماعى و ... بيشترى را از محضر مباركك امام زمان عليه السلام 
استفسار نمايد و در اختيار عموم مردم قرار دهد. كنيه او «ابوجعفر؛ است و جندين لقب براى او ذكر شده است: «عمرى), 


«اسدى»» و «كوفى). 


امام حسن عسكرى عليه السلام فرمودند: «عمرى - عثمان بن سعيد - و يسرش - محمّرد بن عثمان - هر دو موثق و موردٍ 
اطمينان هستند» هر جه آنها به تو برسانند از طرف ما مى رساننك ...). 


يس از وفاتٍ نايب اوّل» نخستين كسى كه مورد خطاب ولى عصرعليه السلام قرار مى كيرد» محمد بن عثمان» يسر اوست. امام 
زمان عليه السلام مركك يدر را براو تسليت مى كويد و در آن نامه اشارتى به شخصيت محمد بن عثمان و تصريح به نيابت او 
شده است. در زمان نايب دوم (حدود 788 - 08:”) كسانى بيدا شدند كه از فرصت غيبت امام زمان عليه السلام سوء استفاده 
كرده و خود را به عنوان نايب امام عليه السلام معرفى كنند تا بدين وسيله شهرت و منصبى اجتماعى كسب نموده و اموال 
سرازير شده از سوى شيعيان به سوى امام را بدون مجوّز شرعى تصرّف نمايند. لذا يكى از وظايف محمد بن عثمان» تكذيب 
مدّعيان دروغين و رسوا كردن آنان و اثبات نيابت خود و فراهم آوردن اطمينان و اعتماد شيعيان به سوى خويش بود. يكى از 
دليل هاى مشهود و راه هاى عملى بر صححت نيابت و وساطت خويش از طرف امام غائب» خبر دادن از امور غيبى و ينهانى با 
عنايت امام زمان عليه السلام به وسيله توقيعات و طرق ديكر بود. 


«محمد بن عثمان) به جهت طولانى بودن دوره نيات اش» فرصت بيان بعضى از حقايق راجع به امام زمان عليه السلام اولك 


ص :7/5 


درباره امام زمان عليه السلام و درباره موضوعات ديكرء از ايشان روايت نقل شده است. احاديثى كه از ايشان نقل شده نشان 
مى دهد كه وى مكرّراً امام زمان عليه السلام را حتى از دوران كودكى آن حضرت ديده و در دوران امامتش با او ملاقات 
هايى داشته است. راوى مى كويد: محمد بن عثمانء قبرى را براى خود حفر كرد و آن را با جند قطعه تخته آماده ساخت. 
وقتى علت آن را برسيدم» كفت: براى مردن اسبابى هست! بعد از آن نيز از وى يرسيدم» كفت: مأمور شده ام كه خود را جمع 


ابو جعفر محمد بن عثمان در سال م.ق در آخر ماه جمادى الاولى وفات كرده است. قبر او در كنار قبر مادرشء بر سر راه 


وعده الهى 


«وَعََدَ اللهُ الّذِينَ آمَنُوا منْكم وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍ لَيِس تَخْلِفنَهُم فى الْأَرْض كما ان تَخْلفَ الْذِينَ مِنْ قَيِلِهم وَلَيَمَكَدَنٌ لَهُمْ دِينَهُغ الى 
ارْتَضّى لَهُمْ وَلِيبدَلنَهُمْ مِنْ بَعْد حَوْفِهمْ أشنا يَعْبَدُويَنى لا يُشْرِكونَ بى شَيْنا وَمَنْ كفْرَ بَعْدَ ذلك فأؤْلئِك هُمْ الفَاسِقَونَ؛(؟) خداوند 
به آن كروه از شما را كه ايمان به خدا آورند و عمل صالح انجام دهند» وعده داده كه در زمين جايكزين (كفار و بدكاران) 


سازدة جنات كه يقن از ابن نر كشاتق (بتى أسراييل) راجايكريق لفاران) سات ...) 
جايكاه و.منزلت محمد بخ عثمان قمر 


عبد بن قوب الكلق فق إنحيداق بن عقرب #النيالك معدي عبان 'العنوض رحمة الله أن يوضل لى "كان قد سالث 
فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام ... ٠‏ و أما محمد بن عثمان العمرى فرضى الله 
عنه و عن أبيه من قبل فإنه ثقتى و كتابه كتابى؛() محمد بن يعقوب كلينى از برادرش اسحاق بن يعقوب نقل كرده است: 
يرسش هايى را به محمد بن عثمان عَمْرى دادم تا جوابش را از حضرت دريافت كند. يس از مدّتى» جواب آن يرسش هاء با 
خط مباركك حضرت به دستم رسيدء كه يكى از آنها به شرح ذيل است: 


دست خط او مانئدك دست خط من معتبر است). 
ص :7/60 
-١‏ 877. تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم فتدل الله كوا :شرح الكرريق جه 38 الغيه للطري :ع كمال الى 11 


ا" ااال سوره مباركه نورء آيه 00. 


9 816. كمال الدّين: 680؟ الغيبه للطوسى: ١19؛‏ الاحتجاج 7: 887. 


جلالت و بزركى محمّد بن عثمان 


محمّد بن عثمان از نواب خاص بود. بعد از وفات يدرش عثمان بن سعيدء به جاى او نشست و به وكالت ناحيه مقدّس منصوب 
شد. شيخ طوسى رحمه الله درباره اش مى كويد: محمد بن عثمان و يدرش هر دو وكيل حضرت صاحب الزّمان عليه السلام 


بوده و نزدٍ آن جناب مقام بزركى را واجد بودند.(1) 

مامقانى نوشته است: جلادلت و بزركى محمد بن عثمان نزدٍ اماميه ثابت است و محتاج به بيان و اقامه برهان نيست. شيعيان 
اجماع دارند كه حتّى در زمانٍ حيات يدرش وكيل امام حسن عسكرى عليه السلام بوده و سفارت حضرت حبجت را نيز عهده 
دار بوده است.(752) 

* وظايف و فعاليت هاى اساسى نواب اربعه را مى توان جنين برشمرد: -١‏ مخفى داشتن نام و جايكاه امام ؟- اخل و توزيع 


اموال متعلق به امام *- ياسخ كويى به سؤالات فقهى و مشكلات عقيدتى مردم - مبارزه با مدّعيان دروغين نيابت.20 
ص :7/2 


؟- ع/اى. رجال للمامقانى *: .١159‏ 


//ا8. داد كستر جهان: .١171‏ 


جمادى الثانى 
" جمادى الثّانى 
شهادت حضرت زهراعليها السلام 


ولادت؛ حضرت صديقه كبرى فاطمه زهراعليها السلام در آستانه طلوع فجر روز جمعه + حجمادى الثانى سال ه بعثت در مكه 
ديده به جهان كشود. 


نام و القاب ايشان؛ نام او فاطمه است.فاطمه وصفى است از مصدر فطم. اين ماده در لغت عرب به معنى بريدن» قطع كردن و 
جدا شدن آمده است.اين صيغه كه بر وزن فاعل معنى مفعولى مى دهدء به معنى بريده و جدا شده است.فاطمه از جه جيز جدا 
شده است؟ در كتاب هاى شيعه و سنى روايتى مى بينيم كه بيغمبر فرمود او را فاطمه ناميدند» جون خود و شيعيان اواز آتش 


دوزخ بريده انك. 


نويسند كان سيره و محدثان اسلامى براى دختر ييغمبر لقب هايى جند نوشته اند: زهراء صديقه؛ طاهره» راضيه؛ مرضيّهء مباركه؛ 
بتول و لقب هاى ديككر.از اين جمله لقب زهرا از شهرت بيشترى برخوردار استء و كاه با نام او همراه مى آيد «فاطمه زهرا) و 


يا بصورت تركيب عربى «فاطمه الزّهراء). 


ازدواج؛ جنانكه كتاب هاى محدثان و مورخان طبقه اول و سندهاى اصلى شيعه و سنى به صراحت تمام نوشته اند» و آنجنانكه 
قرت هاف خارحى توشمه انق فوركات راتأبيد مى كيل وحم يشير خواسكاران سرشتاس داشة» لكن يدرش ازافيان همه 
يسرعموى خود على بن ابى طالب را براى شوهرى او بركزيد و به دخترش كفت ترا به كسى به زنى مى دهم كه از همه نيكو 


خوى تر ودر مسلمانى بيش قدم تراست. 


فرزندان؛ رمضان سال سوم هجرت مى رسدء ولادت فرزندش حسن عليه السلام خاطره شيرين ييروزى هاى جنكك بدر را كه 
در رمضان سال بيش رخ داد شيرين تر مى سازد و در شعبان سال جهارمء ولادت حسين عليه السلام كرمى تازه اى به خانه 


على مى دهد و يس از اين دو فرزند زينبء ام كلثوم و محسن. 

تحاباق الغتلا فى ادم يغهير عانكه دن زند كن زناشويى نموته بود در اطاعث يرورد كان تيز تموله يودهر جدد كه 
تتذكاتقى وناشوى حون بر اسانن برهو كارض وسازكن باشيد غوه طافت عند اسك سكاف كداز كارهاى خانه فراعت مي 
يافت به عبادت مى يرداختء به نمازء تضرع و دعا به دركاه خداء دعا براى ديكران نه براى خود. 


شهادت؛ دختر بيغمبر جند روز را در بستر بيمارى به سر برده درست نمى دانيم» جند ماه يس از رحلت يدر زندكانى را بدرود 


كنن روسن تبسك كزين ملكدارا 


ص :/7/1 


جهل شب و بيشترين مدت را هشت ماه نوشته اند و ميان اين دو مدت روايت هاى مختلف از دو ماه تا هفتاد و ينج روز» سه 


ماه» و شش ماه است. 
در مظلوميت اين بانوى بزركك اسلام» بس كه جون فاطمه عليها السلام دركذشت. 


روشن نيست. 
حضرت فاطمه عليها السلام كوثر قرآن 


نا أغطيتئك الكؤتْر#قصل - لِربَكك و انحوءه إِنَّ شايتتكك هُوَ الأبترُ؛(1) ما به تو كوثر [-خير و بركت فراوان] عطا كرديم! يس براى 


بزوود كارت تناق كران وقرياق ك1 زو بنداة) مكي قر قطءا ريده نسل وان عقت البيك! 
انفاق» محبوب حضرت فاطمه عليها السلام 


«حضرت فاطمه عليها السلام: ححيْبَ إِلَىَ من دُنياكم نَلاتٌ: تِلاوَهُ كتاب الله و الَو فى وَجِهِ رَسولٍ اللَِّ و الإنفاق فى سد بيل 
الله الاق كناكم تا سس ق ينه بحن دن دلوتي قوادة: ده جاحويظ قر 1د كاب روسو افير صذااو الاق دور امهنا 


خنده و كريه فاطمه عليها السلام 
عايشه - همسر ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم - اظهار مى كند: 


آغوش باز از او استقبال مى كرد و دست هايش را مى كرفت و در كنار خود مى نشاند؛ و هركاه ييامبرصلى الله عليه وآله بر 


فاطمه عليها السلام وارد مى شدء ايشان برمى خاست و دست هاى حضرت را با اشتياق مى بوسيد. 


آن زمان كه رسولٍ خداصلى الله عليه وآله وسلم در بستر مركك آرميده بود» فاطمه عليها السلام را به طور خصوصى بيبش خود 
خواند» و آهسته با وى سخن كفت, كمى بعد فاطمه عليها السلام را ديدم كه كريه مى كرد! سيس ييامبر صلى الله عليه وآله 
وسلم بار ديكر با او آهسته صحبت كرد. اين بار فاطمه عليها السلام خنديد! با خود كفتم اين نيز يكى از برترى هاى فاطمه 
عليها السلام بر ديككران است كه هنكام كريه و ناراحتى توانست بخندد. 


علّت را از فاطمه عليها السلام يرسيدم, فرمود: «در اين صورت اسرار را فاش ساخته ام و فاش كردن اسرار نايسند است.) 


ص ://7 


.”" تا‎ ١ سوره مباركه كوثرء آيات‎ .81/8-١ 


7- 874 نهج الحياهء ح 186. 


علت كريه وسبينب غيده شما ذر آن روز جه بوة؟ 
در ياسخ فرمود: 


- آن روزء ييامبرصلى الله عليه وآله نخست به من خبر داد كه از دنيا مى رود كريه كردم! سيس به من فرمود: تو اوّلين كسى 
هستى كه از اهل بيتم به من ميبيوندى, لذا شاد شدم و خنديدم!0١)‏ 

وصلك كيرت رعراعلها النالام 

حضرت زهرا عليها السلام خطاب به امير مؤمنان عليه السلام وصيّت كرد: 

«مرا شبانه حنوط كن و غسل بده و كفن نما و شبانه برمن نماز بخوان و مرا به خاكك بسيار و به هيج كس خبر نده.) زيرا 
دوست ندارم» كسانى كه در حق من ظلم كرده اند و از آنها ناراضى هستم در تشييع جنازه ام شركت كنند.» 250 

دختر رسول خداصلى الله عليه وآله وصيّت فوق را جندين بار شفاهاً به امير مؤمنان عليه السلام فرمود؛ به علاوه هنكامى كه آن 


حضرت بالاى بستر زهرا عليها السلام قرار كرفت و جامه اى كه روى زهرا كشيده شده بود را كنار زد نامه اى بالاى سر آن 
حضرت ديد و هنكامى كه نامه را كشود مشاهده كرد كه وصيّت نامه فاطمه است كه فرموده مرا شب به خاكك بسار و به هيج 


كس خير نده. 
مهمترين نكته اى كه ذهن انسان را به خود مشغول مى كند اين است كه جرا حضرت زهرا عليها السلام اينكونه وصيت كرد؟ 


در ياسخ سؤال فوق كفتنى است كه مهمترين علت جنين وصيتىء اعتراض و اعلام عدم رضايت از حاكمان و غاصبان خلافت 


و بيدار نمودن ذهن هاى خفته عموم مردم بود. 


يعنى وقتى حضرت در يكك مراسم خصوصى و شبانه به خاكك سيرده شدء خواه ناخواه هر انسانى به دنبال اطلاع از علل و 


عوامل آن بر مى خيزد واين خود مهمترين عامل افشاى حقايق و يرده بردارى از ينهان كارى هاى غاصبان خلافت خواهد بود. 


بديهى است كه اكر آن حضرت جنين وصيتى نمى كرد» تمام كسانى كه در حق ايشان ظلم كردند و حرمت او را با تمام 
عظمتى كه داشت شكستندء با ظاهرى عوام فريبانه باز به اغفال و فريب افكار عمومى مى يرداختند و حقيقت براى هميشه در 
زير حيله و مكرهاى حاكمان غاصب مخفى مى ماند و در ظاهر همه جيز به نفع آنان تمام مى شد؛ اما با جنين وصيتى كه 
عملى هم شد تا قيامت صغرى؛ يعنى ظهور امام زمان عليه السلام هر انسان منصفى در جستجوى حقيقت برمى خيزد و با اندكك 


مطالعه و تحقيقى به ماهيت غاصبان خلافت بيى خواهد برد. 


ص:7/94 


.19468 داستان دوستان ؟:‎ .88٠١ -١ 


؟-١881.‏ بيت الاحزان» ترجمه استاد محمّدى اشتهاردى رحمه الله: .50٠‏ 


شاهد اين نكته» ماجراى حيرت انككيزى است كه يس از دفن بدن ياك و مطهّر حضرت زهرا عليها السلام اتفاق افتاد» كه به 


زودى به آن اشاره مى كنيم. 


زينب وام كلثوم و فضه و اسماء بنت عَميس حاضر نبود. 


اسماء مى كويد: فاطمه به من وصيِّت كرد كه هيج كس جز على او را غسل ندهد و من على را در غسل دادن فاطمه كمكك 
كردم. على عليه السلام هنكام غسل فاطمه عليها السلام مى فرمود: «خدايا! فاطمه» كنيز تو و دختر رسول و بركزيده توست. 
خدايا! حجتكن را به او تلقين كن و برهاتش را يزركك بدا واو زانا يدرش محمد مصطفى ضصلى الله عليه وآله همتشين 
كردان.» 

در روايتى آمده است: على عليه السلام با همان يرده اى كه بدن رسول خدا را خشكك نمود بدن زهرا را خشكك كرد. هنكامى 
كه غسل تمام شدء بدن فاطمه عليها السلام را بر تابوت نهاد و به امام حسن عليه السلام فرمود: ابوذر را خبر كن تا بيايد؛ او 
ابوذر را خبر كرد و با هم جنازه را تا محل نماز حمل كردند. و آنككّاه على بر بدن زهرا عليها السلام نماز خواند. روايت شده 
است: «كثير بن عباس»؛ در اطراف كفن زهرا عليها السلام اين جملات را نوشته بود: «تشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول 
الله از روايت مصباح الانوار ظاهر مى شود كه يارجه هاى كفن حضرت زهرا عليها السلام ضخيم بود.10) 


تشييع كنند كان آن حضرت 


در كتاب «روضه الواعظين» روايت شده است: جون شب فرا رسيد و خواب بر جشمها جيره شدء على عليه السلام به همراه 
حسن» حسينء عمّار» مقداد. عقيل» زبير» ابوذر» سلمان و جمعى از خواص بنى هاشم جنازه رااز خانه بيرون آوردند و بر آن 
نماز خواندند و نيمه هاى شب آن بدن مطهر را به خاكك سيردند. 


على عليه السلام اطراف قبر حضرت زهرا هفت قبر ديككر ساخت تا قبر فاطمه اش شناخته نشود. 


در كتاب مصباح الانوار آمده: شخصى از امام صادق عليه السلام يرسيد: امير مؤمنان در نماز بر فاطمه جند تكبير كفت؟ 
جتويت 1 مرواسان كن كدري لان جر دل لكل الكل ربد تراك نابش رالوس كلد ب قله لتك ار ينان 


شخصض ذركرق برسيد: ور كجاي او تماد خرائل؟ حيرت قرهود: دو غانه اثن وسيمن جتازة وا حركت دادند و ازا خانة يرون 
بردند.720) 


579١ ص:‎ 


.7507 بيت الاحزان» ترجمه استاد محمّدى اشتهاردى رحمه اللَّه:‎ .887 -١ 


ااا بيت الاتحزان: هه ا. 


حادثه اى جانكداز به هنكام كفن فاطمه عليها السلام 


ياكك و ياكيزه بود» سيس از باقيمانده حنوط رسول خدا او را حنوط كردم و كفن براو يوشاندم؛ يس خواستم بندهاى كفن را 


ببندم» صدا زدم: فرزندان من بياييد و از ديدار مادرتان توشه بككيريد كه وقت فراق و لقاى بهشت است. 
يس حسن و حسين عليهما السلام آمدند و با آه و ناله كفتند: آه! جه شعله حسرت و اندوهى؟! هركز خاموش شدنى نيست .. 
مادر! وقتى جدّمان را ملاقات كردىء سلام ما را به او برسان و به او بككو: ما بعد از تو در دنيا يتيم مانديم.) 


اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: خدا را كواه مى كيرم كه فاطمه ناله اى جانكاه كشيد و دست هاى خود را دراز كرد و 
فرزثدانقن وا به سينة جسبائد: انكام :هاتف ان اسمان صبذا ؤة: على] حسن و تحسيق و١‏ از سينه مادر دا كن به عدا سو كل 
فرشتكان از اين حالت به كريه افتادند.(1) 


قصد تعرض به قبر حضرت فاطمه عليها السلام 


فرداى آن شبى كه دختر رسول خدا را دفن كردندء امير مؤمنان عليه السلام در خانه نشسته بود كه ناكهان يكى از كنيزها 


امير مؤمنان عليه السلام جون از اين ماجرا باخبر شدء خشمكين از خانه خارج شدء آنجنان خشمكين بود كه جشمهايش سرخ 


شده و ركك هاى كردنش يراز خون شده بود و قباى زردى برتن داشتء كه اين قبا را هنكام ناكواريها مى يوشيد. 


حضرت وارد قبرستان شدء مردم كفتند: اين على بن ابيطالب است كه مى آيدء در حالى كه سوكند ياد كرد كه اكر يكك 
سنكك از اين قبرها جابه جا شود تمام شماها را خواهم كشت. 


در اين هنكام عمرء با جمعى از اصحابش با على عليه السلام روبرو كشتء يس عمر كفت: اى ابوالحسن! اين جه كارى است 


كه انجام داده اى؟ سو كند به خدا قطعا قبر زهرا را نبش مى كنيم و بر او نماز مى خوانيم. 


امير مؤمنان عليه السلام دست بر دامن او زد واو را به زمين كشيد و عمر بر زمين افتاد. آنككاه على عليه السلام فرمود: «اى يسر 


ص :91م 


-١‏ 385. جلاء العيون: /ا/ا7. 


دين خارج نككردند؛ اما در مورد نبش قبر فاطمه؛ سوكند به خدايى كه جانم در اختيار اوستء اكر جنين كنى؛ زمين رااز خون 


شما سيراب مى كنم؛ يس جنين نكنيد تا جان سالم به در بريد.) 


ابوبكر جلو آمد و كفت: تو را به حقّ رسول خدا و به حقٌّ آنكه بالاى عرش است سوكند مى دهم, عمر را رها كن» ما جيزى 


كه يسند شما نيست انجام نمى دهيم. 
آنكاه على عليه السلام» عمر را رها كرد و مردم متفرّق شدند و از فكر نبش قبر منصرف كرديدند.(1) 
مردم مدينه و شهادت حضرت زهراعليها السلام 


روايت شده است: اهل مدينه همين كه از شهادت حضرت زهرا آكاه شدندء» صدا به ناله و شيون بلند كردند» به طورى كه 
نزديكك بود از صداى شيون آنهاء مدينه به لرزه درآ يد. مردم مدينه مثل موهاى يال اسبء يبايبى به حضور امير مؤمنان عليه 
السلام آمدند در حالى كه آن حضرت نشسته بود و حسن و حسين عليهما السلام در بيبش روى او اشكك مى ريختند. مردم از 
كريه حسن و حسين عليهما السلام به كريه مى افتادند. 


ام كلثوم دختر فاطمه عليها السلام در حالى كه نقاب بر جهره داشت و جادر بر سر افكنده بود و دامنش به زمين كشيده مى شد 
و كريه او را بى تاب كرده بودء از خانه خارج شد و فرياد مى زد: «اى رسول خدا! به راستى كه امروز ما تو راز دست داديمء 


كه بعداز آن هيجكاه به ديدار تو نايل نمى شويم.) 


مردم اجتماع كردند و كريه و ناله سر دادند و منتظر ماندند تا جنازه فاطمه عليها السلام بيرون آيد و بر آن نماز بخوانند» در 
اين وقت ابوذر از خانه بيرون آمد و كفت: يراكنده شويد؛ زيرا حركت دادن جنازه فاطمه تا شب به تأخير افتاد» يس مردم 


برخاستند و يراكنده شدند.72) 
شفاعت حضرت زهراعليها السلام 
هر كه ندارد به دل محبت زهرا 
ديله غود يرشد]زشفاعت ذهرا 


2 تمام ابعادى كه براى زن متصوّر است و براى يكك انسان متصوّر است» در فاطمه زهراعليها السلام جلوه كرده و بوده 
است.020 


* معنورّرات» جلوه هاى ملكوتىء, جلوه هاى الهى؛ جلوه هاى جبروتى؛ جلوه هاى ملكى و ناسوتى همه در اين موجود مجتمع 
است.20) 


* اين خانه كوجكك فاطمه عليها السلام و اين افرادى كه در آن خانه تربيت شدند كه به حسب عدد, جهارء ينج نفر بودند و به 


حسب واقع تمام قدرتٍ حق تعالى را تجلّى دادند.(8) 


ص:97"؟ 
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١‏ جمادى الثانى 
در كذشت ام البنين ( 25 هجرى قمرى) 
ارزش عالى همسر واولاد صالح 


«وَ الْذِينَ يَقُولُونَ ربَّنا هَبْ لَنا مِنْ أزواجنا وَ ذَريّاتنا فر أعْيّن وَ اجعلنا لنْمْتَقِينَ إماماً(1) و كسانى كه مى كويند: «بروردكارا! از 
همسران و فرزندانمان مايه روشنى جشم ما قرار ده؛ و ما را براى يرهيزكاران بيشوا كردان!» 

ام البنين بانوى فداكار خانه على عليه السلام 

ترين آنها به شمار مى رفت. ام البنين عليها السلام در يرتو خورشيد جهان افروز وحىء ييامبر كران قدر اسلام صلى الله عليه 


وآله ودر بوستان با طراوت علوى» يرورش بافته بود. او در خانه على عليه السلام بهترين مادر براى فرزندان او بود و همواره 


خود را خدمتكزار فرزندان و همسر شهيد امام مى دانست و فرزندان زهراعليها السلام را بر فرزندان خويش مقدّم مى داشت. 


ام البنين يس از شهادت يسرانش همه روزه به قبرستان بقيع مى رفت و به ياد فرزندانش مرثيه و نوحه مى سرود. 

اولين شاعر قمر بنى هاشم 

اول شاعر قمر بنى هاشم, مادر داغدارش ام البنين عليها السلام بوده است. اين خانم» خيلى بزركك است. مصيبت آقا هم خيلى 
بزركك است. مروان دشمن شماره يكك اهل بيت عليهم السلام بود. وقتى به حاشيه قبرستان بقيع رسيد كفت: اين خانم جه 
كسى است كه كريه مى كند؟ كفتند: مادر عباس عليه السلام است. از اسب بياده شدء ايستاد و كريه كرد! خانم در قبرستان 
بقيع مى رفت و براى فرزندش شعر مى خواند.اشعارى دارد كه من هيج وقت جرأت نمى كنم بككويم. حالا محرّم است دو تارا 
مى كويم. يكى اين است كه زمزمه مى كرد كه ديككر به من امّ البنين نككوييد. من بنينى10) ندارم. يكى هم اين بود كه خيلى 


جكرم را مى سوزاند: ايا لَيتَ شعرى أ كما أخبروه يأنَّ عباس قَطَيمٌ اليَمين؛كاش مى دانستم كه آيا راست مى كويند دست 


عاسم را بريدند.) 270 


-١‏ 9/. سوره مباركه فرقان» ابه ع 


اك 1ق بسرانئ. 


- 447. نغمه عاشقى» روضه هاى استاد فاطمى نيا «مدظله العالى): ٠2؟.‏ 


بصيرت و معرفت 


كاروانٍ كربلا وقتى برمى كشت يكك سخنكو داشت. سخنكو آمده بود. هر كس سراغ هر كس را مى خواست بككيرد مى رفت 
از او مى كرفت. مى كفت: يدر مرا نديدى؟ عموى مرا نديدى؟ برادر مرا نديدى؟ آى مردم! آى جوانها! يكك وقت ديدند اين 
سخنكو دست و يايش را كم كرد. ب بكك وقت ديد كه «عليا مخدّره) ام البنين عليها السلام آمده است. كفت: جواب همه را 
دادم؛ به اين خانم جه بكُويم؟ جهار تا يسر فرستاده است. مى دانيد كه آدم هاى عاقل» خبرهاى وحشت بار را تدريجاً مى 


كويند و حتَى خبرهاى مسرّت بار هم بايد تدريجاً داده شود. 


زوايت نشان من دهد كه سشكرى كاروان كربلا ابن حيزها را ملاحظه م كرده اث جهان نا بسر اسث جه يكويل؟! وق 
توصيف كرد كه در كربلا جه خبر بوده است. خانم يرسيد: در كربلا جه خبر؟ آن سخنكو در جواب كفت: خانم! بعضى از 
فرزندانتان شهيد شدند. سؤال را تكرار كرد همان جواب را شنيد. مادر قمر بنى هاشم عليه السلام است. زْنٍ معمولى نبود. يكك 
دفعه ديدند كه خانم غضبناك شد. يكك طورى كفت كه آن سخنكوى كاروان لرزيد فرمود: قَدْ قَطعْتٌ نِياط قَلَبِى ركك هاى 
قلبم را بريدى. جرا جوابّم را نمى اهنا كند جام )كرس ع كار كردم دوبار سؤال فرمودى من هم دوبار جواب دادم. 
ترمو ها ولأ و من لفك الح راء كُلْهُعْ فداء ِبى عَتدالله. كفت از جيز ديكرى مى خواهم بيرسم. حبين كجاسة؟ تمام 
اولاد من و آانكةه زير اين آسمان اسث قداى حسين شرتد! حسين كجاستة؟ اديش وا نشان داد. عظمتش را ئشان :ذاد. عتاس وا 
لمكجاو اي اراوس ع عر روس را بره زرا لاحر ترك ع معاي 
هم برويم. بقيع كه آدم مى رود مالكك كريه خودش نمى شود. التسعلك اسان اب :اجا عالا 3 نكفته بودم حالا- مى كويم. 
على اضك اتاجوار ها انا اناعد نسة آن اشكهايى كه اين خانم آنجا ريخته دخيل باشد. آخر ام البنين آنجا خيلى 
كريه كرده است. دشمن كوش داد از اسبش بياده شد و اشكك ريخت. كفت: خانم كيه؟ كفتند مادر عباس بن على! كفت حق 
دارد. بيست سال است كم يا زياد مختصر منبر مى روم به خودش قسم تاسوعا من يكك دفعه حديث نفس كردم كه بككذار همه 
شعرهاى خانم را بخوانم ديدم نشد. نشد فقط يكك بيت را انتخاب كردم كه اين هم تند است. حالا نسبت به بقتّه بهتر است. مى 
دانيد جرا دشمن كريه كرد؟ جون شنيد كه مادر مى كويد: ايا لبت شعرى أكما أَخبروه أن عباس قَطَيعٌ اليمين؛كاش مى دانستم 


ص :عون 


.١18١ نغمه عاشقى» روضه هاى استاد فاطمى نيا «مدظله:‎ .897 -١ 


٠‏ جمادى الثّانى 
ولادت حضرت زهراعليها السلام 


صدّيقه طاهره» حضرت زهراعليها السلام در روز جمعه ٠١‏ جمادى الثّانى» سالٍ قوم فا جع نشكا در بكم بايا عرض وجود 
نهاد. يدر بزركوارش خاتم رسولان و مادر كرامى اش خديجه كبرى بود. آن حضرت در سال اوّل يا دوم ويا سوم هجرى با 
اميرمؤمنان على عليه السلام ازدواج كرد و فرزندانٍ آن بانوي آسمانىء امام حسن و حسين عليهما السلام و حضرت زينب وام 
كلثوم عليهما السلام مى باشند. 


. 


طناك الْكوْئَر* قَصَل لِرَبك وَ اكز إِنَّ شايَّكك هرو الْأَبئرُ*1(6) به نام خداوند بخشنده 


أ 


دم اللّهِ الآخمن الرَحيم: * إِنَا 
5 اغررو بركت فراواة]ططا كرفو اديس براك بروود كارت تناز بهواة وقرياتق كو إل زو بان شمن 


و اقطءا برم تم بي عت ايت 
قار يفيت ومراغليها الننااه 


عَن الس : بن بن عَلِيٌّ عَنْ أيه الْحَسَن قَالَ وَأ بك أن كايفهعل التبلقة تاقث فى مكرايين قله عشفيها نلو تن واجدة تابدراه 
نّى انضَح عَمُوة البح و صبغتها تذغو ِلْمَؤْمنين و الْمُؤَْاتٍ و مُسقيهع و نُكي لدعا لَهُ وَلَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا بِسَئ ءٍ فَقَلْتٌ لَهَا يا 
1 ماه لِمَ لَا مَدْعُونَ لِنَفْسِكِ كما تَدْعُونٌَ لِغَِرِك فَقَالَتْ يا بْنَىَ الْجَارُ ثم الدّارُ؛(1؟) امام حسن عليه السلام مى فرمايد: شبى مادرم 
حضرت فاطمه عليها السلام را در محراب مشاهده نمودم كه ايستاده بود و تا صبح به عبادت مشغول بود. مى شنيدم كه مؤمنين 
و مؤمنات را دعا نموده و نام آنها را برده و براى آنها دعا مى نمود و براى خود دعا نمى فرمود. كفتم: مادرم! براى جه براى 


خود همانكونة كه براى ديكران دعا نمودى, دعا نكردى؟ حضرت فرمودند: اى يسرء! اول همسايه سيس خانه!) 


زمان با علنى شدن دعوت ييامبرصلى الله عليه وآله» فشارهاى فراوان بر ييامبرصلى الله عليه وآله وارد مى شد واين مولود در 
آن شراط وى ورا خشتوه ساغة: فاطمه هموارة ذن كتان يداز بوة:و يخصوص بعد أن هر كف مادوشن خديجه براق يباميرضلى الله 


عليه وآله آرامش بخش 


ص :5960 


اد اقل سووة عبار كه كرش 
-١‏ 840. وسائل الشيعه /ا: .١1١7‏ 


بود» به طورى كه ام ابيهايش ناميد. فاطمه در سن هشت سالكى همراه يدر و ديكر مسلمين به مدينه مهاجرت كرد. در جنكك 
احد ال وخخمى :ها جنكك برسعازق كرة. و در سال 77 هجرى به عقد على بن ابيطالب درآمد.جه زيبا فرمود: «رُوحى 
إروجك الفتداءً و نفسى لِنَفسِك الوقاء؛ على جان! جانم فداى جان تو و جان و روح من سبر بلاهاى جان تو؛ إِنْ كنت فى تحير 


يا اباالحسن! همواره با تو خواهم بود اكر تو در خير و نيكى به سر مى برى با تو خواهم زيست واكر در سختى و بلاها كرفتار 


شدى باز هم با تو خواهم بود.) 


ثمره زندكى اين دوء حسن و حسين عليهما السلام» زينب وام كلثوم بود. در خانه على با زهد و انفاق روزكار مى كذرانيد. 
در خانه اش از تجمّلات خبرى نبود ودر شرايط فقر و سختى در مدينه» كردنبند وافطار خويش را به فقيره اسير و يتيم انفاق 
كرد. يس از دركذشت يدرء جند ماهى بيشتر زنده نماند. در جريان سقيفه خلافت على عليه السلام كه در غدير خم و از سوى 
ييامبرصلى الله عليه وآله تعيبن شده بودء ناديده كرفته شد و ابوبكر به خلافت رسيد. ابوبكر سرزمين فدكك را كه بيامبرصلى الله 
عليه وآله به فاطمه عليها السلام بخشيده بود از ايشان كرفت و فاطمه عليها السلام» طى خطبه اى فصيح در مسجد مدينه با 
ابوبكر در يس يرده به سخن يرداخت. در اين خطبه حوادث دوران ييامبرصلى الله عليه وآله ويس از آن را تا زمان خويش 
بررسى كرده است. فاطمه عليها السلام در جريان حمله به خانه اش كه به قصد ببعت كرفتن از همسرش على بود» مجروح 
كشت و يس از جندى (كه به درد واشكك و ناله بر فقدان ييامبرصلى الله عليه وآله و حوادث زمانه ككذشت) در ١"‏ جمادى 


الاول يا سوم جمادى الثاني در جوانى در سن 18 سالكى به شهادت رسيد. 
ساده زيستى فاطمه عليها السلام 


بيغمبرصلى الله عليه وآله وسلم وقتى كه از دنيا مى رود يكك دختر بيشتر ندارد. طبق معمولء هر انسانى طبق عاطفه بشرى و اكر 
از اين معيارها بيروى كندء بالاخره دخترش است, دلش مى خواهد برايش يكك ذخيره هايى مثلا خانه و زند كى تهيه كند. ولى 
بر عكسء يكك روز وارد خانه فاطمه مى شود مى بيند فاطمه دستبندى از نقره به دست دارد و يكك يرده الوان هم آويخته 
است. با آن علاقه مفرطى كه به حضرت زهرا دارد بدون اين كه حرفى بزند بر مى كرددء حضرت زهرا احساس مى كند كه 


يدرش اين مقدار را هم براى او نمى يسندد جرا؟ زيرا دوره اهل صق است. 


ص :إن 


.198 :١ كوكب الدرّىء. علامه حائرى مازندرانى‎ .848-١ 


ذهرا كسس اهل اكاويردة انيعيو الع ازسال دقادارة ودركران ب يشقدها وتمير ترس كرذة قور ان ميضفة ترا 
از دستش بيرون مى كندء آن يرده الوان را هم مى كند و همراه كسى مى فرستد خدمت رسول خداء يا رسول الله دخترتان 
فرستاده است و عرض مى كند اين را به هر مصرف خيرى كه مى دانيد برسانيد. آن وقت است كه جهره بيغمبر مى شكفد و 


جمله اى از اين قبيل مى فرمايد: اى يدرش به قربانش.(١)‏ 
سؤال از حضرت زهراعليها السلام 


زنى از جانب شوهرش به خدمتٍ حضرت فاطمه عليها السلام آمد و كفت: شوهرم مى كويد آيا من از شيعيانٍ شمايم؟ 
حضرت عليها السلام فرمود: «به شوهرت بكو اكر به آنجه از ما به شما رسيده استء عمل كنى و از آنجه كه نهى شده دورى 
بجويىء از شيعيانٍ مايى و كرنه نيستى.) زن جواب را براى شوهر خود بيان كرد. مرد از شنيدنٍ اين سخن بسيار ناراحت و 
اندوهكين كرديد و كفت: «واى بر من! جككونه ممكن است كه انسان از كناه ياكك باشد و از او خطايبى صادر نشده باشد. 
بنابراين من هميشه در آتش جهنم خواهم بود زيرا هر كه از شيعيانٍ ايشان نباشد هميشه در جهنم است.» آن زن ناراحتى و 
كفتار شوهر خود را براى حضرت فاطمه عليها السلام نقل كرد. حضرت فرمود: «به شوهرت بكو آن طورى كه فكر كرده اى 
نيست. زيرا شيعيان ما از بهترين مردمان بهشتند ولى هر كه ما را دوست بدارد و دوستان ما را نيز دوست بدارد و دشمنان مارا 
دشمن بدارد و با زبان و قلب تسليم ما باشد و در عين حال با اوامر و نواهى ما مخالفت كند, بعد از ياكك شدن از كناه بهشتى 


خواهد شد.(72) 

حضرت زهراعليها السلام 

مفتقرا متاب روى از در اوبه هيج سوى 
زانكه مس وجود را فضه او طلا كند 
قبله خلق روى او» كعبه عشق كوى او 


جشم اميد سوى او تا به كه اعتنا كند 


* روز بزركى است. يكك زن در دنيا آمد كه مقابل همه مردان است.0*) 
* يكك زن به دنيا آمد كه نمونه انسان است.(26. 
* يكك زن به دنيا آمده كه تمام هويت انسانى در او جلوه كر است.(0) 


ص :/91؟ 
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روززن 
القلااب اسلامى منزلت واقعى زنان مسلمان ايران را به آنان بازكرداند و زمينه نقش آفرينى شان را در عرصه هاى اجتماعى؛ 
فرهنككى و سياسى مهدا ساخت. زنانٍ مسلمان ايرانى در انقلاب و دفاع مقدّس يا به ياى مردان در ميدانٍ مبارزه با طاغوت و 


دشمن متجاوز بعثى حاضر شدند. براى منزلت زنان در نظام مقدّس جمهورى اسلامى همين كافى است كه سالروز تولد بزركك 
بانوى اسلام حضرت فاطمه عليها السلام به عنوان روز زن انتخاب كرديد تا به آن اسوه بى بديل تأسَى نمايند. 


وعدي عاش كيدل لك انار رِنُوا النّساء كزهاً وَ لا تَعْضلومٌنٌ لِتَذْعَبُوا ييغض ما ءَالَيكمَو هُنّ إلا أن ِأَِينَ بفاجشه مُيِنه 
وَعَاشْرُوهُنَ اررق تن دوقن تعب أه تَكرَهُوا شيا وَ يشِعلَ اللّهُ فيه حيرا كثيراً؛(1) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! 
براى شما حلال نيست كه از زنان» از روى اكراه (و ايجاد ناراحتى براى آنهاء) ارث ببريد! و آنان را تحت فشار قرار ندهيد كه 
قسمتى از آنجه را به آنها داده ايد (از مهر)» تملكك كنيد! مكر اينكه آنها عمل زشت آشكارى انجام دهند. و با آنان» بطور 
شايسته رفتار كنيد! واكر از آنهاء (به جهتى) كراهت داشتيد, (فوراً تصميم به جدايى نكيريد!) جه بسا جيزى خوشايند شما 


نباشد» وخداوند خير فراوانى در آن قرار مى دهد!)») 


آرامش وعاطفه در خانه 


الوكاف اذكن كون غ أَنشيتكع أزوجاً ُسكنُوا إِلَيهَاوَ عل ييتكم ود وَ وحم إن فى ذَلكك لآيتِ لُقَو يتَفكرُو 110 و 


ازاثقائه هاى او اكه سراق انس خكرونان وراض نا آفويتك تاه كتاي انان ارزامكن بانفى كن سافان موذك و وجيت 


قرار داد؛ در اد ون فاته هاب بست يراق كروهن عه شكر يم كننداا 
هترين بها 


00 خياركم اليتكم مناكبة وأكرّم مهُم لنسائهم؛() بهترين شما كسانى اند كه با مردم نرم ترند و زنان 


خوكن را شير كران فى كارك 

تكريم همسر 

(كاسيرضل الله عليه وآله: مَن اتّحَدَ زَوجَهٌ قلتُكرمها؛(؟) هر كس عفتري امار كندم بابد اويا كران يدارم 
ص :79/8 

فك لااكقر سور نار كدنساف بها 


”4 سوره مباركه روم» ابه "١‏ 
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اينككونه باشيم! 


همسر مدافع نستوه در عرصه دينء استاد علامه شهيد مرتضى مطهرى رحمه الله مى كويد: «در مدّت بيست و شش سالى كه با 
ايشان زندكَى كردم هميشه با يكك حالتٍ تواضع و آرامش با من رفتار مى كردند. با صداي متين و جهره خندان. به طوريكه 
من با يكك ارادت و عشقٍ خاصضّى كار مى كردم. من بسيار كم سن و سال بودم كه به منزلٍ ايشان آمدم, ولى با همه آن كمي 
سن هيج وقت يادم نمى آيد كه از ايشان ناراحتى و رنجى ديده باشم. يادم هست يكك بار براى ديدنٍ دخترم به اصفهان رفته 
بودم و بعد از جند روز با يكى از دوستانّم به تهران بركشتم. نزديكى هاى سحر بود كه به خانه رسيدم. وقتى وارد خانه شدم 
ديدم همه بيّه ها به استقبال من آمدند. تعّجب كردم كه در اين وقت بيه ها بيدار هستند. امّرا ايشان فرمودند بيه ها را 
مخصوصاً بيدار كردم كه وقتى شما مى آيبد خواب نباشند و به استقبال تان بيايند ... بسيار مهربان بودند. بعد از جندين سال 


زند كى» همان مهر و محبتٍ روزهاى اوَّلِ ازدواج ما برقرار بود.(١)‏ 


كوينك واعظى به مردى كه براى شنيدن وعظش آمده بودئدء كفت: مردانى كه از زنان خويش راضى الده يتشيئند و آنهابى 
كه ناراضى اندء برخيزند.) همه برخاستند جز يكك نفر. واعظ به او كفت: «در بين اين جمع تنها تواز زنٍ خويش راضى 


هستى؟) آن شخص كفت: «خير» اين طور نيست! جون زنم ياهايّم را شكسته» نمى توانم برخيزم!» 752 
اهميّت اسلام به حقوقٍ زنان 


در آخرين حيّجى كه ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله انجام داد» يكك روز در حالى كه سواره بود و تازيانه اى در دست داشت» 
مردى سر راه بر آن حضرت كرفت و كفت: شكايتى دارم. حضرت فرمودند: بِكنُوا در سالها يبش» در دورانٍ جاهلت» من و 
طارق بن مرقع در يكى از جنككها شركت كرده بوديم. طارق وسطٍ كار احتياج به نيزه اى بيدا كرد. فرياد برآورد كيست كه 
نيزه اى به من برساند و ياداش آن رااز من بككيرد؟ من جلو رفتم و كفتم جه ياداشى مى دهى؟ كفت: قول مى دهم اوّلين 
دخترى كه ببدا كنم براى تو بزركك كنم. من قبول كردم و نيزه خود را به او دادم. قضيبه كذشتء سالها سبرى شد. اخيراً به فكر 
افتادم و اطلاع بيدا كردم او دختر دار شده و دختر رسيده اى در خانه دارد. رفتم و قضّه را به يادٍ او آوردم ودين خود را مطالبه 


كردم. اما او دئه در آورده و زير قولش زده» 


ص :44م 
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-407. از مكافات عمل غافل مشو: 18. 


مى خواهد مجدّداً از من مهر بكيرد. اكنون آمده ام بيش شما ببينم آيا حق با من است يا با او؟ حضرت فرمودند: دختر در جه 
سنّى است؟ جواب داد: دختر بزركك شده. موى سبيد هم در سرش بيدا شده است. حضرت فرمودند: اكر از من مى يرسى» حق 


اجا كو اسه نه بااطاوق» برو دثبال كاورث و فختر بجارة را بحال غود بكذان 


مردكك غرق حيرت شد. مدّتى به بيغمبرصلى الله عليه وآله خيره شد و نككاه كرد. در انديشه فرو رفته بود كه اين جه جور 
قضاوتى است. مككر يدر اختيار دختر خود را ندارد؟ اكر مهر جديدى هم به يدر دختر بيردازم و او به ميل و رضاى خودش 
فرمود: ١مطمئن‏ باش با اين ترتيب كه من كفتم نه تو كنهكار مى شوى و نه رفيقت طارق!) )١(‏ 


همسردارى 

زنان را همين بس بود يكك هنر 
نشينند و زايند شيرانٍ نر 

زَن خوب 

زن خوب فرمانبر يارسا 

كند مرد درويش را يادشا 


* زن مظهر تحقق آمال بشر استء زن يرورش ده زنان و مردان ارجمند استء از دامن زن مرد به معراج مى رودء دامن زن 


* زنان در عصر ما ثابت كردند كه در مجاهده هم دوش مردان بلكه مقدّم بر آنانند.20 
* زن انسان استء آن هم يكك انسان بزركك» زن مربى جامعه است.(6) 


* سعادت و شقاوت كشورها بسته به وجود زن استء زن با تربيت صحيح خودش انسان درست مى كند و با تربيت صحيح 
خودش كشور را آباد مى كند.(2) 


566١ ص:‎ 
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روز مادر 
توصيه قرآن براى نيكى به يدر و مادر 


و اله ا 4 إخسناً حمله َه كزهاً وَ وَضْعَيْهُ كزهاً وَ حَعْلَهُ و لَه تَلَانُونَ شهراً حتى إذَا بَلَم أشدَّة وَ بَلَعَ أَرْبعِينَ سئه 

شكرٌ نمتيّكك الَّتَى أنْعفت عَلىَ وَ عَلى وَإِدَى وَ أَنْ أَغَلَ صلحاً تَوْضا وَأَصلِخ لى فى ذُرْيتى إنى تيت 
ل ل ل يم كه به يدر و مادرش نيكى كندء مادرش اورا با ناراحتى حمل مى 
كتد يزيا تاراح ير زمين من كذارة؛ وهوران تمل وار شيو بان كرفس سي هاه اسَة» نا زمائى كد به كمال قدوت و وشيد 
برسد وبه جهل سالككى بالغ كردد مى كويد: «يروردكارا! مرا توفيق ده تا شكر نعمتى را كه به من و يدر و مادرم دادى بجا 
آورم و كار شايسته اى انجام دهم كه از آن خشنود باشىء و فرزندان مرا صالح كردان؛ من به سوى تو باز مى كردم و توبه مى 
كنم و من از مسلمانانم!) 


- - - 
ع غنى أنْ أ 


سياس از يدر و مادر 


اعن الرّضاعليه السلام: إنَّ الل أمَرَ بالشّكر لَهُ و للوالِدينء فَمَن لّم يشكر والِدّيهِ لم يتشكر اللَّ0(4) خداوند به سياسكزارى از خود 
ف ندر وماذر فرعا داقه اسك؟ بسن هن كه ال يلاو ومادوش سياسكرارئ تكيل: خنداوقد را سياس ركفنه اسك 


اوها رودل والابين 


هَالَ أ أب عد الِ عليه السلام ما يمت الرَجُلَ مِنْكم أَنْ ‏ بر وَاإِدَئِْ كين و مَيْتِن بْصَ ل عَنْهُمَا و يدن عنيها وَ بدح عَنْهُمَا وَ 
يَصُومَ عَنّْهُ ا فيِكُونَ الَّذِى تع لَهُكّا وَلَهُ ِل ذلك فَبزيدَة الله عَروَجَلَّ بره وَ صدَلَنِهِ حيرا كثيرً؟(!) امام صادق عليه السلام 
فرمودند: جه جيزى شما را باز مى دارد كه به يدر و مادرتان - جه زنده و جه از دنيا رفته - نيكى كنيد؟ برايشان نماز بككذاريد 
و صدته بدهيد و حج كرده. روزه بككيريد نا ياداشش براى آنها و به همان اندازه براى خودتان هم باشد. تا خداوند عزّوجل به 
سبب نيكى و ييوند تان به شما خير فراوانى عطا فرمايد.») 


والعترف عدت الم و ناقق الى ازذ اوقد كن السبم اق ره دورو مادو عوسي تهات و متكي ره راوع لي اقوة 
ص:١‏ 5*0 
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قدر مادرها را بدانيك! 


مرحوم شهيد «آيه الله حاج شيخ فضل الله نورى» را در زمانٍ مشروطه به دار زدند. اين مجتهدٍ عادل انقلابى» عليه مشروطه غير 
مشروعه آن زمان قد عَلّم كرد. با اين كه اوّل مشروطه خواه بود اما جون مشروطه در جهت اسلام نبود» با آن مخالفت كرد. 


عاقبت او را كرفتند و زندانى كردند. شيخ يسرى داشت. اين يسرء بيش از بقيّه اصرار داشت كه يدرش را اعدام كنند. 


يكى از بزركان كفته بود» من به زندان رفتم و علّت را ايه فقيل الله نورى رحمه الله سؤال كردم. ايشان فرمود: خود من 
هم انتظارش را داشتم كه يسرم جنين از كار درآيد جون شيخ شهيد, اثر تعتّجب را در جهره آن مرد ديدء اضافه كرد اين بيه 
در نجف متولّد شد. در آن هنكام مادرش بيمار بودء لذا شير نداشت. مجبور شديم كه يكك دايه شير ده براى او بككيريم. بس از 
مدّتى كه آن زن به يسرم شير مى داد» ناكهان متوججه شديم كه وى زنٍ آلوده اى است؛ علاوه بر آن از دشمنان اميرمؤمنان عليه 


آن يسر فاسدء يسرى ديكر تحويل جامعه داد به نام كيانورى كه رئيس حزب توده شد.(١)‏ 
حقّ مادر 


مردى مشغول طواف خانه خدا بود مادرش را نيز بر دوش كرفته و طواف مى داد. در همان حال ييامبرصلى الله عليه وآله را 
ديذ. از آن حضرت يرسيد: آبا با اين كارء حقٌّ مادرم را اتجام داده ام؟! آن حضرت فرموة: خيرا تو حتى بااين كارء جبران 
يكى از ناله هاى او را (به هنكام وضع حمل) هم نكرده اى.70) 


حقوق فرزند بر يدر 
والدين أرب روى فرزندان 
نكشايد از فضايل در 
ضرر اين جنايت آخر كار 


باز كردد به مادر و به يدر 


,/4 تربيت فرزند در اسلام» شهيد مطهّرى رحمه الله:‎ .417-١ 


./8 :17 تفسير نمونه‎ .418-١ 


رجب 
ماه رجب 


ماه رجبء. ماه بارش رحه - الهى و ماه اميرالمؤمنين على عليه السلام است. هركاه ماه رجب فرا مى رسيدء ييامبر اكرم صلى الله 
عليه وآله مسلمانان را جمع كرده و عظمت اين ماه را برايشان يادآورى مى كرد. 


ير - - 


«وَ لقَدكَ أزْسَ_لنا مُوسى بآياتنا أَنْ نُ أخرع ورك تي الظلمات إِلَى الور وَدَكزم خ ينام الله إنَّ فى ذلك لآياتٍ لكل فار 


2 


شكور؛(1١)‏ ما موسى را با آيات ت خود فرستاديم (و دستور داديم:) قومت رااز ظلمات به نور بيرون آر! و «ايَام الها را به آنان ياد 


أوواذو ايخ تشاله عا اسث ورا هر ضير كننده شكر كرارة 

ماه امام على عليه السلام 

«امام على عليه السلام: رَجَبٌ شّهرى و شَعبانٌ شَّهِرٌ رَسُو ل لكك وجب امسن و #تعياة ماة رسول عقا سنك 
دعا در ماه رجب 


حديث قدسى: «الشَّهرُ شَّهرى و العَبدٌ تبدى و الرّحمَهُ رَحتّتى فتن دعانى فى هذا الشَّهرِ أجَبّةُ ومن سآ ألنى أعطيثّة؛0) 
ماه( رجب». ماه من» بنده» بنده من» و رحمت» رحمت من است؟ هر كه دراب ين ماه مرا بخواندء اجابت بتش كنم وهر كه حاجت 


آوردء عطايش كنم.) 


فراوانى حسنات در رجب 


«امام كاظم عليه السلام: رَحَبٌ شَّهِرٌ عَظيمٌ يُضاعِفٌ الله قد العشركات و تمش وغية التققات :ارحب هأة زر كى اسك كه 


خداوند (ياداش) نيكى ها را در آن دو جندان و كناهان را ياكك مى كند.» 


رجبء حبل الله 


«حديث قدسى: وأخلت هذا الضيد رودت جَبَ) بلا يينى و بين عبادى فَمَن اعتَصَعَ به وَصَلَ بى؛(0) ماه رجب را ريسمانى ميان 
خود و بندكانم قرار داده ام؛ هر كس به آن حنكة ؤتن به وضال من رسدة 


ص :507 
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بارش رحمت خدا 


مامضنالل اله علية و الن حك قية الله القت كرك اللذشو لضان ماف لكا رجي سا بارش رسي البى اي 


٠ *‏ 00000 0 0 
خداوند دراين ماه رحمت خود را بر بند كانش فرو مى ريزد.» 
روزه داران رجب 


(بيامبررصلى الله عليه وآله: إِنَّ فى الجَنّهِ قصراً لا يَدخُلَهُ إلا صُوَامُ رَجَبِ(7) در بهشت قصرى است كه جز روزه داران ماه رجب 


وارد آن نمى شوند.) 
مراقبت بر عبادت 


خدمت كزار امين آيت الله كوهستانى رحمه الله نقل كرد: روزى آقاجان از من خواست به اتّفاق هم به آسياب آبى ايشان 
برويم» به سمتٍ آسياب حركت كرديم و يس از رسيدن و استراحتى كوتاه؛ آقا آسيابان را خواست و به او كفت: جند روز قبل 
آرد جه كسى را به منزل ما فرستادى؟ آسيابان كفت: شخصى به نام ميرزا على اكبر - ظاهراً مردى متمكن و بهايى بود - كندم 
خوبى داشت و آردش بسيار سفيد بود و من مقدارى آن را براى شما فرستادم» تا اين جمله را كفتء آقا جهره اش تغيير كرد و 


با عصبائيت فرمود: «مؤمن! ما راز فضيلتٍ ماه رجب محروم كردى!!) 


اين توجه و مراقبت به خاطر آن بود كه آيت الله ديدند مدّتى است قلبشان اقبال و رغبت جندانى به عبادت ندارد و مانندٍ 
كذشته از عبادت و نمازش لذت نمى برد. در فكر و انديشه بود كه اين نقطه تاريكك را بيابد ابتدا از منزل جست و جو كرد و 
از خانواده يرسيد آيا شما آرد از كسى قرض كرفته ايد يا از آرد وقفى و يا سهم امام عليه السلام استفاده كرده ايد؟ وقتى از 
منزل مطمئن شدء سراغ آسيابان را كرفت و متوجه كشت كه اين عدم رغبت از آردى است كه آسيابان براى او فرستاده 
بود.(*) 


ماو مباركك رجب اسث. براى جمعه اوّلٍِ رجب يكك سلسله اعمال وارد شده است و يكك ارزشهايى كه ديكر اصلا اين حرفها 
در ميان ما مطرح نيست. مصداق «قل ارايتم ان اصبح ماوكم غورا فمن ياتيكم بماء معين» همين هاست. نام ماهها از قمرى 
تبديل مى شود به شمسىء انسان اوّل خيال نمى كند كه به دنبالٍ خودش جه جيزهايى مى آورد. ما كه به بوديم» در منزلٍ 
خودٍ ما (من از هفت و هشت سالككى كاملا يادم هست) اصلا اينكه ماه رجب دارد مى آيد مشخخص بود مى كفتند يكك هفته 
به ماه 


ص:8 50 
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رجب مائده: بنج روز ماندهء سه روز ماندهء امشب احتمالاً اول ماو رجب استء برويم براى استهلال» مى رفتند براى استهلال» 
ماه را ببينند» شب اوّلٍ ماه رجب استء اعمالٍ ماه رجب را بجا بياورند. در مسجد كه جمع مى شدند» همه صحبت آمدن ماه 
رجب بود. ماه مباركك رجب و ماه مباركك شعبان ييش درآمدهاى ماه مبارك رمضان هستند. من از بحِكّى هميشه اين را مى 
ديدم» مرحوم ابوى ما و مرحومه والده ما غير از اول و آخر ماه رجب و غير از ايام البيض (يعنى سيزدهم و جهاردهم و يانزدهم 
اين ماه كه اعمال بالخصوصى دارد و عمل معروفش به نام عمل " ام داود زااما أن زمان بجه بوديم بجا آورده بوديم؛ بعد 
بزركك شديم فراموش كرديمء به تبع آن جوى كه آن وقت وجود داشتء يعنى آب جارى اى كه در آن وقت بود» ولى وقتى 
كه آبى رفت و مخفى شدء ديككر كيست كه از نو آن را جارى كند) غير از روز اوّل و روز آخر و سه روز وسطء حداقل 
ينجشنبه و جمعه ها روزه بودند و بلكه مرحوم ابوى ما در بعضى از سالها دو ماه رجب و شعبان را بيوسته روزه مى كرفتند و به 
قاء :ما كف مسقنا ف عتض] م كردنة» تعن ارد عناماة و1 كوه زورهدمن > فتن اميلة از الامهاء اممكفان وكوبة رز قنادة 
الدكة لخت واود شدء ات كه اكر كسى تتواشد رؤزه اين هاه وابكرة:ذكرئ وازذ شده ات كه روزى عدار اين ذ كرا 


بكويد به عنوان جبران روزه اى كه نتوانسته است بككيرد. 


يادى از حاج آقا رحيم ارباب و حاج ميرزا على آقا شيرازى يادم است كه در ماه مباركك رجب در سال 75١‏ كه تابستان بود و به 
اصفهان رفته بوديم مى رفتيم به درس آقاى حاج آقا رحيم ارباب سلمه اللّه تعالى كه از بزركان هستند. من اين ذكر را اول بار 
از اين مرد شنيدم. مى ديدم كه خيلى كند صحبت مى كند و اذكار را بالخصوص خيلى با تانى و حضور قلب مى كويد: 
سبحان الاله الجليل» سبحان من لاينبغى التسبيح الا له» سبحان ذى العزه والجلال ... مى ديدم اين مرد مرتب اينها را مى كفت. 
جون ييرمرد بود و نمى توانست روزه بككيرد» آن رابااين جبران مى كرد. و باز يادم نمى رود كه در همان سالها روز بيست و 
ينجم رجب بود (روز وفات حضرت موسى بن جعفر سلام الله عليه)» ما در مدرسه نيماورد اصفهان بوديم» بعدازظهر بود 
خوابيده بوديم» از خواب كه بيدار شديم يكك وقت صداى مرحوم حاج ميرزا على آقا را شنيدم. ما در آن مدرسه غريبه بوديم» 
به عنوان تابستان رفته بوديم» ولى طلبه هاى آن مدرسه به مناسبت وفات از ايشان خواهش كرده بودند» آمده بود براى طلبه ها 
موعظه مى كرد و بعد هم ذكر مصيبت. حديث دارد كه در قيامت فرياد مى كشند: " اين الرجبيون" رجبيون كجا هستند؟ اين 
مردنا هماق اهنكن كد'ذداقنت وبا ان حال و وولعىئ كه داشت اين تعبير رابه كان برد أن وقتى كه بكوند "ابن الرجيون " 
ومادر يبشكاه يرورد كار شرمسار باشيم» در ماه رجب هيج جيزى نداشته باشيم و اصلا جز رجبيون شمرده نشويم» جه خواهيم 


كرد؟ 


5١06: ص‎ 


غرض اين است: اين ماه؛ ماه استغفار و عبادت و روزه است و اين سنتها در ميان ما بكلى دارد فراموش مى شود. ماه رجب مى 
آيدء بزركك هايمان [متوجه نمى شوند] تا جه رسد به بجه ها. كم كم اكر به بجه بكوييم ماه هاى قمرى را از محرم تا ذى 
الحجه بشمارء نمى توانند» اصلً فراموش مى كنند كه يكك جنين ماههايى هم وجود داشته است. ولى به هرحال تكليف هركز 


از ما ساقط نمى شود.(١)‏ 


* اين دعاها ... در ماه رجب و شعبان و ماه مباركك رمضان. اينها انسان را همجو تقويت روحى مى كند ... ونور افكن است 


براى اينكه اين بشر را از اين ظلمت ها بيرون بياورد و وارد نور كند كه معجزه آسا است.(75) 


* اين سه ماه رجب و شعبان و ماه مباركك رمضان بركات بسيارى نصيب انسان, انسان هايى كه مى توانند استفاده كنند از اين 


بركات» شلاة اسنت 01 


الى اشتابى باقران ها 
؟-9718. صحيفه نور 117 .75٠‏ 


#-4784. صحيفه نور /11: 712988. 


"' رجب 
شهادت امام هادى عليه السلام (81؟ هجرى قمرى) 


امام على ابن محتّرد (نقى و كاهى به لقب امام هادى ذكر مى شود) فرزند امام نهم در سال دويست و دوازده در مدينه متولّد 
شده و در سال دويست و ينجاه و جهار (طبق روايات شيعه) معتز خليفه عباسى با سم شهيدش كرده است.0١)‏ 


امام دهم در ايام حيات خود با هفت نفر از خلفاى عبباسى. مأمون و معتصم و واثق و متوكل و منتصر و مستعين و معتز معاصر 


بوده اس 


در عهد معتصم, سال دويست و بيست بود كه يدر بزركوارش در بغداد با سم دركذشت وى در مدينه بود و به امر خدا و 


معرّفى امامان كذشته به امامت رسيد و به نشر تعاليم دينى مى يرداخت تا زمان متوكل رسيد. 


متوكل در سال دويست و جهل و سه در اثر سعايت هايى كه كرده بودند يكى از امراء دولت خود را مأموريت داد كه آن 
حضرت را از مدينه به سامرا كه آنروز عاصمه خلافت بود جلب كند و نامه اى مهرآميز با كمال تعظيم به آن حضرت نوشته 
تقاضاى حركت و ملاقات نمود(1) و البته يس از ورود آن حضرت به سامراء در ظاهر اقداماتى بعمل نيامد ولى در عين حال 
آنجه مى توانست در فراهم آوردن وسايل اذيت و هتكك آن حضرت كوتاهى نمى كرد و بارها به منظور قتل با هتكك. ما را 


احضار كرده و به امر وى خانه اش را تفتيش نمودند. 


متوكل در دشمنى با خاندان رسالت در ميان خلفاء عباسى نظير نداشت و به ويزه با على عليه السلام دشمن سرسخت بود و 
آشكارا ناسزا ميكفت و مرد مقلدى را موظف داشت كه در بزمهاى عيش تقليد آن حضرت را در مى آورد و خليفه مى 
خنديد. ودر سال دويست و سى و هفت بود كه امر كرد قبه ضريح حضرت امام حسين را در كربلا-و همجنين خانه هاى 
بسيارى كه در اطرافش ساخته بودند» خراب و با زمين يكسان نمودند و دستور داد كه آب به حرم امام بستند و دستور داد 


زمين قبر مطهر را شخم و زراعت كنند تا به كلى اسم و رسم مزار فراموش شود.220) 
ص :/5017 
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در زمان متوكل وضع زندكَى سادات علوى, كه در حجاز بودند به مرحله رقت بارى رسيده بود جنانكه زن هاى ايشان ساتر 
نداشتند و عده اى از ايشان يكك جادر كهنه داشتند كه در اوقات نماز آن را به نوبت يوشيده نماز مى خواندند(١)‏ و نظير اين 


فشارها را به سادات علوى كه در مصر بودند نيز وارد مى ساخت. 


امام دهم به شكنجه و آزار متوكل صبر مى فرمود تا وى دركذشت و يس از وى منتصر و مستعين و معتز روى كار آمدند و به 
مده إميي 

«وَ د ابتلى إبراهيم رَبهُ بكلماتٍ فَأتَمَهُنَ قال إنّى جاعلك لِلنّاس إماماً قالَ وَ مِنْ ذُريّتى قالَ لا يَنالٌ عَهْدِى الَالِمِينَ؛(1) (به خاطر 
آوريد) هنكامى كه خداوندء ابراهيم را با وسايل كوناكونى آزمود. واو به خوبى از عهده اين آزمايشها برآمد. خداوند به او 
فرمود: «من تورا امام ويبشواى مردم قرار دادم!) ابراهيم عرض كرد: «از دودمان من (نيز امامانى قرار بده!)» خداوند فرمود: 


ادب امام هادى عليه السلام بر سر سفره غذا 


«نادِر الخادم: كان (أبوالحسن العسكري عليه السلام) إذا أكلّ أحدّنا لايَستَحِدِثُهُ حتّى يَفرْحَ مِن طعامِه؛) زمانى كه يكى از ما 


غذا مى خورد., امام هادى عليه السلام كسى از ما را به سخن وا نمى داشت تا از غذا خوردن فراغت يابد.) 
بخشندكى امام هادى عليه السلام 


شبذاللدين تحى الكافاة: لوأك آنا رابك وجل عر ل تيا قا ه35 اكر يدر امام عسكرى عليه السلام (امام هادى عليه 


السلام) را مى ديدىء او را بسيار كريم و بخشنده. با نجابت و صاحب فضل مى يافتى.) 

خوش رويى امام هادى عليه السلام 

«عبداللّه بن المباركث: و كان (الامام الهادى عليه السلام) أطيبَ التأس بَهجَهٌ و أَصِدَقَهُم لَهِجَةَ (ه) 
امام هادى عليه السلام خوشرو ترين و راست كو ترين مردم بودا. 

ص :5:08 
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بزم شراب 


در مدّت اقامت امام عليه السلام در شهر سامراءء» تا شهادت آن حضرت. متوكل ظلم و ستم هاى فراوانى در حق آن حضرت 
روا داشت» كروهى از مزدوران و نااهلا-ن كه با على و اولادش كينه اى عجيب داشتند» شكايت امام هادى عليه السلام را به 


مت وكل مى كرد ند. 


روزى براثر همين سعايت هاى مزدورانء متوكل دستور داد شبانه به خانه امام هادى عليه السلام هجوم بردند و امام عليه السلام 


كم طول ضافكد و اولتاق بانكاذا بود وا ترقكر كل رول 


جون جشم متوكل به امام هادى عليه السلام افتاد عظمت و هيبت امام او را كرفت و بى اختيار حضرت را احترام كرد و در 


حالى كه سفره اى از شراب يهن بود» آن حضرت را كنار خود نشاند.(10١)‏ 


آنكاه متوكل به امام عليه السلام جام شراب» تعارف نمود و حضرت سخت امتناع كرد سيس به امام عليه السلام كفت: جند 


بد شم قر ف مدقي رك قزم كتير )11 ابن كاز مناك يداز اقاشر كل اران كر و كي ان امعاري] انشياه كرد 


نوا على كلل الأجبال كخر هخ 
غَلْبٌ لجال قَلمْ تنفعهُم 

َ اسْتثرٍأُوا بَعدَ عِرِّ عَنْ معاقلهغ 
وَ أسْكنُوا حرا يا بنّس ما تََلُوا 


ناداهُم صارخ من بَعْد دَفْنِهِمْ 


1 الفرة الى كافك فتقفة 


مِنْ دُونها تُضْرَبُ الآستارٌ وَ الكلل 


«كردنكشان زورمند بر فراز كوه ها براى سكونت و حفظ خود. خانه ساختند و در آن آرميدند؛ ولى آن فرازها سودى به حال 


آنها نبخشيد؛ 


ويس از آن همه عزت و جلالء از يناهكاههاى خود به طرف يايين سرازير شدند و در كودال هاى قبرها مسكن كزيدند؛ و به 


يس از دفن» فرياد كرى به آنها كفت: كجا رفت آن دستبند هاى طلائى و آن تاجها و زيورها؛ 


كجا رشة 1ن جهره فاق .مرفه كدادن برايزشاة نرده ها و آزيه هاى لطيك معام شد 


وقتى حتضرت ابق اشعار را انشاء كرد ححاضران بر جا امام عليه السلام ترسيدائد و كمان كردئد كه شعله اتش خشم متوكل نه 
او آسيب برساند؛ ولى سوكند به دا آنجنان مجلس به هم ريخت كه مت وكلى كريه طولانى كرد به طورى كه صورتش از 
اشكك هايئّش خيس شد. 


آنكاه متوكل دستور داد بزم شراب را جمع كنند» و دستور داد جهار هزار دينار به حضرت دادند و همان ساعت حضرت را با 
احترام به خانه اش بازكرداند».(1) 


ص:5:094 


ياه عار الأنوان نوه الا زكل 


.51١ :2٠ ؟-3"94. بحارالانوار‎ 


شهر سامرًا از زمان معتصم مقرٌ حكومت و بيشتر» شهرى نظامى مملو از سياهيان تركك و بربر و قبطى و بردكان و ديكران بود. 
تبعيد امام هادى عليه السلام به سامرّاء ايشان و بعد از وى يسرش حسن بن على العسكرى عليه السلام را در محدوديت فراوان 
قرار داد» به طورى كه ارتباط شيعه با ايشان مخفيانه و از طريق نامه و بسيار محدود صورت مى كرفت. مردم شهرهاى ايران به 
ويزه شيعيانٍ قم و كاشان ارتباط زيادى با امام داشتند. جون امام در رفت و آمد محدوديت داشتء ارتباط مردم با وى كمتر از 
يدران او بود ولى با اين حال به تربيت شاكردان يرداخت؛ اشخاصى جون عبدالعظيم حسنى از علما و راويان شيعى» حسين بن 
سعيد اهوازى فقيه و عالم شيعى؛ فضل بن شاذان كه فقيه و متكلم بود. زيارت جامعه كبيره از ايشان» زيارت هر يكك از دوازده 
امام شيعه است و مجموعه اى است از اعتقادات شيعه در باب امامت. از امام هادى عليه السلام كتابى در موضوع جبر و اختيار 
(مسند الامام الهادى عليه السلام) در دست است. عموماً مقطع 7" ساله امامت على النقى با افول قدرت عباسيان و ظهور تركان 
و سياهيان همراه بود. در اين دوران علويان قيام هاى متعددى بر ضد خلفاى خوشكذران وعياش ترتيب دادند كه تعداذ آن به 
هيجده عدد در اين مقطع مى رسد. به همين دليل خلفا از امام شيعيان بسيار انديشناك و در هراس بودند و تا آنجا كه قادر 


بودند وى رادر محدوديت نكأ عن واششد: 
شهادت امام هادى عليه السلام 


امام هادى عليه السلام در روز دوشنبه سوّم ماه رجب سال 7105 هجرى قمرى بر اثر زهرى كه به او خوراندند به شهادت رسيدء 
آن حضرت در آن وقت» جهل و يكك سال داشت و مدت امامت حضرت سى و سه سال و جند ماه طول كشيد. 


بدن ياك و مطهّر آن حضرت را در خانه اش در شهر سامرًا به خاك سيردند و امام عسكرى عليه السلام در حالى كه كريبان 


ساكك كرذه تبودة به دثبال جتازة يدر بزركوار خود خحركتث مى كردة سيس بر:ندك آن حضرت تمان كزارد ويه حخاكك سيرد.0 41 
امان از روز دوشنبه 

يكى از كنيز هايى كه در مراسم تدفين حضرت شركت كرهده بود, به دنبالِ جنازه حضرت مى رفت و مى كفت: 

اما ذا لقنا فى يوم الإثْينِ قديماً و حديثاً؛ جه مصائبى كه ما در روز دوشنبه» در كذشته و حال ديديم). 


5٠١:ص‎ 


.48٠ -١‏ انوار البهيه: /اع©. 


عليه وآله اشاره مى كند كه در روز دوشنبه رخ داد و منافقان فرومايه در آن روز كارهاى بيهوده و ناروا انجام دادند و بيعتى 


رخ داد كه مابه شومى در اسلام شد. 


السلام مى كفت: 


اينأبى مَنْ ض حى عَسكدة يوم الاثنين نَهُبا:(1) يدرم فداى كسي باد كه لشكرش در روز دوشنبه مورد غارت دد شمنان قرار 
كرفت». 


هادى دين 

اى آنكه بود هادي دين نام تو را 

خون ككشت دل از كردش ايام تو را 

فرياد زمُعتز كه يس از آن همه ظلم 

#امام هادى عليه السلام نمونه اى از انسان كامل و مجموعه 567 از اخلاق اسلامى بود. «ابن شهر آشوب» در ايخ باره مى 
نويسد: «امام هادى عليه السلام خوش خو ترين و راست كو ترين مردم بود. كسى كه او را از نزديكك مى ديد» خوش برخورد 
ترين انسان ها را ديده بود واكر آوازه اش رااز دور مى شنيد» وصف كامل ترين فرد را شنيده بود. هر كاه در حضور او 
خاموش بودئ: هيبت و شكوه وى تو را قرا مى كرفت و هركاه اراده كفتار مى كردىه بز ركى وببز ركوارى اش بر ثو يرذه قر 


مى انداخت. او از دودمان رسالت و امامت و ميراث دار جانشينى و خلافت بود و شاخ سارى دل نواز از درخت يربركك و بار 


نبوت و ميوه سرسبك درحت رسالت 4ش 


حقيقت تمام عالم را نشان مى دهد.80) 
ض 1ع 


أشاعة شين 2 


--429, المناقب آل ابى طالب» ابوجعفر محمّرد بن على ابن شهر آشوب السروى المازندرانى» بيروت» دار الاضواءء بى تا طِ 
6 


#ك 8م ووميطن محقبرك ]بف الله العكلمى ميشعهة: 1 


٠‏ رجب 
ولادت امام جوادعليه السلام 1١18(‏ هجرى قمرى) 


حضرت جواد الا-ثمه عليه السلام نهمين اختر تابناكك آسمان امامت و ولايت در روز دهم رجب سال 6 هجرى قمرى بوده 


است. 
مرحوم كلينى» شيخ مفيد» و شيخ طوسى ولادت آن حضرت را در ماه رمضان دانسته اند.(١)‏ 


شيخ مفيدرحمه الله روز تولد آن حضرت را يانزدهم رمضان و شمار ديكرى از مورخانء نوزدهم رمضان دانسته اند. بى ترديد 


شالق إل ميرت 6 هجرى قمرى بوده است. 
از زبان علامه 


امام محم .دبن على (تقى و كاهى به لقب امام جواد و ابن الرضا نيز ذكر مى شود) فرزند امام هشتم كه سال ١90‏ هجرى در 
مدينه متولد شده و طبق روايات شيعه سال دويست و بيست هجرى به تحريك معتصم خليفه عباسى بدست همسر خود كه 


دختر مأمون خليفه عباسى بود» مسموم و شهيد شده در جوار جد خود امام هفتم در كاظميه مدفون كرديد. 


يس از يدر بزركوار خود به امر خدا و معرفى كذشتككان خود به امامت رسيد. امام نهم موقع دركذشت يدر بزركوار خود در 
مدينه بود مأمون وى را به بغداد كه آنروز عاصمه خلافت بود. احضار كرده بحسب ظاهر محبت و ملاطفت بسيارى نمود و 
دختر خود را به عقد ازدواج وى درآورد ودر بغداد نكهداشت ودر حقيقت مى خواست به اين وسيله امام رااز خارج و 


داخل تحت مراقبت كامل درآاورد. 


امام مدتى در بغداد بود سيس از مأمون اجازه خواست و به مدينه رفت تا آخر عهد مأمون در مدينه بود ويس از دركذشت 
مأمون كه معتصم زمام خلاغت را بدست كرفت دوباره امام را به بغداد احضار كرده تحت نظر كرفت و بالاخره جنانكه 


كذشت به تحريك معتصم» آن حضرت بدست همسر خود مسموم شد و دركذشت.(1) 
ص:١١51‏ 


.4١ :2 97ع؛ الارشاد: /91؟؛ التهذيب‎ :١ الكافى‎ .455 -١ 
المناقب ابن شهر آشوب #: للا" - ووم‎ 5٠9- 7١١ لا9ع. دلاثل الامامه:‎ - 547 :١ ؟- ه48. الارشاد للمفيد: /ا19. الكافى‎ 


فصول المهمّه: /788-7517. تذكره الخواص: /0". شيعه در اسلام؛ علامه طباطبايى رحمه الله. 


أمائث أمامث 


«إنَّ الله 00 أَنْ تَوَّدُوا ل ين النّاس أَنْ تخكروا اجابراه مو و 


عدالت داورى كنيد! خداوند» اندرزهاى خوبى به شما مى دهد! خداوند» شنوا و بيناست.» 
اخلاق امام جوادعليه السلام 


«بيامبرصلى الله عليه وآله: و يَخْرُحٌ مِن صُلب عَلِىٌ (الرّضاعليه السلام) ابْهُ مُحَمّدٌ المَحمُودٌ أطهّرُ النّاس حَلقا أو أَحسَنّهُم حُلقاً»(؟) 
از نسل امام رضاعليه السلام فرزندش محمّد يديد مى آيد كه فرزندى است يسنديده» و در آفرينش از همه مردم ياكك تر و در 
اخلاق از همه نيكوتر است.» 


«امام رضاعليه السلام: هذا (الامام الجوادعليه السلام) المَولُودٌ اذى لم يُولّد مَولُودٌ أعظَمُ بَركهِ على شيعنا مِنةُ؛(؟) اين مولودى 


است كه ير بركت تراز او براى شيعه ما به دنيا نيامده است.») 
مقام مادر آن حضرت 
مادر بز ركوار امام جوادعليه السلام «سبيكه» بود كه حضرت رضاعليه السلام نام او را «خيزران» كذاشت. 


اين بانوى يؤر كوا و اق اهالى «نوبه) از خاندان «ماربه قبطيه) مادر ‏ حضرت ابراهيم يسر رسول خداصلى الله عليه وآله بود واز 


بهترين بانوان عصرش به شمار مى آمد. 
رسول خداصلى الله عليه وآله در سخنى به او اشاره كرده و مى فرمايد: يدر به فداى بهترين كنيزان اهل نوبه كه ياكيزه بود. 


مرحوم محدّث قمى رحمه الله در كتاب «انوار البهيه» نقل كرده است كه: «يزيد بن سليط» به قصد انجام عمره به سوى مكه 
حركت كرد در مسير راه با امام كاظم عليه السلام ملاقات نمود. حضرت به او فرمود: من امسال دستكير مى شوم و امر امامت 


به عهده يسرم على (امام رضاعليه السلام) همنام على است ... فهم و بصيرت و محبت و دين على به او داده مى شود 55 
ص 51١7:‏ 
4282-١‏ سوره مباركه نساعى ايه /6. 


؟- /ا48. كفايه الأثر: 88,. 


مع4. الكافى :١‏ 1؟". 


سيس فرمود: اى يزيد بن سليط! هنككامى كه او (حضرت رضاعليه السلام) را زيارت كردى به او بشارت بده كه به زودى 
يسرى امانت دار و مباركك براى او متولّد مى شود و او به تو خبر مى دهد كه با من ملاقات نموده اى» يس تو به او بكو: كنيزى 
كه اين يسر از او متوأد مى شودء از خاندان «ماريه قبطيه» كنيز رسول خداصلى الله عليه وآله است و اكر توانستى سلام مرا به 
أن كنيز سا1 ١‏ 


ماجراى ولادت حضرت جواد الائمه عليه السلام 


ابن شهر آشوب از «حكيمه) دختر امام كاظم عليه السلام روايت كرده است كه كفت: هنكامى كه وضع حمل «خيزران) مادر 
امام جوادعليه السلام فرا رسيدء امام رضاعليه السلام به من فرمود: اى حكيمه! هنكام وضع حمل خيزران نزد او حاضر باش. 


به دستور امام رضاعليه السلام من و قابله را در يكك اطاقى جاى داد و جراغى در آن اطاق كذاشت و در اطاق را به روى ما 
بستء وقتى كه خيزران درد زايمان كرفتء ناكهان جراغ خاموش شد. در همين هنكام حضرت جوادعليه السلام ديده به جهان 


من نوزاد را كرفتم و بر دامن خود نهادم و يس از اينكه از كارهاى نوزاد فارغ شدم, او را به حضرت رضاعليه السلام دادم؛ آن 


حضرت با ديدن فرزندش بسيار خوشحال شد واو را در كهواره نهاد و فرمود: اى حكيمه! مواظب كهواره باش. 


روز سوم ولاادت حضرت جوادعليه السلام بود كه آن حضرت جشم خود را كشود و به طرف راست و جب نككاهى كرد و 
ترموقة وانيد:اق لذ اله ال التو اشيلة إن محمد وسولة اللدة: 


حكيمه مى كويد: وحشت زده برخاستم و خود را به امام رضاعليه السلام رساندم و عرض كردم: جيز عجيبى از اين نوزاد 
ديدم! فرمود: جه شنيده اى؟ ماجراى شهادتين نوزاد را بازكو كردم. حضرت رضاعليه السلام فرمود: «يا حكيمه! ما تَرَوْنَ مِنْ 
عجان ]كلاس حكمها اند فشكف ها كداززايق تووافهر ! سم ضراس مون سيان اسك 


مظهر جود 

مظهر جود داور است جواد 
عقل و داد مصور است جواد 
راحت جان حيدر و زهرا 
نور جشم بيمبر است جواد 
در جمالش نظر كن و درياب 


كه رضاى مكرر است جواد 


يور زهرا ودر طفوليت 

دل غمين بهر مادر است جواد 
نه عجب كر به خصم داد كهر 
خالق در و كوهر است جواد 
غنجه باغ عصمت است ولى 
غنجه زود يرير است جواد 


51١8: ص‎ 


2و3 انواز البويت حس 


7- 4080. المناقب ابن شهر آشوب ©: 841" 


* در فضل نمازء فعلاء روايتى بالغ تر و رساتر ازاين روايت در نظرم نيست كه مى فرمايد: 
الصّلاهٌ مغراحٌ المَؤْمِن(١)‏ همجنين در روايت داريم: الَو يَعْلّمُ المُصَلى ما يَعْشَاهُ مِن جَلالٍ الله مَا الْقَتَلَ مِن صَلاتِه (؟) 


وك اوحديثك عا ع امن عدركه ده لِضّ .لاتك» () معلوم مى شود كه نماز از همه اعمال عبادىء بالا-تر استء اما از 


حديث: لم يناد بِشَئْ ءِ كما تُودِىَ بالولايه.(ع) 
استفاده مى شود كه ولايت از بين عبادات(8) خمسه. از همه بالاتر است.(2) 
ص 5١6:‏ 


.48١ -١‏ بحارالانوار 4/: /71: «نماز» معراج و نردبان ترقى مؤمن است). 

-407. اكر نما زكزار مى دانست كه از جلال الهى جه اندازه او رافرا مى كيرد» هركز از نماز روى بر نمى كرداند). اين 
عبارت ب ركرفته از دو روايت است: الف. لو يَعلم الْمّصَِلميَ ما فى هذا الصّلاهِ مَا الْمَتلَ (اكر نمازكزار مى دانست كه جه جيز در 
ايق تضاز تهفته است» ه ركز ال آن ووى بر تمى كرذاقد) الكافى 7# هء!؛ وسائل الشيعه 6: ””. و يا: لو يَعلم الْمُصَلى من يُناجى 
الَْتلَ (اككر نمازكزار مى دانست كه با جه كسى مناجات مى كندء هركز از آن روى بر نمى كرداند). من لا يحضره الفقيه :١‏ 
٠؛‏ وسائل الشيعه ©: “". ب. لو يَعْلّم الْمُصّلمى ما يَغْشَاءٌ مِنْ لالم الله ما مَِيّةُ أن يَرقمَ زاهفون 2 كرد (اأكو تهاز كران م 
دائست كه در حال نماز تا جه حدٌ جلال الهى او را فراكرفته است» خوش نمى داشت كه سر از سجده بردارد). مستدركك 
الوسائل *: 46٠١‏ بحارالانوار :٠١‏ ١٠١٠؛‏ الخصال ؟: 27؛ بحارالانوار 9/: 70177. 

*- 8هة. نهج البلاغه: 87؛ وسائل الشيعه ع: ١12؛‏ بحارالانوار *8: ١8؛‏ 0/8: 497 6١‏ 16. «تمام اعمال توء در قبول يا ردّ تابع 
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ع- ع48. امام زمان در كلام آيت الله بهجت: ؟*: 


ارجب 
ولادت حضرت على عليه السلام ( 1" قبل از هجرت) 


حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام» وى فرزند ابوطالب شيخ بنى هاشم عموى ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم بود كه 
بيغمبر اكرم را سريرستى نموده ودر خانه خود جاى داده و بزركك كرده بود ويس از بعثت نيز تا زنده بود از آن حضرت 


حمايت كرد و شرٌ كفار عرب و خاصه قريش را از وى دفع نمود. 


على عليه السلام (بنا به نقل مشهور) ده سال بيش از بعثت متولّد شد و يس از شش سال در اثر قحطى كه در مكه و حوالى آن 
اتّفاق افتاد» بنا به درخواست بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم از خانه يدر به خانه يسر عمومى خود ييغمبر اكرم صلى الله 


عليه وآله وسلم منتقل كرديد و تحت سريرستى و يرورش مستقيم آن حضرت درآمد.(١)‏ 


يس از جند سال كه ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم به موهبت نبوّت نائل شد و براى نخستين بار در غار حرا وحى 
آسمانى بوى رسيد وقتى كه از غار رهسيار شهر و خانه خود شد شرح حال را فرمود على عليه السلام به آن حضرت ايمان 
آورد50) و باز در مجلسى كه بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم خويشاوندان نزديكك خود را جمع و به دين خود دعوت 
نموده فرمود: نخستين كسى كه از شما دعوت مرا بيذيرد خليفه و وصى و وزير من خواهد بود» تنها كسى كه از جاى خود بلند 
شد و ايمان آورد على عليه السلام بود و ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم ايمان او را يذيرفت و وعده هاى خود را درباره 
اش امضاء نمود10) و ازاين روى على عليه السلام نخستين كسى است در اسلام كه ايمان آورد و نخستين كسى است كه 


ور كن غير كيان كاله رام ققد 


على غلب السلا بيؤيه ملازم بيعميز اكرم صلق الشاغليه و الدوسلع ,بووبنا سريت أو سكو يه مقبريه تفارك فووا ونون يلت 
هجرت نيز كه كفرء خانه آن حضرت را محاصره كرده بودند و تصميم داشتند آخر شب به خانه ريخته و آن حضرت رادر 
بستر خواب قطعه قطعه نمايند» على عليه السلام در بستر ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم خوابيده و آن حضرت از خانه 
بيرون آمده و رهسبار مدينه كرديد() ويس از آن حضرت مطابق وصيتى كه كرده بود» امانت هاى مردم را به صاحبانش رد 


كزقة مادز شوق و وغتر بيغمير را نا ذو زن ديكر برداشع يه مدينه حركت نمو د لف 


5١2: ص‎ 
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در مدينه نيز ملازم ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم بود و آن حضرت در هيج خلوت و جلوتى على عليه السلام را كنار 
نزد و يككانه دختر» محبوبه خود, فاطمه عليها السلام را به وى تزويج نمود. و در موقعى كه ميان اصحاب خود عقد اخوت مى 
بست او را برادر خود قرار داد(١)‏ على عليه السلام در همه جنككها كه بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم شركت فرموده. 
حاضر شد جز جنكك تبوكك كه آن حضرت او رادر مدينه بجاى خود نشانيده بود(1) و در هيج جنككى ياى به عقب نككذاشت و 
از هيج حريفى روى نككردانيد ودر هيج امرى مخالفت بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نكرد جنانكه آن حضرت فرمود 
(هركز على از حق و حق از على جدا نمى شوند0) على عليه السلام روز رحلت ييغمبر اكرم سى و سه سال داشت و با اينكه 
در همه فضايل دينى سرآمد و در ميان اصحاب ييغمبر ممتاز بود بعنوان اينكه وى جوان است و مردم بواسطه خونهايى كه در 
جنكها بيشابيش بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم ريخته با وى دشمنند از خلافت كنارش زدند و به اين ترتيب دست آن 
حضرت از شئونات عمومى بكلى قطع شد وى نيز كوشه خانه كرفته به تربيت افراد يرداخت و بيست و ينج سال كه زمان سه 
خليفه يس از رحلت ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم بودء كذرانيد ويس از كشته شدن خليفه سوم مردم به آن حضرت 


بعك موده و عه خلافكتن نر كرودالد: 


آن حضرت در خلافت خود كه جهار سال ونه ماه تقريبا طول كشيد سيرت ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم را داشت و به 
خلافت خود صورت نهضت و انقلاب داد» به اصلاحات يرداخت و البته اين اصلاحات به ضرر برخى از سود جويان تمام مى 
شد وازاين روى عده اى از صحابه كه بيشاييش آنها «عايشه)» و «طلحه) و «زبير) و «معاويه) بود خون خليفه سوم را دستاويز 


قران كاده سر به مخالفت برافراشتتل و بتاى شورش و اشويكرى كذاشسد.: 


آن حضرت براى خوابانيدن فتنه» جنككى با ام المؤمنين عائشه و طلحه و زبير در نزديكى بصره كرد كه به «جنكك جمل» معروف 
است و جنكى ديكر با معاويه در مرز عراق و شام كرد كه به جنكك «صفين» معروف است و يكك سال و نيم ادامه يافت و 
جنككى ديكر با خوارج در نهروان كرد كه بجنكك «نهروان» معروف است و به اين ترتيب بيشتر مساعى آن حضرت در ايام 
خلافت خود صرف رفع اختلاف داخلى بود ويس از كمى صبح روز نوزدهم ماه رمضان سال جهلم هجرى در مسجد كوفه 


در سر نماز به دست يكى از خوارج ضربتى خورده ودر شب بيست و يكم ماه شهيد شد(5) 
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اميرالمؤمنين على عليه السلام به شهادت تاريخ و اعتراف دوست و دشمن در كمالات انسانى نقيصه اى نداشته و در فضايل 
اسلامى نمونه كاملى از تربيت ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم بود. 


بحثهايى كه در اطراف شخصيت او شده و كتابهايى كه در اين باره شيعه و سنى و ساير مطلعين و كنجكاوان نوشته اند» درياره 


هيجيكك از شخصيت هاى تاريخ اتفاق نيفتاده است. 


على عليه السلام در علم ودانش داناترين ياران ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و ساير اهل اسلام بود و نخستين كسى 
است در اسلام كه در بيانات علمى خود, در استدلال آزاد و برهان را باز كرد و در معارف الهيه بحث فلسفى نمود و در باطن 
قرآن سخن كفت و براى نكهدارى لفظش دستور زبان عربى را وضع فرمود و توانا ترين عرب بود. در سخترانى (جنانكه در 
ببخش ١‏ كتاب نيز اشاره شد) على عليه السلام در شجاعت ضرب المثل بود در آن همه جنككها كه در زمان ييغمبر اكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم ويس از آن شركت كرد. هركز ترس و اضطراب از خود نشان نداد و با اينكه بارها و ضمن حوادثى مانند 
جنكك احد و جنكك حنين و جنكك خيبر و جنكك خندقء ياران بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و لشكريان اسلام لرزيدند 
وبا يراكتذه شذه قران تمودثدة وى ه ركر بشت به دشمخ تكرد وه ركز نشد كه كسى أز ابظال و هردان حتكى با وى ذرآاويزد 
و جان بسلامت برد و در عين حال با كمال توانايى ناتوانى را نمى كشت و فرارى را دنبال نمى كرد و شبيخون نمى زد و آب 


بر روى دشمن نمى بست. 


از مسلمات تاريخ است كه آن حضرت در جنكك خيبر در حمله اى كه به قلعه نمود دست به حلقه در رسانيده با تكانى در قلعه 


را كنده بدور انداخت.(2)02 


و همجنين روز فتح مكه كه بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم امر به شكستن بتها نمود بت (هبل) كه بزركترين بت هاى 
مكه و مجسمه عظيم الجثه اى از سنكك بود كه بر بالاى كعبه نصب كرده بودند على عليه السلام به امر ييغمبر اكرم صلى الله 


عليه وآله وسلم ياى روى دوش آن حضرت كذاشته بالاى كعبه رفت و «هبل» رااز جاى خود كند و ياثين انداخت.70) 


على عليه السلام در تقواى دينى و عبادت حق نيز يككانه بود بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم در ياسخ كسانيكه نزد وى از 
تندى على عليه السلام كله ميكردند مى فرمايد (على را سرزنش نكنيد زيرا وى شيفته خداست)00. 
ابو دردا صحابى جسد آن حضرت را در يكى از نخلستان هاى مدينه ديد كه مانند جوب خشكك افتاده است براى اطلاع به 


ص :51/8 
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دختر بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم بود» دركذشت همسرش را تسليت كفت دختر بيغمبرصلى الله عليه وآله وسلم 


فرمود: يسر عم من نمرده است بلكه در عبادت از خوف خدا غش نموده است و اينحال براى وى بسيار اتفاق مى افتاد. 


على عليه السلام در مهربانى به زير دستان و دلسوزى به بينوايان و بيجا ركان و كرم و سخا به فقرا و مستمندان قصص و 
حكايات بسيار دارد. آن حضرت هر جه رابه دستش مى رسيد در راه خدا به مستمندان و بيجا ركان مى داد و خود با سخت 
ترين و ساده ترين وضعى زندكَى مى كرد. آن حضرت كشاورزى را دوست مى داشت و غالبا به استخراج قنوات و درخت 
كارى و آباد كردن زمين هاى باير مى يرداخت ولى از اين راه هر ملكى را كه آباد ميكرد و يا هر قناتى را كه بيرون مى آورد 
وقف فقرا مى فرمود و اوقاف آن حضرت كه به صدقات على معروف بود در اواخر عهد وى عوائد ساليانه قابل توجهى (بيست 
وجهار هزار دينار طلا) داشت.10١)‏ 


ولك لتما: 


32 2 5 


«إنّما وَلِيِكمٌ الله وَ رَسْْولَهُ وَ الْذينَ آمَنُوا الذينَ يُقِيثونَ الصَّلاء وَ يؤْنُونَ الرّكاة وَ هُمْ راكعُونَ؛(؟) سريرست و ولئ شماء تنها 
خداست و ييامبر او و آنها كه ايمان آورده اند همانها كه نماز را بريا مى دارندء و در حال ركوع, زكات مى دهند.) 


«امام سجادعليه السلام: إِنَّ فاطِمَة بنت أَسَدٍ ضَرَبَهَا الطلقُ و هئ فِى الطوافٍِ فَدَحَلْتِ الكعبة فوَلَدَت أميرَالمُوْمِنِينَ فيها؛() فاطمه 


بنت اسدء در حال طواف بود كه درد زايمان او را فراككرفت؛؟ يس وارد كعبه شد و اميرمؤمنان را در كعبه بزاد.» 
امام على عليه السلام نشانه امت 


«بيامبرصلى الله عليه وآله: ياعلى! أنتّ العَلّمٌ هذه الأمّهِ مَن ايك فار و مَن أبعَضَّك هَلَك؛(؟) اى على! تو نشان هدايت اين 


امتى؛ هر كه تو را دوست بدارد» رستكار شود وهر كه تو را دشمن بداردء به هلاكك افتد.) 
ص:94١5‏ 
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بيروى از امام على عليه السلام 


اببيامبر صلى الله عليه وآله: ولايَهُ على بن أبى طالب ولانيَهُ الله و حُبهُ عِبادَهٌ الله وَ اتَبائُةُ فريضةٌ مِنَ الله؛(1) ولا.يت على بن ابى 


طالب ولايت خداء و محبّت او عبادت خدا و ييروى از او فريضه اى از جانب خدا است). 
ولادت امير مؤمنان على عليه السلام 


آن حضرت در مكانى جشم به جهان كشود كه در طول سالء ميليونها انسان براى رسيدن به كمال و برخوردارى از رحمت 


يرورد كار جهانيان بر كردش طواف مى كنند و سعادت و بهره مندى از فيوضات حضرت احديّت را مى طلبئد. 
امير مؤمنان عليه السلام خود در اين باره مى فرمايد: 


«عيسى كائّتٌ أمّه فى بيت المقدس؛ مريم مادر عيسى در بيت المقدس بود؛ قَلَمَا جاء وقتٌ ولادتِها سَمِعَتٌ قائلاً يقول؛ وقتى درد 
زايمان بر او عارض شد شنيد كوينده اى مى كويد: أخرجىء هذا بيت العبادهِ لا بِيتٌ الولاده؛ بيرون شو! اينجا خانه عبادت است 
نه خانه ولادت؛ وَ آنا أمَى فاطمة بنتِ اسد؛ اما مادرم فاطمه بنت اسدء لَمّا قَوَبَ وَضّعٌ حملها كانث فى الحرم؛ همين كه خواست 
وضع حمل كتنديه كار كيه الئذه لالد حاط الك وقيعة تنلا ,ول وحيوال كنيد براي شكاقه عدو ديد كيذه 
اى مى كويد: أَخَلىء فَدَحَلَتُ فى وَسَطِ البِيتِ و آنا وََِدْتٌ فيه؛ داخل شوء يس مادرم داخل شد و در ميان خانه خدا من به دنيا 
آمدم؛ و ليس لِأَحَدٍ هذا المَضِيلَهِ لا قَبلى و لا تعدى: اين افتخار و برترى ويزه اى است كه نه بيش از من درباره كسى شنيده شد 


ونه يس ازاين براى كسى اتفاق خواهد افتاد.(؟) 
داستان ولادت 


اعباس بن عبدالمطلب» و كروهى از قبيله «بنى عبد العزى» رو به روى خانه كعبه در مسجد الحرام نشسته بودند» ناكهان «فاطمه 
بنت اسد» در حالى كه درد زايمان او رافرا كرفته بود وارد شد و كنار كعبه قرار كرفت و با يرورد كار خود اين كونه سخن 
كفت: 


اابروردكارا! من به تو و به همه ييامبران و كتابهايى كه از سوى تو آمده ايمان دارم و كفتار جدّم ابراهيم راء كه اين خانه كعبه 


را بنا كرد» تصديق مى كنم. 


يروردكارا! به حق همان كسى كه اين خانه را بنا كرد» و به حق اين نوزادى كه در شكم من استء ولادت او را بر من آسان 


ا 
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داستان ولادت مولا على عليه السلام را در خانه كعبه از قول بيش از بيست كتاب از كتابهاى اهل سنت و بيش از ينجاه كتاب 
از كتاب هاى علماى شيعه نقل كرده است. الغدير #: .5١‏ 


حاضران ديدند كه قسمتى از يشت خانه كعبه شكافته شد و فاطمه داخل خانه كعبه شد و از نظر آنها ينهان كشت و ديوار خانه 


آنان كه اين صحنه را مشاهده كردند» خواستند قفل در خانه خدا را باز كنند؛ ولى موفق نشدند و دانستند كه مصلحتى در كار 


سه روز از اين ماجرا كذشت,ء روز جهارم فاطمه بنت اسدء از همان شكاف خانه خدا بيرون آمد و در حالى كه نوزادى را در 
دست داشت به مردم مى كفت: خداى متعال مرا بر زنان بيش از خودم برترى داد؛ زيرا «آسيه) دختر مزاحم خداى متعال را در 
مكانى يرستش كرد كه جز به صورت اضطرار و ناجارى نبايد او را مى يرستيدء و مريم دختر عمران» نخله خشكك خرما را 
حركت داد تااز آن رطب تازه بكيرد؛ اما من در خانه خدا رفتم واز روزى و ميوه بهشتى خوردم و جون خواستم خارج شوم 
هاتفى ندا داد كه: اى فاطمه! نام اين مولود را «على» بككذار كه خداى علىٌ اعلى مى فرمايد: من نام او را از نام خود انتخاب و 
به ادب خود مؤدبش كردم و بر مشكلات علم خويش او را واقف ساختم؛ اوست كسى كه بتها را در خانه من مى شكند و 
اوست كه بر يشت بام خانه ام اذان مى كويد و مرا تقديس مى كند؛ يس واى به حال كسى كه با او دشمنى كند و فرمانش را 
زيريا نهد.12) 


امي رالمؤمنين على عليه السلام 

بهشت و هرجه اندروء عنايت على بوّد 

جا تبت عدا اريف على وه 

الا كه رحمت آيتى از رحمت على بود 
همه كتاب انبياء حكايت على بود 

بهشت را بهشته ام بهشت من على بود 
على است آنكه از رخش بهشت منجلى بود 
تواى على مرتضى كه نفس ياكك احمدى 
جو نفس ياكك احمدى ظهور ذات سرمدى 
حافظا كر قدم زنى در ره خاندان بصدق 


بدرقه رهت شود همت د شحنه نجف 


حافظ 


* اين روز» روزى است كه على بن ابيطالب» سلام الله عليه كه باب وحى و امانتدار وحى وقكر لفاو ازوانى انيت كد 


قرآن كريم و سنّت رسول اكرم به ولايتٍ اين مولودٍ بزركك تفسير شد و يشتوانه اسلام به وجودٍ اين مبارك مولود قوى شد.(7) 


* مولود امروز» وصف كردنى نيستء آنجه كه وصف كرهده اند از او» دون شأنٍ اوست و آنجه شعرا و فلاسفه و ديكران درباره 


او كفته اند» شمّه اى از آن جيزى است كه او هست.(292 
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روز يدر 
نيكى و محبت و تواضع نسبت به يدر و مادر در سن ييرى 


و قَضى ربك ألا تعردُوا إلا إِيَاُ وَ بالَْادَيْن إخساناً إِمَا يتن عند كك الكبر أَحَدَّهُمَا أَوْ كلامُما فَلا َل لهُّمَا أَفٍ وَ لا تَهَرْهُمَا 
َكل لهم ا قولك كريأه:ة الخفض ليها غناخ الذل ون الإشعوة فل زنك امضعيها كفارقان صجر كار برور كارت عرمان 
داده: جز او را نبرستيد! و به يدر و مادر نيكى كنيد! هركاه يكى از آن دوء يا هر دوى آنهاء نزد تو به سن بيرى رسئدء كمترين 
اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها اف نكو! و كفتار لطيف و سنجيده و بزركوارانه به آنها بكُوا و بالهاى تواضع خويش رااز 
محبت و لطفء. در برابر آنان فرود آر! و بككو: «يروردكارا! همان كونه كه آنها مرا در كوجكى تربيت كردند» مشمول رحمت 


شان قرار ده!») 


اعَنْ أبى عَبِدٍ اللِّ عليه السلام قَالَ إنَّ يُوسْفَ عليه السلام لَمًا قَدِمَ عَلَيهِ المح يَغقُوبُ عليه السلام دَخَلَهُ عر الْمَلَكِ قَلَمْ بَْرلُ إلَيه 
بط جَترئيلٌ عليه السلام فَقَالَ يَا يُوسُفُ ابْشط رَاحَتَك فَحْرَجَ مِنّْها تُورٌ سَاطِعٌ فَصَارَ فى جَوٌ السّمَاءِ َقَالَ يُوسُْفُ يا جَبرئِيلٌ مَا هَذَا 
النُورُ الَّذِى حَرَجَ مِنْ رَاحتَى قَفَالَ ترِعَتٍ الّْوَهُ مِنْ عَقَبِك عُقُوبَه لِما لم َنِْلْ إِلَى المع يفوت تا بكرة و غنيك 7 اناه 
فادق عله لساك 3 رمرد قال هوا نا رقف ومقودي د الكرركة هازع وريتق ظلية ليناد نوه نا السورنارة ابرق قارو 
براى يدركن (اؤ تخت يا از اسب) قرو ثيامده سن جرثيل فرود آمذو كفت: اى يوسف دسعت وا بكها! وقتى دعقن وا كشود 
از آن نورى جهيد و به فضاى آسمان رفت. يوسف كفت: اى جبرئيل اين نور جه بود كه از ميان دست من بيرون آمد؟ او 
كقت: آنانبوت يود كديرا كيفر كه برا قرو نباشدثت براى يعقوت سالخورده از فرزندانت دا شد وهركر از فروندان تو 


ييامبرى نخواهد بود.) 
بوى بهشت 


١عَنْ‏ أبى عَتٍِدِ اللِّ عليه السلام قَالَ إِذَا كانَ يَوْمُ الْقِيامَهِ كشِفٌ عَطَاءٌ مِنْ أَغْطِيَه الْجَنَّه فَوَجدَ ريحها مَنْ كانت لَه رُوحٌ مِنْ مدير 
لا صَنْفٌ وَاحِدٌ قلت مَنْ هُمْ قَالَ الْعَاق لِوَالِدَئِْ؛04) راوى مى كويد: امام صادق عليه السلام فرمودند: جون روز 


قيامت شود يرده اى از يرده هاى بهشت كنار مى رود 
ص: 57١‏ 
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وهر جاندارى بوى آن رااز فاصله يانصد ساله در مى يابد جز يكك دسته از جانداران. من عرض كردم: جه كسانى؟ فرمودند: 


نا فرمانان از يدر و مادر). 
اثر نكا غضب آلود به والدين 


(عَنْ أبى عَبِدٍ الله عليه السلام قَالَ مَنْ نَطَرَ إلى أبوَيْهِ نَظَرَ مَاقِتِ وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَه لَم يَقْبل الله لَهُ صَلَاةُ؛(1) امام صادق عليه السلام 


فرمودند: هر كس غضب آلود به يدر و مادرش بنككرد - اكر جه آنان به او ستم كرده باشند - خداوند نمازش را نمى يذيرد.» 
عد والديى قوق أن 


راوى مى كويد: از امام صادق عليه السلام در باره اين آيه يرسيدم: (به يدر و مادر نيكى كنيد.(1)) و كفتم اين نيكى جيست؟ 
حضرت فرمودند: نيكى اين است كه با آنان خوشرفتارى كنى و ايشان را وا ندارى كه آنجه را به آن نيازمندند از تو در 
خواست كنند, اكر جه بى نياز هم باشند. مكّر خداوند عزوجل نمى فرمايد: (هركز به نيكى نمى رسيد مكر از آنجه دوست مى 
داريد ببخشيد.00) سيس فرمودند: اما اين آيه كه فرمود: (جنان كه يكى يا هر دوى ايشان در نزد تو به بيرى رسيدند كلمه اى 
رنجش آور با آنان نكو و تندى نكن!60) يعنى اككر تو را آزردندء به آنان كلمه اف هم نكو واككر زدند تندى نكن (و با 
بزركوارى با ايشان سخن بككو.(2) يعنى اكر تو را زدند بكو خدا شما را بيامرزد كه اين سخنى بزركوارانه از سوى توست. (و 
به آنها با افتادكى مهربانى كن.(2) يعنى نككاهت را جز به مهر و دلسوزى به آنان ندوز. صدايت را بالا نبره دستت را بالاتر از 


دستشان نبر واز آنان بيش نيفت».(/1 
ما كران 


عظمت مقام زير سايه عرش بود. حضرت از خدا سؤال كرد: «بارالها! كيست كه سايه عرش تو بر او افكنده شده واو مشمول 


اين نعمت عُظمى شده اسث؟) 
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خداوند در ياسخ او فرمود: اين مرد داراى دو خصلت بود: .١‏ نسبت به يدر و مادرش نيكى مى كرد و ”. سخن جين نبود وابه 
اين عنوان بين مردم راه نمى رفت. آرى! او به خاطر دو خصلت به اين مقام ارجمند نايل شده است.(١)‏ 


حقوق والدين 


وضعيّت غرب 


مرحوم آقاى محمّق كه از طرف حضرت آيت الله العظمى بروجردى رحمه الله به آلمان رفته بودند داستانى را نقل كرده بودند 


كه خيلى عجيب است و آن از اين قرار است كه فرموده بودند: 


در بين افرادى كه در آن زمان مسلمان شده بودند يكك يروفسورى وجود داشت كه زياد ييش ما مى آيد و ما هم نيزاز او سر 


او سرطان كرفت و در بيمارستان بسترى كرديد ما و مسلمانهاى ديكر به عيادتش رفتيم. روزى زبان به شكايت كشود و كفت: 
من هنكامى كه مريض شام و بسترى كرديدم و دكترها تشخيص دادند كه من سرطان دارم هم يسرم وهم زنم به من كفتند: 
يس معلوم شد كه شما سرطان داريد! و ميميريد بنابراين خداحافظ ما رفتيم! 


آنها رفتند وفكر نكردند كه دراين شرايط اين بدبخت به محبت و مهربانى احتياج دارد. 


آقاى محمّق همجنين كفته بودند كه ما زياد و مكرّر به ديدار او مى رفتيم تا اينكه يكك روز بيمارستان خبر داد كه اين شخص 
مرده است. ما خود را براى كفن و دفن او آماده كرديم كه ناكهان متوجه شديم يسرش هم آمده است خوب كه تحقيق كرديم 
ديديم او جنازه يدرش را بيشء بيش به بيمارستان فروخته است و حالا آمده است كه آن را تحويل بدهد و يولش را بكيرد و 
برود دنبال كارش).10) 
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#- 440. انسان كامل» شهيد مطهّرى رحمه الله: .١7١‏ 


به يور خويش دين و دانش آموز 
كه تابد جون مه و انجم نككينش 
به دست او اكر دادى هنر را 


بك بيضاست اندر ١‏ ستينشر 


ايام البيض 


ايام اللبضن اصبطائاحا ددرو زهاع 3ق قا عاد رجي كله من شوم ادع روز هاون اسان وؤاسياف: تعصوسية تزاف وازتو كاز 
و عبادت خداوند توصيه شده است. اعتكاف كه عبارت است از حداقل سه روز ماندن در مسجد و عبادت و نيايش خداوند» 


در اين ايام صورت مى كيرد. 
تكامل انسان با عبادت 
«وَ إِذَا سألّك عِبَادِى عَنى فإنى قَرِيبٌ أجيب دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلَيَستَحِيبُوا لى و لَيُؤْمنُوا بى لَعَلَهُمْ يَوْشْدُونَ؛(1) و هنكامى كه 


بندكان منء از تو در باره من سؤال كنندء (بككو:) من نزديكم! دعاى دعا كننده راء به هنكامى كه مرا مى خواند» ياسخ مى 


كويم! يس بايد دعوت مرا بيذيرند» و به من ايمان بياورند» تا راه يابند (و به مقصد برسند)!) 
اعتكاف براى خدا 


«بيامبرصلى الله عليه وآله: مَن اعتكفٌ إيماناً وَ احتساباً غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبه؛(؟) همه كناهان كذشته كسى كه از روى ايمان 


و براى رسيدن به ثواب الهى معتكف شود. آمرزيده مى شود.) 


«امام صادق عليه السلام: لا اعتكافق إلا فى مسجد جَماعَهِ قد دكن فيه امامٌ عَودلٍ بض لاه جماعه؛() اعتكاف تنها در مسجد 


ا 


جامعى است كه امام عادل در آن نماز جماعت كزارده باشد.») 
ثواب اعتكاف 


و2 


«بيامبرصلى الله عليه وآله: المَعتَكفٌ بَعكث الذنوب و بُجرى لَهُ مِنَ الأجر كأجر عامل الس نات كلها؛(؟) معتكف همه كناهان 


رادر بند مى كند و مانند كس است كه همه خوبى ها را انجام داده استء به او ياداش داده مى شود.) 
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آرزوى حضرت مريم عليها السلام 


يس از آنكه حضرت مريم عليها السلام از دنيا رفت» حضرت عيسى عليه السلام جنازه مادرش را يس از تجهيز به خاكك سيرد. 
سيس روح مادرش مريم عليها السلام را ديد. عيسى عليه السلام كفت: «مادر! آيا هيج آرزويى دارى؟) حضرت مريم عليها 
السلام ياسخ داد: «آرى! آرزويّم اين است كه در دنيا بروم و شب هاى سرد زمستانى را به مناجات و عبادت در دركاه خدا به 


بامداد برساندم و روزهاى كرم تابستانى را روزه بككيرم.» )١(‏ 


انس بن مالكك كويد: رسولٍ خداصلى الله عليه وآله آنقدر عبادت و شب زنده دارى كرد كه بر اثر آن» بدنّش همجون مشكك 
خشكيده شد. جمعى از مسلمين دلشان به حالٍ آن حضرت سوختء عرض كردند: «جه جيز شما را اين كونه به كوشش در 
عبادت واداشته است؟ با اين كه خداوند كنا [ترك اولى ]قبل و بعد تو را بخشيده. باز اين همه سعى و تحمّل و رنج در عبادت 
براى جه؟) 

آن حضرت در ياسخ آنها فرمود: «آفلا أكون عبداً شكوراً؛ آيا من بنده سياسكزار خدا نباشم.» (5) 

لذت عادك 

رفتم ديدم كه ايشان در حالٍ ركوع است. هوا كم كم متغيّر شد و آرام آرام برف شروع به باريدن كرد. من كه وضع را جنين 
ديدم جندين مرتبه ديكر در فواصل متعدّدى به ايشان مراجعه كردم, اما هر بار او را در حالٍ ركوع ديدم. بنابراين منصرف شدم 
ويس از بستن درهاى حرم مطهّر به منزل رفتم. نزديكك اذان صبح با عجله خود را به حرم رساندم و يكك راست به طرفٍ يشتٍ 
بام حركت كردم. با كمالٍ تعيّجب ديدم ايشان هنوز در حالٍ ركوع است و برف زيادى بر روى كمر ايشان نشسته است. 


آرى! نماز و راز و نياز با يروردكار لذتى دارد كه زير دندان روح هر كس مرّه كرد نه 


ص :572 


-١‏ 190. حكايت هاى شنيدنى: 1/2ا. 


؟- 442. داستانٍ دوستان 7: 07 به نقل از تفسير الدرّالمنثور 2: .7١‏ 


تتها ان تكرارش نجاز رتجكن خاطرو ذل زدكى تسن شوق بلكاشوق و اشنافشن يشت شده وان آن لذت مائد كاوى مى برد 
از آثار معجزه آساى كرايش به امور معنوى» در روح و روان انسان نبايد به سادكى تككذشت. از اقامه نماز و دركك عبادات 


جنان شوق و لذَّتى به انسان دست مى دهد كه تحتٍ هيج شرايطى حاضر به تركك آن عبادت نمى شود.» )١(‏ 
نمونه هاى عبادت 


آقاى هيرزا نحميق ميرو ليل رعدمه الله در سن نوه سالكى فى فرمودة:اسة» اغذااغورون براى من مائند ايخ است كه اثبان 


يادر احوالاءت امام سيجادعليه السلام آمده است: هنكامى كه وقتٍ نماز فرا مى رسيدء امام سيجادعليه السلام لرزه بر اندام 
مباركش مى افتاد» رنككش متغيير مى شد و هنكامى كه واردٍ نماز مى شدء رنككش دك ركون مى كرديد و همجون بنده ذليل در 
حضور زمامدار بود و مانن شخصى كه با دنيا وداع كند نماز مى خواند و هركاه به جمله املك يَوْم الذَّينَا مى رسيد آن قدر 
ارالك اوس كرد تياك يوز انيتا روم كاتني 1# اتسكاة فى دمر أل عله رن نين واف 14 لا نعلت 
اشكك از صورئّش روان مى شدء به طورى كه وقتى سر از سجده برمى داشت, بر اثر كريه زياد كويى در ميانٍ آب فرو رفته و 
بيرون آمده بود. و هنكامى كه ماه رمضان مى رسيد غير از دعا و تسبيح و استغفار و ذكرء سخن ديكرى نمى كفت. آن 
حضرت يكك كيسه جرمى داشت كه مقدارى از تربت بياكك و مقدّس سيد الشهدا را در آن قرار داده بود و جز بر خاكك بر جيز 
ديكرى سجده نمى كرد.() 


آن حضرت آن جنان به عبادت اشتياق داشت كه روايت شده است كه فاطمه دخت اميرمؤمنان عليه السلام روزى نزدٍ جابر بن 
عبداللّه انصارى آمد و كفت: ما بر كردن شما حقوقى داريم؛ يكى از حقوق ما اين است كه هركاه ديديد يكى از ما به خاطر 
عبادت بسيار در معرض خطر است به او يادآورى كنيد و او را به حفظ جان سفارش نماييد» اين على بن الحسين عليه السلام 


است كه بر اثر كوشش فراوان در عبادت» خود را در خطر از دنيا رفتن قرار داده است. 
ص :/5717 
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-448. يكى از علما و مراجع نجف اشرف. 
499. انوار البهيّه: .١18/‏ 


جابر بن عبداللّه انصارى محضر مباركك حضرت شرفياب شد و به ايشان عرض كرد: براى حفظ جانٍ خودتان كمتر عبادت 
كنيدء حضرت فرمود: ايا جابرً! لا أَزَّلَ عَلى مِنْهاجٍ أَبَوَىٌّ»؛ اى جابر! هركز از راه و روش بدرانم بر نمى كردم؛ «مَُاْ سَياً بهما حَتَى 
لْقَاهُما؛(1) به آنها اقتدا مى كنم تا به ديدار شان نايل شوم.» (5) 


شب زنده دارى 
هر كنج سعادت كه خدا داد به حافظ 


از يمن دعاى شب و ورد سحرى بود 
حافظ 


* اعتكافء لختى درنكك در خود رابه آدمى مى بخشد تا به دور از ازدحام انسان ها در خلوتى بر شور دست بر حلقه در 
كوبد و رحمت خداوندى را صدا زند. اعتكاف» هجرتى است از خود به خدا. هجرتى كه از رسول رحمت به ياد كار مانده 
است. همان رسول خلوت كزيده اى كه هميشه. معتكف غار عبوديت و بندكى بود. آن سجاده نشينى كه جبرئيل» هر روز بر 
در غار اعتكاف او مى آمد تا تحفه اى از نفس كرمش را به آسمان ها برد. آرى! بايد در يناه سجاده اى» روح را با عطر 
نيايش در آميخت و خود را در بيكرانه بخشايشء رها كرد و بى واسطه با او سخن كفتء بايد شرابى از تشنككى, در كام 
ريخت و در سَماعى شكفتء سرود مستانه حضور سر داد. بايد از خويشتن خويشء سفر كرد و يرنده اى سبكك بال شد. شربت 
ديدان و يرواق دن رحست لايزال الهى» كواراع كما معتكفين باد. 


ص :57 
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1 رحب 
وفاتٍ حضرت زينب عليها السلام (؟7 هجرى قمرى) 


زينب دختر حضرت على عليه السلام و فاطمه زهراعليها السلام است كه در ينجم جمادى الاول سال ينجم هجرت در مدينه به 
دنيا آمد. بيامبر اسلام نام اين مولود را زينب نهد. لقبش عقيله» به معناى بانوى خردمند است. ايشان در دامان فاطمه و تحت 
توجه على يرورش يافت. جندان علم فرا كرفت كه عالمه شهرت كرفت. حديثهايى از او نقل كرده اند» همجنين ايشان در بين 
زنان تفسير قرآن مى كفته است. خطبه هاى وى در كوفه و شامء كوياى فصاحت و بلاغت و همجنين شجاعت اوست. اهل 
عبادت و مناجات با يروردكار بود. جندان كه در شام عاشورا هم نماز شب خويش را ترك نككفت. در برابر بلايا و مصيبتهاى 
سختى كه بر او وارد آمد» صبور بود. عفيف و اهل حجاب و زهد بوددوق با عبدالله بن جعفر (يسر عموى خويش) ازدواج 
كرد و حاصل اين بيوند» سه يسر و يكك دختر بود كه دو اتن از يسرانش جعفر و عونء در كربلا به شهادت رسيدند. ايشان در 
سال 2١‏ هجرى قمرى همراه كاروان حسين بن على عليه السلام» برادرش به كربلا رفت و يس از شهادت عزيزانش به كوفه و 
شام به اسارت برده شد كه سرانجام به مدينه بازكشتند. اما دوباره به شام تبعيد كشت و در همانجا فوت كرد و در حوالى 


دمشق به خاكك سيرده شد. 


ضير :ذو برابر امتحان هاي الهىء يرهيز كاري اسة 

ا 2 2 كي عاض 2ف 2 م ا ًِ 4 2 1 
«لتتلونَ فى أَمْوَلِكمْ وَ أنفيةكم و لتَسمَعْنَّ مِنَ الَذِينَ أوتوا الكتب من قتلكم وَ مِنَ الذِينَ أشركوا أذى كثيرا 
قَإِنَّ ذلك مِنْ عَرْم الأمُور؛(1) به يقين (همه شما) در اموال و جان هاى خود, آزمايش مى شويد! واز كسانى كه بيش از شما 


وَإِن تَصيروا وَ تَنَّقَوا 
به آنها كتاب ([سمانى) داده شده | -يهود] و (همجنين) از مشركان» سلخخحنان آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد! و اكَر استقامت 
حل ويس يخليها الساام 


«فكد كيدّك وَاسْعَ سعيكك و ناصِب جَهَدَّكء فوالله لا تَمحُو ذكرنا ولا ثُمِيتٌ وَخْيّنا ولا تدركك آَمّدنا و لا ترحض عنكك عارهاء 
وهل را كك الاشيوو اكه الااعده و شك الأ اباد حل و اوركف كوه واد قاو و رشعو كرد 16 


تلاش خويش را به كار بند» ولى به خدا سو كند 


ص:5794 
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؟- .٠0٠١‏ بحارالانوار هع: .١170‏ 


نكواهى تواتك يناف عا را از عماطرء خا سي كى وودى:ماوا از هيات بردارع و كششن .دولك ما راواه يافك او تخواهى 


تؤافبيت فك كرفا وا ال مياة بير آيا جز ابد اسيث كه اتلايشه انك 'نارسا وروز كارك كوعاه و كوهرت يراكتداسف)»: 
شب زنده دارى زينب عليها السلام 
«امام حسين عليه السلام: يا أختاه لاتنسينى فى نافِلَهِ الليل؛(1) اى خواهرم! مرا در نماز شب فراموش نكن.) 


«امام سيجادعليه السلام: إِنَّ عَمّتى َنب مع تلكك المَصائت و المكدن النَازْلّهِ بها فى طريقنا إِلَى الشَّام ما تَرَْتْ تَهَيَُدَها 


ِلَلَّهه(1)عمّه ام» زينب» با وجود همه مصيبت ها و رنج هايى كه در مسيرمان به سوى شام به او روى آورد؛ حتى يكك شب 


اقامه ثماز شب :زافرو نكذاشت)) 
كريه براى حضرت زينب عليها السلام 


«ييامبرصلى الله عليه وآله: مَن بَكى عَلى مَصاب هذه البنتِ (زينب بنت على عليهما السلام) كان كمن بَكى عَلى أَحَوَيهَا الحسّن 
و الحْسينٍ عليهما السلام؛() هر كس بر مصيبت هاى اين دخترم (زينب عليه السلام) بكريد؛ همانند كسى است كه بر 


برادرانش حسن و حسين عليهما السلام» كريسته است.» 
مصيبت هاى زينب عليها السلام 


«امام سيجادعليه السلام: إِنَّ عَمّتى زَّينَتَ مَعْ تلك المصائبّ و المحن النَازْلّهِ بها فى طريقنا إِلَى الشَّام ما تَرَكتُ [تَهَبَدَها) 
ِلَلَّهِه(؟) عمّه ام» زينب» با وجود همه مصيبت ها و رنج هايى كه در مسيرمان به سوى شام به او روى آورد؛ حتى يكك شب 


اقامة ثماز شب :را فرو نكذاشت:) 
از فضايل حضرت 


در بحر المصائب آمده: كه يكك روز زنى طَبقى از طعام آورد و در نزد حضرت زينب عليها السلام كذارد آن مخدّره فرمود: 
اين جه طعامى است مككر نمى دانى صدتقه بر ما حرام است عرض كرد اى زن اسير به خدا قسم صدقه نيست بلكه نذرى است 
كه بر من لازم است و براى هر غريب و اسير مى برم. حضرت فرمود: اين عهد و نذر جيست؟ عرض كرد: من در ايْام كود كى 
متي بردم و ةا مرضي ديقار شبد #د اناك الاسعاللية !اجر مازقد سدق بلتو يو عادو ارت دوسا اهل وبق يوق براك 
استشفاء مرا به دارالشّ فاء اميرالمؤمنين بردند و از زهراعليها السلام طلب شفا نمودند در آن حال حضرت حسين عليه السلام 


8: 


-١‏ ع١٠٠.‏ وفيات الائمّه: اع*. 


؟- .٠٠١8‏ وفيات الاثمه: ١ع*.‏ 


.٠١٠١6‏ وفيات الاثمه: 1"ا؟. 


ع /ا١0٠.‏ وفيات الاثمه: ١ع؟.‏ 


وازخداوند شفاى اين دختر را بخواه يس دست بر سر من ككذاشت من در حال شفا يافتم واز بركت مولاءيّم حسين عليه 


ساخت. 


من بر خود لا-زم كردم و نذر نمودم كه هركاه اسير و غريبى ببينم» جندان كه مرا ممكن مى شود احسان كنم براى سلامتى 
آقايم حسين عليه السلام واين كه شايد يكك مرتبه ديكر به زيارت ايشان نائل شوم و جمال ايشان را ديدار كنم آن زن جون 
سكو البق جا رسائيد زينن علبها اناكم صشنة از دل ير كفيك وفرهوهيااقه اللهابسميق قد يدان كه تذوث تامو كارك يد 
انجام رسيد و از حالت انتظار رستكار شدى همانا منم زينب بنت امير المومنين و اين اسيرانند اهل بيت رسول خداوند و اين سر 
حسين عليه السلام است كه بر در خانه يزيد منصوب است. آن زن صالحه از شنيدن اين كلام فرياد برآورد مدّتى از خود بى 
قره رادو ععون و فوا 1 عدن كتف ا به دنيتك ور راقن ارقا 1نن اعرد عي روات و لسك يكيف و نالك وا سن او انانامكوا 
غريباه» به كنبد دوّار رسانيد و جنان شور و آشوب برآورد كه كويى واقعه كربلا نمودار شد واز كريه بر حضرت سيد الشّهداء 
ساكت نككرديد تا به جوار حق ييوست.(١)‏ 


شفاى مرد هندى 


الان عهد مى نمايم اكر به حاجت خودم رسيدم يكك ضريح جواهرنشان براى قبر حضرت زينب عليها السلام شخصاً تهتته نمايم 
كه از يكك ميليون دينار تجاوز كند؛ زيرا من در 75 بانكك هندوستان سهم دارم.» مرد هندى اين حرف را زد و رفت به شهر 
بيروت. طولى نكشيد تلكّرافى از او به اين مضمون براى متؤلى حرم حضرت زينب عليها السلام رسيد كه: «من دستور ساخت 
ضريح جواهر نشانى را دادم و فلان روز ما آن ضريح را با تشريفات خاصى به آنجا مى آوريم و شما يكك مجلس با شكوه بى 
سابقه اى به هزينه من از فلان بانكك فراهم كنيد.» جون روز موعود شد ضريح مقدّس را با مراسم خاصى از هندوستان در آن 
محفل با اهمتّت آوردند كه او شخصاً سخنرانى شكفت آورى نمود كه در قسمتى از سخترانى كفت: «دخترى داشتم كه 
ساليان سال از هر دو يا شل و از كار افتاده بود» در صورتى كه شايد از من در هندوستان ثروتمندتر احدى نباشد و از هيجكونه 


درمانى مضايقه نكردم؛ ولى هيج مؤثر واقع نشد. جون به 


1ن 
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زيارت حضرت زينب عليها السلام آمدم واز من درخواست كمكك نمودند من براى شفاى دخترم يكك ضريح جواهر نشان 
نذر نمودم» جون به بيروت رفتم بشارت سلامتى فرزندم آمد فورا خودم را به وطن هندوستان رساندم و از نزديكك توه خاص 
حضرت زينب عليها السلام را ديدم كه دخترم به كلى شفا يافته.» نوشته اند كه اين عنايت» سبب شيعه شدن عدّه بى شمارى و 


باعث زياد شدن مطحت شيفتكان آن خضرت شد.ة 1 
عدر اعياة 

ما ريزه خوار سفره احسان زينبيم 

حاجات ما رواست جون مهمان زينبيم 

سوزان قلوب ما ز غم جانككداز او 

كريان به ياد ديده كريان زينبيم 


* امشب» شب كريه هاى غريبانه است. امشب شب كريستن بر غم هاى بى انتهاى اسطوره اندوه است او كه نامش بر بيرق هاى 
برافراشته عزاء نوشته شده. در آينه هاى مكرر اشكك, مى درخشد. هم او كه آواز سرخ كربلا رااز حنجره بردبارى اش» به 
كوش تاريخ رساند واكر اين حنجره صبورى نبود» داستان جان سوز آن ظهر عطشناك در هزار توى كوجه هاى تاريخ, به 
دست فراموشى سيرده مى شد. آرى! زينب را مى كويم. همان خواهر حماسه ساز آفتاب كربلا همان اسطوره بردبارى و رضا! 
هم او كه كاخ استبداد يزيديان را با نطق آتشين خود به لرزه در آورد؛ اما اكنون يرجم هاى سياه بر نامش مويه مى كنند و 
آسمان كربلا در غم هجران او حماسه هايش را بيش رو مى آورد. با آسمان كربلا هم ناله مى شويم و هجرت غريبانه دختر 
امي رالمؤمنين عليه السلام حضرت زينب عليها السلام را به سوكك مى نشينيم. 


هجرت مسالمانان به حبشه 


به دنبالٍ فشارها و شرايط سختى كه قريش براى مسلمانان در مكه ايجاد كردند» ضرورت مهاجرت ديده شاد. به ييشنهاد 
ييامبر صلى الله عليه وآله حدود ١8‏ نفر از مسلمانان مخفيانه به طرف حبشه حركت كردند. مسلمانان سرزمين حبشه را محيطى 


آرام يافتند و بعدها مهاجرين بيشترى به اين سرزمين رفتند. اين هجرت در ١0‏ رجب واقع شد. 
جهاد كران در بالاترين درجات 


«الّذِينَ ءَامَتُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فى سبيل الله ماله وَ أَنفيِهم أَعْظِعٌ دَرَجَهَ عِندَ الله وَ أولّتكك هُمُ الْمَائرُونَ؛(1) آنها كه ايمان 
آوردند» و هجرت كردندء و بااموال و جان هايشان در راه خدا جهاد نمودندء مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها ييروز و 


-2 
رستكارند!») 
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.81/ زندكى حضرت زينب عليها السلام:‎ .٠٠١4-١ 
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هجرت از كناه 


«ييامبرصلى الله عليه وآله: الهجرَهٌ هجرّتان: أحداهُّما أن تَهِيْجِرَ السَيّئاتِ و الأخرى أن تُهاجرَ إِلَى الله وَرَسِولِهِ و لاتَنَقَطِمْ الهجرَهٌ ما 
فرق قر لكا سدرت در كوه اسك محرت وندورى كردن ان كناماندو دركرى اث ابتك كده وى خدا ورسول او 


هجرت كنىء و تا زمانى كه توبه يذيرفته مى شودء هجرت قطع نمى شود.) 
بازكشت از هجرتء از كناهان كبيره 


اعَنْ أبى بَصدير عَنْ أبى عَبِدِ اللَِّ عليه السلام قَالَ سَمِْتَهُ يَُولُ الْكبائِرٌ سَبعة مِنّْها َل النَفْس مُتَعمَداً وَ الشّدكك باللّهِ العظيم وَ قَذْفُ 
مخض ته وَأحل الزبا تت ل و الا ين الخ و الت بترت اهز وَعُمُوق وين و أل تال اليم لم80 ابوبصير 
كفكد او امام ساق عليه النتلام كيد كه كزمرة كتاهاة كيرد حتت ذا أبيق :فال عشك يدر كنا به عدا زر كلم اتويت يداز 
باكء ربا خوارى يس از علم به حرمت آنء» كريختن از جهاد بازكشت از هجرت,. نافرمانى يدر و مادر به ستم خوردن مال 


ينيم "١‏ 
وفا و حق شناسى امام على عليه السلام نسبت به شاهزاده حبشى 


نججاشى يادشاه مهربان و عادل حبشه بود» در آغاز بعثت» جمعى از مسلمين به سردارى «جعفر طبار) در مكه از كُزندٍ مشركين» 
مك كا حك كداند مداق جد | نيا مامتذافو مجيار ها آنا سرياقى كتدى آنياستدوى بالتكمفال يا كمال كيك ور قاور 
حبشه زندكى كردندء ييامبرصلى الله عليه وآله نامه اى براى نجاشى فرستاد و او را دعوت به اسلام كردء او نامه ييامبرصلى الله 
عليه وآله وسلم را روى جشم كذاشتء ودر حضور جعفر طبار عليه السلام قبول اسلام كرد. 


وقتى كه نجاشى از دنيا رفت» جبرئيل خبر فوت او را به رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم داد» رسول خداصلى الله عليه وآله 
سنا وها ثر شد ا سكك كزيه كردوو نه سامون قردوهة برادز كنا «اصعمه اتجاقتى ”از .ونيا وفك وسيس آل تحفرات بد هرا 
رفت» خداوند يستى و بلندى رااز جلوى جشم ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم برداشت» آن حضرت جنازه نجاشى را كه در 


حبشه بود ديد و بر آن نماز خواند ودر نماز هفت تكبير كفت. 


يس از فوت نجاشى» طولى نكشيد كه در كشور حبشه؛ هرج و مرج به وجود آمد و سلطنت خاندان نجاشى» منقرض شد. يكى 


از يسران نجاشى بنام «ابو نيزر (كويا اسير شده بود) به عنوان برده به يكى از تيجار مكه فروخته شده بود. 
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1011-1 كنز العمال» ح “امع 
؟-7١١1.‏ الكافى ”: 5/1. 


امام على عليه السلام ازاين موضوع اطلا-ع يافتء به عنوان جبران محبت هاى نجاشى به مسلمين در حبشه؛ ابو نيزر را از 


ابو نيزر قامتى بلند و جهره اى زيبا داشت و سياه جهره نبود» هر كس او را مى ديدء تصوّر مى كرد كه يكك عرب حجازى 


اسسة: 


او نيذيرفت و به آنها "كيك ابس از آنكه خداوند نعمت اسلام را بر من ارزانى داشت» ديكر به يادشاهىء اشتياق ندارم.) به 
كرد.(1) 
طلب جانان 


دست از طلب مداره» كه دارد طريق عشق 


تغيير قبله مسلمانان (سال دوم هجرى) 


يهوديان مدينه» مسلمانان را مسخره كردند كه جرا به سوى بيت المقدس نماز مى خوانند و آن را نقصى براى دين جديد مى 
دانستند. اين مسأله بر ييامبرصلى الله عليه وآله كران آمد؛ وحى از طرف خداوند رسيد تا جهت قبله به سوى كعبه (كه به دست 
حضرت ابراهيم ساخته شده بود) تغيير كند. اين اتّفاق براى شناختن مسلمانان ضعيف مَؤثْر افتاد. محرابى كه ييامبرصلى الله عليه 


وآله در آن تغيير قبله داد» در مسجد ذوقبلتين در مدينه هنوز وجود دارد. 
حق بودن تغيير قبله 


«قَد ترى تَقَلتِ وَججهك فى السَّماءٍ فَلنوَلينَك قِبلَهُ تؤضاها فَوَلَ وَججكك نَطْرَ الْمَشجدٍ الكترام وَ حدْث ما كنْنُمْ فَوَلوا وُجُومَكمْ 
شَطرَةُ وَ إِنَّ الْذِينَ أونُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الْحَقَ مِنْ رَبْهِمْ وَ مرا اللَهُ بغافيل عَمَا يَعْمَلونَ؛(1) نكاه هاى انتظارآميز تو را به سوى 
1 5 5 .4 5 5 اع د سر ا ا 5 ٠.‏ ح 3 

أسمان (براى تعيين قبله نهايى) مى بينيم! اكنون تو را به سوى قبله اى كه از ان خشنود باشىء باز مى كردانيم. يس روى خود 


را به سوى مسجد الحرام كن! و هر جا باشيد. روى خود را به سوى آن بككردانيد! 


ع 


.1١١ :5 داستان دوستان‎ .٠١ 1-١ 


؟- .٠١١8‏ سوره مباركه بقرهء آيه 155. 


و كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده شده» بخوبى مى دانند اين فرمان حقى است كه از ناحيه يرورد كارشان صادر شده (و 
در كتابهاى خود خوانده اند كه ييغمبر اسلام» به سوى دو قبله» نماز مى خواند). و خداوند از اعمال آنها (در مخفى داشتن اين 
آيات) غافل نيست!» 


«امام باقرعليه السلام: إِنَّ رَسولَ الله استَقبَلَ بيت المقدِس سَبِعَهَ عَشَّرَ شَهراً ثْمّ صُرفٌ إِلَى الكعبه؛(1) رسول خدا بيت المقدس را 


هفده ماه قبله قرار دادند و يس از آن به سمت كعبه ب ركشتند.» 
ماجراى تغيير قبله 


يكى از تحؤّلاتٍ مهم تاريخ اسلام كه موجى عظيم در ميان مردم به وجود آورد تغيير قبله بود. يبامبر اسلام صلى الله عليه وآله 
وسلم مدّتٍ سيزده سال يس از بعثت در مكه؛ و جند ماه بعد از هجرت در مدينه به امر خدا به سوى «بيت المقدّس» نماز مى 


خنواندة ولى بعد اذ آن قبله تغيير ياقت و مسلماتان مأمور شدند به سوى «كعيه ثهاق بكذارتل: 


در اينكه مدّت عبادت مسلمانان به سوى بيت المقدس در مدينه جند ماه بود مف ران اختلاف نظر دارند» از هفت ماه تا هفده 


ماه ذكر كرده اند» ولى هر جه بود دراين مدّت مورد سرزنش يهود قرار داشتند جرا كه بيت المقدس در اصل قبله يهود بود 
آنها به مسلمانان مى كفتند: اينان از خود استقلال ندارند و به سوى قبله ما نماز مى خوانند» واين دليل آن است كه ما بر 


اين كفتكوها براى ييامبر اسلام و مسلمانان ناكوار بود» آنها از يكك سو مطيع فرمان خدا بودند» واز سوى ديكر طعنه هاى 
يهود از آنها قطع نمى شدء براى همين جهت ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم شبها به اطراف آسمان مى نككريست» كويا در 
انتظار وحى الهى بود. 


مدّتى ازاين انتظار كذشتء تا اينكه فرمان تغيير قبله صادر شد و در حالى كه ييامبر دو ركعت نماز ظهر را در مسجد «بنى 
سالم» به سوى بيت المقدس خوانده بود جبرئيل مأمور شد بازوى ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم را بكتيرد و روى او را به سوى 
كعبه بكردائد.(7) 


سرك از انه مابعرا افك ارات شمن و علق دوه در نه كوه د نواه عضر بو ايراد كرس جر عدن انها فالا كسما 


بهتر از مسلمانان هستيم» جرا كه آنها از 
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.١15/ قرب الاسناد:‎ . ٠١١8-١ 


؟- .٠١18‏ مجمع البيان :١‏ 5317. 


نظر قبله استقلال تدارتك و يبرو ما هسصدء اما هميق كه دستور تغيير قبله از تاحيه دا ضادر شد زبات به اعتراض كشودتد جنان 
كه قرآن در آيه مورد بحث مى كويد: «به زودى بعضى از سبكك مغزان مردم مى كويند جه جيز آنها (مسلمانان) را از قبله اى 
كه بر آن بودند بر كردانيد؟) 2١(‏ 


جرا اينها از قبله يبامبران ييشين امروز اعراض نمودند؟ اكر قبله اول صحيح بود اين تغيير جه معنى دارد؟ و اكر دوّمى صحيح 
اسث هرا سيردة سال وحتد ماه .به سوق بيت المقدس تمان خوائديك؟! خداوند به بباميرش دستون فى دهد (به آنها يكو شرق و 


غرب عالم از آن خداست» هر كس را بخواهد به راه راست هدايت مى كند.» (5) 

اين يكك دليل قاطع و روشن در برابر بهانه جويان بود كه بيت المقدس و كعبه و همه جا ملكك خمدا استء اصلل خدا خانه و 
مكانى ندارد» مهم آن است كه تسليم فرمان او باشيد هر جا خدا دستور دهد به آن سو نماز بخوانند» مقدّس و محترم است»ء و 
هيج مكانى بدون عنايت او داراى شرافت ذاتى نمى باشد. 

و تغيير قبله در حقيقت مراحل مختلف آزمايش و تكامل است و هر يكك مصداقى است از هدايت الهىء او است كه انسانها را 


به صراط مستقيم رهنمون مى شود.0) 
كعبه كوي تو 

در كعبه كوى تو هر آن كس كه بيايد 
از قبله ابروى تو در عين نماز است 


* در مورد فلسفه تغيير قبله» تحليل هاى متعدّدى صورت كرفته است برخى كفته اند انتخاب اوَّلِيْه بيت المقدس به عنوان قبله 
به منظور جلب افكار يهود و همراهى آنان بوده است و آن كاه كه مسلمانان خود قدرت و توانايى ييدا كردندء ديكر به اين 
كار نياز نبود. برخى نيز كفته اند: علاقه به مكه و وطن موجب شد كه قبله تغيير يابد. ليكن اين تحليل ها موهوم و خلاف واقع 


هستند. 
آنجه قرآن دراين باره تصريح و تأكيد دارد اين است كه تغيير قبله» آزمايش الهى بود تا بيروان واقعى ييامبر شناخته شوند. 
زيرا آنها كه ايمان خالص ندارند» به محض تغيير يكك فرمان» شروع به جون و جرا مى نمايند كه جرا اينكونه شد؟(26 


نا 


1١17-١‏ سَقُولَ الشَُهءُمِنّ النّاس ما وَلَآهُمْ عَنْ قَبتِهمالتِى كاثوا عليها. 
13 ان اللو العترق و الجتريت تقرى اق اناة إلى خبراط اللكتيه, 
انق الس فورظ ساك 


عد يم ف ا 


عكر رحب 
شهادت امام موسى كاظم عليه السلام ( 141 هجرى قمرى) 


دوران 0" سال امامت حضرت با زمامدارى جهار تن از خلفاي عباسى معاصر بود اينان سالها امام را در بصره و بغداد زندانى 
كردند تا اينكه حضرت يس از تحمل شكنجه هاء در ١8‏ رجبء سال 187 با خرماى زهر آلود در زندان بغداد مسموم شد و در 
سن هه سالكى به شهادت رسيد و ييكر مطهرش در كاظمين به خاكك سيرده شد. 


امام و شرايط امامت 
اقل هَل مِنْ شُرَكائِكم مَنْ فود إِلَى الْحَقَ قل الله تغردى لِلْحقَ أ فمَن يهدى إلى اق أَحقٌ أن ب" تع أمَنْ لا يَهِدى إلا أَنْ يُهُدى 
نا لك كيت تشكفؤة للا يكر: ار 000 «تنها خدا به حق 


هدايت مى كند! آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى كند براى ييروى شايسته تر استء يا آن كس كه خود هدايت نمى شود 
مكر هدايتش كنند؟ شما را جه مى شودء جِككونه داورى مى كنيد؟!) 


زيارت امام كاظم عليه السلام 


«أمام رضاعليه السلام: زيارَةٌ قبر أبى مثل زيارَه قَبر الس ين؛(؟) زيارتٍ قبر يدرم؛ موسى بن جعفرعليه السلام مانندٍ زيارت قبر 
حسين عليه السلام است.» 

فلسفه لقب امام كاظم عليه السلام 

«ابن اثير: كان ل بالكاظم لاله كان يحسن اك مَن يُسى ث إليه. كان هذا عَادَتّةُ؛0) (امام كاظم عليه السلام) از آن روى 
أكاظي تابيةه كبن كه حمراره با كبن ديه او يدى من كرد يه فيك رشارمن كردة ابن خرف اوبودا 

امام شيعيان 

امام موسى كاظم عليه السلام بيست ساله بود كه يدرش امام صادق عليه السلام به شهادت رسيد و از سوى يدر به عنوان امام 


شيعيان معرفى كشت. وى بسيار بردبار و حليم بود. در برابر مخالفين و دشمنانء متين و مُوَقر برخورد مى كرد تا آنجا كه لقب 


وى كاظم يعنى 
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؟-77١٠.‏ كامل الزيارات: 6898. 
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فرو برنده خشم شد. هنكام فراغت از كارهاى اجتماعى هيج كارى را هم سنكك عبادت قرار نمى داد. در ايامى كه در زندان 
هارون» خليفه عباسى بود يكسره در سجده و عبادت خداوند روز و شب مى كذراند. مردم مدينه وى را «زين المتهجدين' 
يعنى آذين شب زنده داران لقب داده بودند. قرآن را بسيار خوش مى خواند» جندان كه هر كس صداى او را مى شنيد مى 
كريست. وى بخشنده بود؛ در كفت و كوهاى علمى شركت مى جست؛ علاوه براين مخفيانه و با وجود محدوديتها و بيم ها و 
سختكيرى هاى خلفاء تربيت شاكردان و راه يدر در تعليم معارف اسلامى را ادامه مى داد. از اصحاب و ياران وى مى توان به 
على بن يقطين وزير هارون الرشيد» مؤمن طاق كه در بحث هاى كلامى مهارت داشت» صفوان بن مهران و صفوان بن يحيى 
كه از اهل حديثند» اشاره كرد. از اقدامات فرهنكى حضرت,. مبارزه با جبر كرايى بود. ايشان در زمان منصورء مهدى و هادى و 


هارون عبّاسى به امامت شيعيان مشغول بود و در ١8‏ رجب ”187 هجرى قمرى در زندان هارون مسموم و به شهادت رسيد. 
خباثت دشمن 


بيشكاه تو معذرت مى خواهم از تصميمى كه دارم» مى خواهم موسى بن جعفرعليه السلام را زندانى كنمء زيرا او با برنامه 


خود مى خواهد در ميان امّتِ تو اختلاف اندازى كند و خون مسلمين را بريزد.) 


سيس ‏ هارون فرمان دادء آن حضرت وادر سجد الى كه مشغول ثماز بودء دستكير كردثد وئزد هارون آوردند: هارون 
دستور داد دو محمل تشكيل دادند و بر هر كدام مأمورين بسيار كماشتء و امام كاظم عليه السلام را در يكى از آنها قرار داد 
ووانمود كرد كه يكى از آنها به سوى بصره مى رود و ديكرى از راه كوفه (به سوى بغداد) حركت مى كند تا مردم نفهمند 
كه آن امام بزركوار در ميان كدام يكك ازاين دو كاروان است. 


امام در ميان كاروان بصره بود» آن بزركوار را به بصره آوردند و به عيسى بن جعفر بن منصور دوانيقى كه در آن عصر حاكم 


بصره بود» سيردند» امام يكك سال در حبس او بود.(1١)‏ 


سرانجام هارون به تنكك آمدء او مى ديد روز به روز بر عظمت امام كاظم عليه السلام افزوده مى شود و شيعيان بسيارى از او 


ييروى مى كنند و به امامت او اعتقاد دارند» احساس خطر كرد و تصميم كرفت تا آن حضرت را مسموم كند. 


ص :57 


أدع؟١1,‏ الأرشاد للمقت + مام 


مقدارى خرماء طلبيد» جند عدد از آن را خورد» سيس يكك كاسه طلبيد و بيست عدد خرما در آن نهاد» و سوزنى با نخ آماده 
كرد و آن نخ را به زهر مى آلود و آن سوزن را با نخ اش داخل خرماها مى كردء بهاين ترتيب خرماها زهر آلود نمود آن كاه 
آن كاسه را به خادم داد و كفت: اين خرما را نزدٍ موسى بن جعفرعليه السلام ببر و بكو امير مومنان (هارون) ازاين خرما 
خووكة وان مقداويرا براق شها فرسعاده وما وابدحتي م و كتد بن دهيد كاهنةاا رن كترعاعارا بكرو زنب ]د معدن 


خود من است و به هيج كس از آن نداده ام و فقط آن را براى تو بركزيده ام.) 


خادم خرما را به زندان نزدٍ امام كاظم عليه السلام آورد و بيام هارون را به آن حضرت ابلاغ كرد, و آن حضرت خلالى طلبيد 


وازآن خرما مقدارى خورد ... )١(‏ 


ناله 

دشمن بود آ كاه زمعصومى من 

بيت الحرم آشفته زمحرومى من 

من از غل و زنجير ننالم اما 

زنجير كند ناله به مظلومى من 

* شما دراين شكك نداشته باشيد كه اكر فرصتى براى موسى بن جعفرعليه السلام بيش مى آمد قيام مى كرد و اساس دستكاه 
سلاطيق غاصب زا وازكون عن ساحت ,197 

* اينهايى كه به اسم خلفا سلطنت مى كردندء اينها حضرت موسى بن جعفرعليه السلام را يانزده سال يا ده سال در حبس نككه 
مارك براق ليد كد تهار سن خراتده ... كرفتند ايشان را براى اين كه يكك سيد اولاد بيغمبرى است يا امام است؟ براى 


اينهاست؟ نه؛ براى اين است كه حضرت موسى بن جعفرعليه السلام با رزيم بوده استء با آن رزيم طاغوتى مخالف بوده 
است.020) 


ص :64 


اشتهاردى رحمه اللّه: .٠06١‏ 
.٠١728 9‏ ولابت فقيه: 14 -1"4. 


لامكال تر الاك ارق 


/1"؟ رجب 


بعثت ييبامبر صلى الله عليه وآله 


حضرت ختمى مرتبت محمّد مصطفى صلى الله عليه وآله در سن جهل سالكّى در ١77‏ رجب سال 6٠‏ عام الفيل از سوى ذات 
مقدّس الى .به ببأمبرئ متعوك شد مدت باميرى كيرت 7# منال يه لول اتجاميد, *1 سال .را ون مكه سيرى كز بو دهسال 
باقيمانده را در مدينه كذراند. مرورى بر حوادث 1 ساله مكه نشان مى دهد كه ييامبر و يارائش سخت ترين شرايط را در اين 
شهر تحمل كردند» شكنجه و آزار و اذيت قريش» محاصره اقتصادى در شعب ابوطالب» جنككهاى متعدّد با مش ركان قريش و 
...از جمله آنهاست. 


منت خدا بر مؤمنين 
القَد مَنَّ الله على الْمُؤْمِنِينَ إذْ عث فِيِهم رسلا مّنْ أنفيهم يَثلوا عَلَِهمْ ابه وَ يرَكيهغ و يُعَلمَهُمْ الكتب وَ الحكمّة وَ إن كاثواين 
قبل تفى خملل شين :17ل خداوثن ير مؤسانامنث تهاد [حتعمت بررك يخشيد] متكا كه در هيان آنهاء بباميرى اذ خبودشان 


آشكارى بودندك). 
الكو بودنٍ يبامبر 


«لَقَد كان لكم فى رَسولٍ اللَهِ أسوَةٌ حَسَرمَهُ لِمَن يرجو الله و اليَومَ الآخِرَ؛(1) قطعاً براى شما در اقتدا به رسول خدا سرمشقى نيكو 


استء براى آن كس كه به خدا و روز باز يسين اميد دارد). 

هدف از بعثت 

«ييامبرصلى الله عليه وآله: إنّما يُعِثتٌ لإتَمُمَ مكار الأخلاق؛() من مبعوث شدم تا بز ركواريهاى اخلاقى را كامل كنم.) 
اتمام نبت با بعت يبام رصلى الله عليه وآله 


«امام على عليه السلام: مدال أن هك الله اتجحانة نهدا وسو الله لإنجاز عِتَدَيِهِ و إتمام تُبوّته؛(؟) ... تااين كه خداوند 


سبحان محمد ييامبر خود را فرستاد تا وعده خويش را به انجام رساند و سلسله نبوتش را كامل كند). 
«امام مهدى عليه السلام: إِنَّ ليقت تكد رَحَمَةٌ لِلعالّمِينَ و تَمَمَ به نِعمَتَهُ(ه) 


ص: :58 
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خداوند محمّد را بر انكيخت تا رحمتى براى جهانيان باشد و نعمت خود را تمام كندا. 
فضاى ياس و نااميدى هنكام بعثت ييامبرصلى الله عليه وآله 


امام على عليه السلام: أرسَلَهُ على جين قَترَه مِنّ الس ى و طُولٍ هَجعَدٍ مِنَ الأنمَم و اعتزام مِنَ الفتّن وَ انتشار مِنَ الآمُورٍ و تلظ مِنَ 
الْرُوبٍ و الدَّنيا كابَِفَهُ ليور ظاهِرٌَ القُرورِتَلى حِين اصفرار من وَرَقها و إياس من تَمَرِها؛(1) خداوند اوواد و كماض #رسكاد 
كه روزكارى بود ييامبرى بر انككيخته نشده بود» و مردم در خوابى طولانى به سر مى بردندء و فتنه ها بالا كرفته و كارها يريشان 
شده بود» و آتش جنكك ها شعله مى كشيدء و دنيا بى فروغ و يراز مكر و فريب كشته. بركك هاى درخت زندكّى به زردى 


كراييده و از به بار نشستن آن قطع اميد شده بود.) 


نااميدى شيطان 


ثابت كويد: جون بيامبرصلى الله عليه وآله وسلم مبعوث شدء ابليس به شيطان هايش كفت: حادثه اى روى داده است, بنكريد 
جيست؟ يس برفتند سيس آمدند و كفتند: نمى دانيم. ابليس كفت: من آن خبر را برايتان مى آورم يس رفت و آمد و كفت: 
محمّدصلى الله عليه وآله برانكيخته شده است. يس شياطين خود را نزدٍ اصحاب ييامبرصلى الله عليه وآله مى فرستاد و آنها 
نااميد بر مى كشتند و مى كفتند: هركز كروهى را مانندٍ اينان نديده ايم؛ به آنها برخورد مى كنيم يس براى نماز به يا مى 
خيزند و اثر برخورد ما را محو مى كنند. ابليس كفت: به آنان مهلت دهيد» باشد كه در زندكى دنيا وسعت يابند آنجاست كه 


شما در مورد آنها به حاجت خود خواهيد رسيد.(؟7) 


سال هاى اول بعثت بود ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم به دامنه كوه صفا تشريف آوردند و ايستادند و فرياد كشيدند و اعلام 
خطر كردند. مردم جمع شدند كه ببينند جيست وا جه خبر است؟ ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم اوّل از مردم تصديق خواستند 
كه: «اى مردم! مرا در ميان خود جككونه شناخته ايد؟» همه كفتند: «تو را امين و راستكو يافته ايم.؛ حضرت فرمود: «اكر من الان 
به شما اعلام خطر كنم كه در يشتٍ اين كوهها دشمن با لشكر آمده است و مى خواهد بر شما هجوم آوردء آيا سخن مرا باور 
من كيدل كنشةه الزقله كه يناووهق كتين ابس اق أنكه يق كوا وا ال ردم #زفعه ورمودقةةزقى كذ لكر يخ يذ 
عَمُاب شديد؛ من به شما اعلا-م خطر مى كنم اين راهى كه شما مى رويدء دنباله اش عذاب شديد الهى استء در دنيا و 


آخرت.» بياميرصلى الله عليه وآله آمده سك نا انسائها زاابه سو برورد كار خويكن دعوت كد21 
مااع 
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.٠١78 1”‏ سيره نبوى» شهيد مطهّرى رحمه الله .٠١/‏ 


سيره حضرت رسول صلى الله عليه وآله 


زند كي حضرت رسول صلى الله عليه وآله ير است از تواضع و فروتنى و مهربانى نسبت به خلق و عبوديّت و اظهار ذلّت نسبت 
به خالق. زنى به حضرت عرض كرد: تو همه جيزت خوب است, فقط يكك عيب دارى و آن اينكه خود را نمى كيرى و ماننلٍ 
مدكان باخودت وار عن كق و روف زميق م تشتى, حشرت فومردتدة كدان ده لمق هده تر اسك؟ لعي اديت 
1 


در رحمت 

عالمى ديده به د ركاه ييمبر دارد 
هر كه درمانده شود» روى بدين در آرد 
بهار صلوات 

هنكام نزول بركاتست امشب 
اوقات كرفت براك" اسث امشب 
بفرست مدام بر محمّد صلوات 
زيرا كه بهار صلواتست امشب 
بهترين خلق 

محمّد بهترين خلق جهانست 
محمّد خاتم بيغمبران است 
محمّد رهبر اهل زمين است 
على بعد از محمّد جانشين است 


* فلسفه نزول كتاب هاى آسمانى و بعثت انبياء نجات بشر از ظلمت هاست. از ظلمت جهل به نور علم» از ظلمت كفر به نور 


ايمان» از ظلمت تفرقه به نور وحدت واز ظلمت كناه به نور تقوا. 


* روز بعثت رسول اكرم در سراسر دهر - من الازل الى الابد - روزى شريف تراز آن نيستء براى اين كه حادثه اى بزركتر از 
آن حادثه اثفاق نيفتاده.(؟) 


* بعثت براى اين است كه اخلاق مردم راء نفوس مردم راء ارواح مردم را و اجسام مردم راء تمام اين ها را از ظلمت ها نجات 


بدهد.720) * بعثت انبياء براى تربيت ماست.50) 


ووز يعتك وووع اسيث كه خدداى تارك و تعالى موود كاملى كه اق او كاملم ست :و تمى شود باشد مامور كرد كه 


تكميل كند موجودات راء انسانها را.(0) 
* سِرٌ بعثت رسول اكرم تزكيه امّت است و تعليم و تربيت است.(2) 
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م6١3‏ صحيفة ثور 1ق 


رجب 
حركت امام حسين عليه السلام از مدينه به سمت مكه 2٠+(‏ هجرى قمرى) 


حر كه كارواة تبعراي اقاء سمي عليه السلا ال سلر كه نه حك مكة أغاذ سف ايع اكلين قم دويياة اعتراض خرو.+ 
حكومت يزيد بود. با مركك معاويه» يسرش يزيد بر تخت حكومت نشست. او در صدد جلب تابعيت مردم - حتّى مخالفين خود 
- برآمد. نامه اى به وليد بن عتبهه حاكم مدينه مى نويسد و از او مى خواهد تا از حسين بن على براى او بيعت بككيرد. امام از 
بيعت با فرد فاسقى جون يزيد سر باز مى زند. ناجار عزم مكه كرد. امام حسين عليه السلام با همراهان خود در 18 رجب سال 
لامي كدح قث الفزف 


َه ل هو 


١و‏ لَو أن كتبنا عَلَيِهِمْ أن اقَتلوا أَنْفْسَكم أو اخْرّجُوا مِنْ ديا ركم ما فَعَلوهٌ إلا قَلِيل مِنْهُمْ وَ لَو أَنّهُمْ فَعلوا ما يُوعَظونَ به لكان خَيراً لَهُْ 
و أَسَدَّ تثبنا؛83) أكر (همائتد بعضى اق امتهاق بيشين») به آنان دستور مى داديم: «يكديكر را به قتل برسانيد»» و يا: «از وطن و 
خانه خود. بيرون رويد» تنها عده كمى از آنها عمل مى كردند! و اككر اندرزهايى را كه به آنان داده مى شد انجام مى دادند 


براى آنها بهتر بود و موجب تقويت ايمان آنها مى شد.) 


رفيقٌ ابراهيم و مُحمَدِصلى الله عليه وآله وسلم؛(1) هر كس براى حفظ دين خود از سرزمينى به جاى ديككر برود» كو اين كه به 
اندازه يك وجب باشدء سزاوار بهشت است و همره با ابراهيم عليه السلام و محمدصلى الله عليه وآله وسلم خواهد بود.) 


فرتكى ووضيه حكواتن عن كلل 


جناب شيخ محمد حسن مولوى قندهارى نقل مى فرمايد كه: ينجاه سال قبل در جهارده محرّم؛ منزلٍ آقاى ضابط» خادم آستانه 
مقدّس رضوى در عيد كاه مشهد, مرحوم مغفور شيخ محرّاد باقر واعظ حكايت نمود كه در ماه محرّمى از جانب تاجرهاى 


ص :61 


0. ف سوره مباركه نساع ايه‎ -١ 


ا مع ول رخاز الاتوان قاد وم 


شب اوّل محرّم يكك نفر جواهر فروش فرانسوى با زوجه و يسر خود در مركز ايرانى ها كه من آنجا بودم آمد واز آنها تمنّا 


كرد كه من نذرى دارم» شيخ روضه خوان خود را به اين آدرسء ده شب بياوريد كه براى من روضه بخواند. 


عضوي الثم لكان كرس اقول تدوهة نطو اوارونة الإرائق هاافارء ووه ساضريق نواه اشنهديا فرالتوف مد اسان 
بردند» يكك مجلسء روضه خواندم هموطنان استفاده نموده و كريه كردند. فرانسوى و فاميلش مغموم و مهموم كوش مى 


دادند» فارسى نمى فهميدند و تقاضاى ترجمه را نمى نمودند تا شب تاسوعا به همين منوال بود. 


شب عاشورا به واسطه اعمال مستحبه و خواندنٍ دعاهاى وارده و زيارت ناحيه مقدّسه؛ منزلٍ فرانسوى نرفتيم؛ فردا آمد و ملول 
بود. عذر آورديم كه ما در شب عاشورا اعمال ويزه مذهبى داشتيم. قانع شد و تقاضا كرد. يس براى شب يازدهم به جاى شب 
كذشته بياييد تا ده شب نذر من كامل شود. 


روضه كه تمام شد يكصد ليره طلا برايّم آورد» كفتم قبول نمى كنم تا سبب نذر خود را نكوييد. كفت: محرّم سال كذشته در 
بمبئى صندوقجه جواهراتم را كه تمام سرمايه ام بود دزد برد» از غضّه به حدٌ مركك وسودة ان اكد انمه در زين غرقه من 
جام وسسع برد ملفا نان دو التسائ مزوة رح فو ياف برجت تسق فى ارمح زد عوو ون كاله ابو اهم ال بلد فزوة اولة 
بين عزاداران مشغول عزادارى شدم؛ با صاحب عزا نذر كردم كه اكر به كرامت خود جواهرات سرقت شده ام را به من برساند 


سالٍ آينده هرجا باشم صد ليره طلا نذر روضه خوانى را مى يردازم. 


جند قدمى بيمودم شخصى يهلويم آمد با نفس تنكك و رنكك يريده» صندوقجه را به دستم داد و كريخت. حالّم خوش شدء 
مقدارى راه رفتن را ادامه دادم و به خانه ام وارد شدم» صندوقجه را باز كردم و شمردم يكك دانه راهم دزد تصرّف نكرده بود: 


نارى انك وام با اناعب د اللداة 
دوستان را كجا كنى محروم 
تو كه با دشمنان نظر دارى 


قبلا كفته شد كه افرادٍ غير مسلمانى كه در اثر توسّل به حضرت سيّدالشّهداءعليه السلام مشكلشان حل و حاجت شان روا شده 
آن حضرت مى شود تسليم شيعيان مى كنند تا در عزادارى محرّم و صفر مصرف نمايند و اين شركت را موجب بركت شناخته 


انك. 


ص :616 


آرى هر كس به آن حضرت متوسٌ لى شود براى رسيدن به حاجت هاى دنيوى به آن مى رسد. جنانجه هر كس از او ايمان و 
مغفرت و رحمت و شفاعت و نجات از سختيهاى برزخ و قيامت و دوزخ و رسيدن به درجات سعادت و بهشت را خواهد قطعا 
به او داده خواهد شد جنانجه در زيارتٍ آن حضرت رسيده كسى كه به دامن لطفٍ تو جسبيد, محروم نشد و هركه به تو 


واعنده شند در اهان است 33 
عشقٍ ناب 

اككر داغ دل بود ما ديده ايم 
اككر خون دل بود ما خورده ايم 
اكر دل دليل است آورده ايم 


اككر داغ شرط است ما برده ايم 


«از امام حسين عليه الننالام تقاضاع بعك مين كله بع اق سه زوق أهاء ح ركك امن كسد ويه مك :زوه يذ اصيط لات 
مواعرخس كنيد ود و مك كسرع امن اله ى الك سك عن كبنذ ورشتروع إداقدالننت م كمق وجرا بهمكددوفت ةا آباءيه 
اين جهت كه مكه حرم امن الهى بود و معتقد بود كه بتى اميه مكه را محترم خواهند شمرد؟ يعتى درباره بتى اميه جنين اعتقاد 
دسق هه اك ساسك اق النقيا كك ب ومنتو هتف اوجرا تقر كه شعت دكا رو | المنى كته يا فوشن نيه مكه ولا براق يق 
بود كه خودٍ اين مهاجرتء اعلام مخالفت بود. اكر در مدينه مى ماند و مى كفت من بيعت نمى كنم صدايّش آنقدر به عالّم 
اسلا ىوسي ملاين بيك هم كفك ريدت تس كته :ولع :اهل ينعن وااخحر ككية داف ويه امكه ترد أي ,يود كد صبدااكن در 
اطراق يسني كه عق من على سناضيربه بيغت نشذبو لذا اق .متزيته به مكه وفت, حو ابو به اضطلاح (ذاكر فمبير دوست باقلد) 
يكك زست تبليغاتى بود براى رساندن هدف و ييام خودش به مردم. از اين بالاتر كه عجيب و فوق العاده است اينكه امام حسين 
عليه السلام در سوّم شعبان واردٍ مكه مى شود و ماههاى رمضانء شوّال» ذى القعده و ذى الحجه (تا هشتم اين ماه) يعنى ايّامى 


كه عمره مستحب است و مردم از اطراف و اكناف به مكه مى آيند را در آنجا مى ماند. 


روز هشتم ذى الحجه» روزى كه همه براى حج از نو لباس احرام مى بوشند و مى خواهند به منى و عرفات بروند و اعمال حج 


كوفه بروم يعنى در جنين 


ص :51680 
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اين شكل اعلام مى كند؛ يعنى اين كعبه ديكر در تسخير بنى اميه استء. حيجى كه كرداننده اش يزيد باشدء براى مسلمين فايده 
اى نخواهد داشت. اين يشت كردن به كعبه و اعمال حج در جنين روزى و اينكه بعد بككويد من براى رضاى خدا رو به جهاد 
مى كنم و يشت به حج.ء رو به امر به معروف مى كنم و يشت به حجء اين» يكك دنيا معنى داشت» كار كوجكى نبود. ارزش 
تبليغاتى» اسلوب» روش و متد كار در اينجا به اوج خود مى رسد. سفرى را در بيش مى كيرد كه همه عقلا (يعنى عقلايى كه 
كويد: خودم هم مى دانم. 

مى كويند يس جرا زن و بيه را همراه خودت مى برى؟ مى كويد: آنها راهم بايد ببرم. بودن اهل بيت عليهم السلام امام 
حسين عليه السلام در صحنه كربلاء صحنه را بسيار بسيار داغتر كرد و در واقع امام حسين عليه السلام يكك عدّه مُتلغ را طورى 
استخدام كرد كه بعد از شهادتشء آنها را با دست و نيروى دشمن تا قلب حكومت دشمن يعنى شام فرستاد. اين خودش يكك 
تاكتيكك عجيب و يكك كار فوق العاده است. همه براى اين است كه اين صدا هر جه بيشتر به عالّم برسدء بيشتر به جهانٍ آن 


روز اسلام برسد و بيشتر ابعاد تاريخ و ابعاد زمان را بشكافد و هيج مانعى در راه آن وجود نداشته باشد.(1١)‏ 
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شعبان 

ماه شعبان 

از امام اميرمؤمنان عليه السلام نقل است كه در فضيلت اين ماه فرمود: «خداوند آن را شعبان ناميده زيرا نيكى ها در آن شاخه 
فى لوط وزعاى ميشه راهن آن كفوومو منتياي فض رابا اززاترين قشت و اساقرين راد ير شما عرضه كرده استاد 


آنككاه فرمود: شاخه هاى نيكى در اين ماه نماز» روزه؛ زكاتء امر به معروف و نهى از منكرء نيكى به يدر و مادر و خويشان و 
همسايكانء ايجاد صلح و صفا بين مردم و احسان به فقرا و مساكين است. 


انام الله 


«وَ لَهَدُ أَرْسَ_لنا مُوسى يآياتنا أن أخرخ قَوْمّكك مَنَ الظلمات إِلَى الْلُور وَ ذَكرْممْ بِأيّام الله إنَّ فى ذلكك لآياتٍ لكل صما 


عاك 


شّكور؛(1) ما موسى را با آيات خود فرستاديم (و دستور داديم:) قومت رااز ظلمات به نور بيرون آر! و «ايَام الله را به آنان ياد 


آأوو! ذو ازع تشانه ها است براح نهر ضير كتقده شك ر كرارله 

ماه ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم 

«امام على عليه السلام: معت تيون و تان فيه وقول اللمل رحب ماوق او سيا قافاه وشر ل كنا السكاد 
شفاعت ييامبر صلى الله عليه وآله 


«ييامبر صلى الله عليه وآله: شَّعبانٌ شهرى و رَمَضَانٌ شَّهِرٌ الله قَمَن صاء شهرى كنت لَه شَفيعاً يَومَ القِيامه؛(7) شعبان, ماه من و 


رمضان ماه خداوند است. هر كه ماه مرا روزه بدارد» در روز قيامت شفيع او خواهم بودا. 


* ماه شعبانء ماه بزركى است كه در آن» در سوم آنء بزركك مجاهد عالّم بشريّت متولّد شد و در يانزده آن» حضرت مهدى 
موعود ارواحنا له الفدا يا به عرصه وجود كذاشت.(5) * ماه شعبان مقدّمه است براى ماه مباركك رمضان كه مردم مهيا بشوند 
راك درو كو ماء سار كه رمفناة و روود كر شياقت اللمجلهي ان تاجات شعائيه وراق ايك انيت كا اليه زاافينا كنك 


برائ ضيافه الله.(2) * اكر نبود در اذعيه» الا دعائ مناجات شعبائيه: كافى بود برائى اين كه امامان ماء امامان به حقّند.(/49 
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'" شعبان 

ميلاد امام حسين عليه السلام (جهارم هجرى) 
مقام: امام سوم. 

نام مباركث: امام حسين عليه السلام. 

لقب: سيدالشهداء عليه السلام. 

كنيه: ابو 00 عليه السلام. 

نام يدر: على عليه السلام. 

نام مادر: فاطمه عليها السلام. 

تاريخ تؤلد: سوم شعبان. 

محل تولد: مدينه منوره. 

سال تولد: جهارم هجرت. 

مدت امامت: ١١‏ سال. 

سال عنياةتك 21 قمرق» 

تاريخ شهادت: ٠١‏ محرم الحرام. 

عمر شريف: /اه سال. 

سبب شهادت: عدم بيعت با يزيد يسر معاويه لعنه الله عليه. 
نام قاتل: شمر بن ذى الجوشن. 

محل شهادت: كربلا. 

تعداد فرزندان: ؟ يسر و" دختر است. 


خلاصه زندكى امام حسين عليه السلام؛ 


آن حضرت به سيدالشهداء و به سفينه النجاه معروف و مشهور است. تولّد آن حضرت سوم شعبان سال جهارم هجرى در شهر 


امام حسين عليه السلام در سال ١ه‏ هجرى يس از شهادت برادرش امام حسن عليه السلام و در سن 17 سالككى به امامت رسيد 
ومدت ١١‏ سال امامت كرد. 


معاويه در ١8‏ رجب سال 2٠‏ قمرى از دنيا رفت و فرزندش يزيد جانشين او شد. وى براى بيعت كرفتن از مردم به هر درى زد و 


حضرت به جهت بيعت ننمودن با يزيد ناجار شد كه به سوى مكه هجرت فرمايد كه 


ص :55/8 


آخر ماه رجب همان سال با برادران و اهل بيت خود شبانه به طرف مكه حركت كرد و روز سوم شعبان وارد مكه شدند. 
از كوفه نامه هاى بسيارى ارسال شد براى آن حضرت كه اظهار يشتيبانى و بيعت با آن حضرت را نموده بودند. 


حضرت يسر عموى خويش مسلم بن عقيل را به عنوان نماينده به طرف كوفه اعزام نمود. ولى امام تا ماه ذى الحجه در مكه 


بود. 


امام لباس احرام يوشيد و مشغول انجام مناسكك حج شدء و جون 8 ذى الحجه روز ترويه شد عده اى به سركردكى عمرو بن 


سعيد بن العاص به قصد آشوب در مكه و ريختن خون آن حضرت از طرف يزيد وارد مكه شدند. 
حضرت به ناجار حج خود را مبدل به عمره كرد و عازم عراق كرديد. 
امام در روز دوم محرم سال 2١‏ قمرى وارد كربلا شد و دهم محرم با تمام ياران و فرزندان» حتى فرزند شير خوارش به شهادت 


رسيدند و تنها از مردان امام سجادعليه السلام و نيز نوه اش امام باقرعليه السلام كه طفلى خردسال بود زنده ماندند و به همراه 


اهل بيت حضرت به اسيرى برده شدند. 
از زبان علامه 


امام حسين (سيدالشهداء) فرزند دوم على عليه السلام از فاطمه عليها السلام دختر بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كه در 
سال جهارم هجرى متولد شده است آن حضرت يس از شهادت برادر بزركوار خود امام حسن مجتبى عليه السلام به امر خدا و 


طبق وصيت وىء به امامت رسيد.(١)‏ 


امام حسين عليه السلام ده سال امامت نمود و تمام اين مدت را به استثناى (تقريبا) شش ماه آخر در خلافت معاويه واقع بود و 
در سخت ترين اوضاع و ناكوار ترين احوال با نهايت اختناق زندكى مى فرمود زيرا كذشته از اينكه مقررات و قوانين دينى 
اعبار غود .را از دست داذه نود وخواسته هاى حكومت جايكزية خواسية شائ خعدا و رسول شده بود.و كذشته از ابنكه معاويه 
و دستياران او از هر امكانى براى خورد كردن و از ميان بردن اهل بيت و شيعيانشان و محو نمودن نام على و آل على استفاده 
مى كردند» معاويه در صدد تحكيم اساس خلافت فرزند خود يزيد برآمده بود و كروهى از مردم بواسطه بى بند و بارى يزيد 


ازاين امر خوشنود نبودند معاويه براى جل وكيرى از ظهور مخالفت به سخت كيريهاى بيشتر و تازه ترى دست زده بود. 


عو 
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امام حسين عليه السلام خواه ناخواه اين روزكار تاريكك را مى كذرانيد وهر كونه شكنجه و آزار روحى را از معاويه و 


دسيارات وى تحمل من كرد ادن اواسط سال شصت كتجرى معاويه د ركذشت بو يسرشن يزيد بحا يدر نفست130 


بيعت يكك سنت عربى بود كه در كارهاى مهم مانند سلطنت و امارت اجراء مى شد و زير دستان و بويزه سرشناسان شان دست 
بيعت و موافقت و طاعت به سلطان يا امير مثلا ميدادند و مخالفت بعد از بيعت عار و نتكك قومى بود و مانند تخلف از امضاء 


قطعى جرمى مسلم شمرده مى شد و در سيره ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم فى الجمله يعنى در جايى كه به اختيار و 


بدون اجبار انجام مى يافتء اعتبار داشت. 


معاويه نيز از معاريف قوم براى يزيد بيعت كرفته بود ولى متعرض حال امام حسين عليه السلام نشده و به آن حضرت تكليف 
بيعت ننموده بود و بالخصوص به يزيد وصيّت كرده بود(1) كه اككر حسين بن على از بيعت وى سرباز زند بى كيرى نكند و با 


سكوت و اغماض بككذارند زيرا يشت و روى مسثئله را درست تصور كرده عواقب وخيم آن را مى دانست. 


ولى ززيد دزائر خودييق وى باكى كه “داشت وصيت بداو وا فراموكن كرده بن ذرتكك يسن ازدر كذشت بدو يه والى مدينه 


دستور داد كه از امام حسين براى وى بيعت كيرد وكرنه سرش را به شام فرستد.50) 


يس از آنكه والى مدينه درخواست يزيد را به امام حسين عليه السلام ابلاغ كرد آن حضرت براى تفكر در اطراف قضيه مهلت 
كرفت و شبانه با خاندان خود بسوى مكه حركت فرمود و بحرم خدا كه در اسلام مأمن رسمى مى باشد يناهنده شد. 


اين واقعه در اواخر ماه رجب و اوايل ماه شعبان سال شصت هجرى بود و امام حسين عليه السلام تقريبا جهار ماه در شهر مكه 
در حال يناهندكى بسر برد واين خبر تدريجا در اقطار بلااد اسلامى منتشر شد از يكك سوى بسيارى از مردم كه از 
بيداد كريهاى دوره معاويه دلخور بودند و خلافت يزيد بر نارضايتى شان مى افزود به آن حضرت مراوده و اظهار همدردى مى 
كردند واز يكك سوى سيل نامه از عراق و بويزه از شهر كوفه بشهر مكه سرازير مى شد واز آن حضرت مى خواستند كه به 
عراق رفته و به يبشوايى و رهبرى جمعيت يرداخته براى برانداختن بيداد و ستم قيام كند و البته اين جريان براى يزيد خطرناكك 


بود. 
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اقامت امام حسين عليه السلام در مكه ادامه داشت تا موسم حج رسيد و مسلمانان جهان بعنوان حج كروه» كروه ودسته دسته 
وارد مكه و مهياى انجام عمل حج مى شدند آن حضرت اطلاع يبدا كرد كه جمعى از كسان يزيد در زى حجاج وارد مكه 


شده اند و مأموريت دارند با سلاحى كه در زير لباس احرام بسته اند آن حضرت را در اثناء عمل حج بقتل رسانند12). 


آن حضرت عمل خود را مخفف ساخته تصميم بحركت كرفت و در ميان كروه انبوه مردم سريا ايستاده سخترانى كوتاهى 
كرد (لالأسركتث غود را به سوق عراق غير ذاد وى دو ابن سحتراق كوتاهء شهادت غنود را كوشوه مى تمابد واز مسلمانان 
استمداد مى كند كه در اين هدف ياريش نمايند و خون خود را در راه نخدا بذل كنند و فرداى آنروز با خاندان و كروهى از 


ياران خود رهسيار عراق شد. 


امام حسين عليه السلام تصميم قطعى كرفته بود كه بيعت نكند و بخوبى ميدانست كه كشته خواهد شد و نيروى جنكى شكرف 
و دهشتناك بنى اميه كه با فساد عمومى و انحطاط فكرى و بى ارادكى مردم و خاصه اهل عراق تأييد مى شد او را خورد و 


نابود خواهد كرد. 


جمعى از معاريف بعنوان خير خواهى سر راه را بروى كرفته و خطر اين حركت و نهضت را تذكر دادند ولى آن حضرت در 
ياسخ فرمود كه من بيعت نمى كنم و حكومت ظلم و بيداد را امضاء نمى نمايم و مى دانم كه بهر جا روم؛ و در هر جا باشمء 
مرا خواهند كشت واينكه مكه را تركك مى كويم براى رعايت حرمت خانه خداست كه با ريختن خون من هتكك نشود0. 


امام حسين عليه السلام راه كوفه را ييش كرفت در اثناء راه كه هنوز جند روز راه تا كوفه داشت» خبر يافت كه والى يزيد در 
كوفه نماينده امام را با يكنفر از معاريف شهر كه طرفدار جدى بود» كشته و به دستور وى ريسمان به يايشان بسته در كوجه و 
بازار كوفه كشيده اند(5) و شهر و نواحى آن تحت مراقبت شديد درآمده و سياه بيرون از شمار دشمن در انتظار وى بسر مى 
برند و راهى جز كشته شدن در بيش نيست همين جا بود كه امام تصميم قطعى خود را به كشته شدن بى ترديد اظهار داشت و 


به سير خود ادامه داد(2). 
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در هفتاد كيلومترى كوفه (تقريبا) در بيابانى به نام كربلا» آن حضرت و كسانش به محاصره لشكريان يزيد درآمدند و هشت 
روز توقف داث شضد كه هر ووق حلقه محاصره تكد و سياه دشمن افزونتر مى شد و بالاخره آن حضرت و خاندان و كسانش با 
شماره ناجيز» در ميان حلقه هاى متشكل از سى هزار نفر مرد جنككّى قرار كرفتئد(1). 


دراين جند روز امام به تحكيم موضع خود يرداخته ياران خود را تصفيه نمود شبانه عموم همراهان خود را احضار فرمود در 
ضمن سخنرانى كوتاهى اظهار داشت كه: ما جز مركك و شهادت در بيش نداريم و اينان با كسى جز من كار ندارند من بيعت 


خود رااز شما برداشتم هر كه بخواهد مى تواند از تاريكى شب استفاده نموده جان خود را از اين ورطه هولناكك برهاند. 


يس از آن فرمود جراغها را خاموش كردند و اكثر همراهان كه براى مقاصد مادى همراه بودند يراكنده شدند و جز جماعت 
كمى از شيفتكان حق (نزديكك به جهل تن از ياران امام) و عده اى از بنى هاشم كسى نماند. 


امام عليه السلام بار ديكر بازماندكان را جمع كرده و بمقام آزمايش د رآورده در خطابى كه بياران و خويشاوندان هاشمى 
خود كرد.ء اظهار داشت: 


كه اين دشمنان تنها با من كار دارند هر يكك از شما مى تواند از تاريكى شب استفاده كرده از خطر نجات يابد ولى اين بار هر 
يكك از ياران باوفاى امام با بيان هاى مختلف ياسخ دادند كه ما هركز از راه حق كه تو ييشواى آنى روى نخواهيم تافت و 


دست از دامن ياكك تو نخواهيم برداشت و تا رمقى در تن و قبضه شمشير بدست داريم از حريم تو دفاع خواهيم نمود.12) 


آخر روز نهم ماه محرم آخرين تكليف (يا بيعت يا جنكك) از جانب دشمن به امام رسيد و آن حضرت شب را براى عبادت 
مهلت كرفت و مصمم جنكك فردا شد.() 


روزدهم محرم سال شصت و يكك هجرىء امام با جمعيت كم خود (رويهم رفته كمتر از نود نفر كه جهل نفر ايشان از 
امام» از فرزندان و برادران و برادر زادكان و خواهر زادكان و عمو زادكان بوند) دو برابر لشكر بيكران دشمن ضف آرايى 


نمودند و جنك د ركرفت. 
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آنروز از بامداد تا وايسين جنكيدند و امام عليه السلام و ساير جوانان هاشمى و ياران وى تا آخرين نفر شهيد شدند(در ميان 


كشته شدكان دو فرزند خردسال امام حسن و يكك كودكك خردسال و يكك فرزند شيرخوار امام حسين را نيز بايد شمرد)(1). 


لشكر دشمن يس از خاتمه يافتن جنكك؛ حرم سراى امام را غارت كردند و خيمه و خر كاه را آتش زدند و سرهاى شهداء را 
بريده بدنهاى ايشان را لخت كرده بى اينكه به خاكك بسيارند» بزمين انداختند سيس اهل حرم را كه همه زن و دختر بى يناه 
بودند با سرهاى شهداء بسوى كوفه حركت دادند (در ميان اسيران از جنس ذكور تنى جند بيش نبود كه از جمله آنان فرزند 
بيست و دو ساله امام حسين» كه سخت بيمار بود؛ يعنى امام جهارم و ديكر فرزند جهار ساله وى محمدبن على كه امام ينجم 
باشد و ديكر حسن مثنى فرزند امام دوم كه داماد امام حسين عليه السلام بود ودر جنكك زخم كارى خورده ودر ميان 
كشتكان افتاده بود او را نيز در آخرين رمق يافتند و به شفاعت يكى از سرداران سر نبريدند و با اسيران به كوفه بردند) واز 


كوفه نيز بسوى دمشق بيش يزيد بردند. 


واقعه كربلا-و اسيرى زنان و دختران اهل بيت و شهر به شهر كردانيدن ايشان و سخترانى هايى كه دختر امير المؤمنين عليه 
السلام و امام جهارم «كه جزء اسيران بودند» در كوفه و شام نمودند بنى اميه را رسوا كرد و تبليغات جندين ساله معاويه راااز 
كار انداخت و كار بجايى كشيد كه يزيد از عمل مأمورين خود در ملاء عام بيزارى جست و واقعه كربلا عامل مؤثرى بود كه 
با تأثير مُؤجل خود حكومت بنى اميه را برانداخت و ريشه شيعه را استوارتر ساخت واز آثار معجل آن انقلابات و شورش 
هايى بود كه بهمراه جنككهاى خونين تا دوازده سال ادامه داشت و از كسانيكه در قتل امام شركت جسته بودند حتى يكك نفر از 


دست انتقام نجستلدك. 


كسمي كه در تاريخ حيات امام حسين عليه السلام و يزيد و اوضاع و احوالى كه آنروز حكومت مى كردء دقيق شودء و در اين 
بخش از تاريخ كنجكاوى نمايد» شكك نمى كند كه آنروزهء در برابر امام حسين عليه السلام يكك راه بيشتر نبود و آن همان 


كشته شدن بود و بيعت يزيد كه نتيجه اى جز يايمال كردن علنى اسلام نداشتء براى امام مقدور نبود. 


زيرا يزيد با اينكه احترامى براى آيين اسلام و مقررات آن قائل نبود؛ و بند و بارى نداشتء به يايمال كردن مقدسات و قوانين 
اسلامى بى باكانه تظاهر نيز مى كرد. 


ولى كذشتكان وى اكر با مقررات دينى مخالفت مى كردند» آنجه مى كردند در لفافه 
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دين مى كردند و صورت دين را محترم شمرده با يارى ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و ساير مقامات دينى كه مردم 


وازاينجا روشن مى شود كه آنجه برخى از مفسرين حوادث كفته اند كه اين دو ييشوا (امام حسن و امام حسين) دو سليقه 
مختلف داشتند و امام حسن مسلكك صلح را مى يسنديد بخلاف امام حسين كه جنكك را ترجيح مى داد جنانكه آن برادر با 


داشتن جهل هزار مرد جنككى با معاويه صلح كرد و اين برادر با جهل نفر بجنكك يزيد برخاست, سخنى است نابجا. 


زيرا مى بينيم كه همين امام حسين كه يكك روز زير بار بيعت يزيد نرفت ده سال در حكومت معاويه مانند برادرش امام حسن 
(كه او نيز دهسال با معاويه بسر برده بود) بسر برد و هركز سر به مخالفت بر نداشت و حقا اكر امام حسن يا امام حسين با 


معاويه مى جنكيدند كشته مى شدند و براى اسلام كمترين سودى نمى بخشيد و در برابر سياست حق به جانبى معاويه. كه 


خود را صحابى و كاتب وحى و خال المؤمنين معرفى كرده وهر دسيسه را بكار مى بردء تأثيرى نداشت. 


كذشته از اينكه با تمهيدى كه داشت مى توانست آنان را بدست كسان خودشان بكشد و خود به عزاى شان نشسته به مقام 


ال ا ا 


بوسيد و مى كفت: 


«أنتَ الإمامٌ ابن الإمام وال لأسي يع ون صُلبِكك و تاسِعٌّهُم قائمّهُم؛(1) تو امام» فرزند امام و يدر امامان هستى و كه نه تن از 
ايشان از نسل تو هستند و نهمين آنان قيام كننده آنها است.) 


«ييامبر صلى الله عليه وآله: حت الله كن أحك الى قد بصية را دوست بداردء خداوند دوستدار او است.») 
دستكيرى امام حسين عليه السلام 


مرحوم ميرزا على آقاى شيرازى رضوان الله تعالى عليه يكى از برجسته ترين انسانهايى بود كه توانست با اتُصال و ارتباط با 
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ايشان در مدرسه صدر اصفهان تدريس مى كرد وقتى روى منبر مى نشستء جنان نهج البلاغه را تدريس مى كرد كه كويا 


زبانئش زبان امير مؤمنان عليه السلام بود. 


روزى بالاى منبر قرار كرفت و به شدّت كريه كردء وقتى علت كريه اش را يرسيدند» فرمود: من ديشب در عالم خواب مركك 
خودم را ديدم, تمام مغازه ها تعطيل شده بود و مردم براى تشييع جنازه من جمع شده بودند؛ من تشييع جنازه خودم را مى 


د قكم: 


مردم جنازه ام را كنار قبر كذاشتند و يس از انجام مراسمىء مرا داخل قبر كذاشتند؛ روح من به علت وابستككى به جسم وارد 
قبر شدء به محض ورود من سكك هارى وارد قبر شد و مردم روى بدنم را خاكك ريختند» من در آن حال دجار وحشت عجيبى 
شدم وبا خود كفتم خدايا من جه كنم؟ در فكر جاره بودم كه ناكهان ديدم قبرم روشن شدء قطعه نورى كه وارد شده بود 
نزديكك آمد و فرمود: على آقاى شيرازى ما تو را نجات داديم. عرض كردم: شما به من لطف كرديد» شما كيستيد؟ فرمود: 


ناراحت شاقن من حضررت اباعبذالله الحسين عبت( 
نسخه اى براى كناه كردن! 


مردى خدمت امام حسين عليه السلام رسيد؛ و عرض كرد كه شخص كنهكارى هستم و نمى توانم خود رااز معصيت 
نككهدارم؛ لذا نيازمند نصايح آن حضرت مى باشم. امام عليه السلام فرمودند: ينج كار را انجام بده. بعد هر كناهى مى خواهى 


بكن! 

اوّل: روزى خدا را نخورء هر كناهى مايلى بكن! 

دوم: از ولايتٍ خدا خارج شوء هر كناهى مى خواهى بكن! 

سوم: جايى را بيدا كن كه خدا تو را نبيند» سيس هر كناهى مى خواهى بكن! 

جهارم: وقتى ملكك الموت براى قبض روح تو آمد اكر توانستى او رااز خودت دور كن و بعد هر كناهى مى خواهى بكن! 


ينجم: وقتى مالكك دوزخ تو را داخل جهنّم كرد اكر امكان داشت داخل نشو و آنكاه هر كناهى مايلى انجام بده!(1) 
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سيدالشهداءعليه السلام 

باخافض قلدراة اك دين 

مارابه درت روى نياز است حسين 

كرامت و سيادت 

عالم همه قطره اند و درياست حسين 

خوبان همه بنده اند و مولاست حسين 

ترسم كه شفاعت كند از قاتل خويش 

از بس كه كرم دارد و آقاست حسين 

* سهدالمّهداء سلام اللّهِ عليه» مذهب را بيمه كرد. با عمل خودش اسلام را بيمه كرد.(1) 


* سيد الشهداء, سلام الله عليه» كه همه عمرش را و همه زند كيش را براى رفع منكر و جلوكيرى از حكومت ظلم جلوكيرى از 
مفاسدى كه حكومت ها در دنيا ايجاد كردند» تمام عمرش را صرف اين كرد و تمام زند كيش را صرف اين كرد كه اين 


حكومت جور بسته بشود واز بين برود؛ معروف در كار باشد» منكرات از بين بروند.(27 
> اعون به الشهداء انبتك كه خرة هاي مه عل عاض اناك واب جوف عن اورد زه 
روز باسدار 


براى بالندكى نياز به ياسدارانى از جان كذشته داشت. يس از تأسيس سياه ياسداران انقلااب اسلامى در انجام تكليف 
خويشء به بزركك ياسدار اسلام» حضرت امام حسين عليه السلام تأَسّى جستند. تشابه بسيار عملكرد ياسداران به سيره عملى 


امام حسين عليه السلام باعث شد تا روز تولّد مباركش به عنوانٍ روز ياسدار تعيين كردد. 
دفاع از وطن 


ألم إلى الملا من بنى إشرائيلَ من بغ موسى إِذْ قاُوا ل لَه انمث نا ملكا ُعَاتلُ فى سيل الل قال هَل عَسَ يم إن كيت 
يكم الِْتالُ ألا انوا قانُوا و ما لا ألا نُّقَاتِلَ فى صَبيل الل وَقَدُ أَخْرِجنا مِنْ ديارنا و أَبنائنا كلما كيت عَلَِهم الال ؛ توَلَوا إلا قَليلا 
ِنْهُمْ وَ اللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ؛() آيا مشاهده نكردى جمعى از بنى اسرائيل را بعد از موسىء كه به بيامبر خود كفتند: «زمامدار (و 
فرماندهى) براى ما انتخاب كن! تا (زير فرمان او) در راه خدا بيكار كنيم. ييامبر آنها 
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كفت: «شايد اكر دستور ييكار به شما داده شود (سرييجى كنيد و) در راه خداء جهاد و ييكار نكنيد!» كفتند: «جكونه ممكن 
است در راه خدا بيكار نكنيم» در حالى كه از خانه ها و فرزندانمان رانده شده ايم» (و شهرهاى ما به وسيله دشمن اشغال» و 
فرزندان ما اسير شده اند)؟!) اما هنكامى كه دستور بيكار به آنها داده شدء جز عدّه كمى از آنان» همه سربيجى كردند. و 


خداوند از ستمكاران» آ كاه است.» 
ضرورت دفاع 


الاعرضان اللا علية دو ننه إث الله تفن كك يتاك علق تعدو لقان 14ل عدارلن شيو عن قاره حرق را كوو قائة 
اشن يراق عحملة كتين واو تجكد:) 


كلام خالص رزمنده! 


كن ال سكولية عن كفك هر جزيره [زاذ هده نقاد) بودم» با يكك رزمنده مخلص از سياه جمهورى اسلامى ايران» اندكى» هم 


صحبت شدم. 

به او كفتم: جند وقت است كه در جبهه ها هستى؟ 

كفت: ينج سال. 

كفتم: قصد دارىء جه مدّت ديكر در جبهه بمانى؟ 

كفت: تا انقلاب حضرت مهدى (عج). 

كفتم: يس از بيروزى كجا مى روى؟ 

كفت: به سوى قدسء براى آزاد سازى بيت المقدّس. 

كفتم: اكر فرصتى بدست آمد و به محضر امام خمينى رحمه الله رفتى جه مى كويى؟ 

كفت: «براى جه به خدمت امام بروم؟ مككر من جكار كرده ام كه لياقت شرفيابى به حضور او را داشته باشم). 
كفتم: فرضاً كر موق شدى و به محضر ايشان رقتى؛ جه مى كوبى؟ 


كفت: نخست دستش را مى بوسم و سيس مى كويم اى امام عزيزء جانم به فداى تو باد «تو با انقلا.ب و قيام خودت» قلب 
ييامبرصلى الله عليه وآله را شاد كردى ... دعا كن كه ما همجنانكه با دشمن برون مى جنكيم» با دشمن درون (شيطان نفس) 


5 .2 8 0خ 
نيز بجنكّيم و بر آن ييروز شويم.) 


درود بر تواى ياسدار و بسيجى قهرمان و مخلص و بى توقع, كه عارفان وارسته بايد قربان كلام از دل برخاسته و خالص تو 


شوند.(75) 


ص :/81؟ 


.58 :7 عيون اخبار الرّضاعليه السلام‎ .٠١70 -١ 
.18١ :١ داستان دوستان‎ .٠١17/8 ؟-‎ 


* اكر فداكارى ياسداران عظيم الشّأن اسلام و شهادت جوانمردانه ياسداران و اصحاب فداكار او نبود اسلام در خفقان رزيم 


بنى اميه و رزيم ظالمانه آن وارونه مى شد و زحمات نبى اكرم صلى الله عليه وآله واصحاب فداكارش به هدر مى رفت.(1) 


* روز مباركك سوم شعبان المعظم» روز ياسدار است و روز تحقق ياسدارى از اسلام» از حقيقت, از مكتب الهى. روز تولد 


يزركك ياشذارى كديا خون خود و فرزندان وااصحايشن مكب زا ؤنده كرد :81 
* شما ياسداران بوديد كه در لحظات مشكل از ايران» ياسدارى كرديد.0) 
بد اى كاش من هم يكك ياسدار بودم.(50) 


ص :/56 


.782© :/ صحيفه نور‎ .٠١//-١ 
.11 :17 صحيفه نور‎ .1١,/8-١ 
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ع 1 صحف لون 2212 


شعبان 
روز جانباز 


به ياس قدردانى از ايثار و جانفشانى هاى قهرمانان هشت سال دفاع مقدّس كه در راه ياسدارى از دين و شرف اين سرزمين» 
مجروح شده و عضوى از يبكر خويش را نثار دوست كرده اند» روز ميلا-د يرجمدار صحراى نينواء قمر بنى هاشم اباالفضل 
العباس عليه السلام را روز جانباز نام نهاده انك. 


احان باعدياد 


١م‏ حَبِبِتُمْ أن تُترَكوا وَ لَمَا يَغْلّم اللهُ الّذِينَ جام دُوا منكم وَ لَمْ يَنَحَدُوا من دُونٍ الله وَ لا رَسوَلِه وَ لا الْمَؤْمِنِينَ وَلِِجَهَ وَ الله حَبِيرْ 
بمَا نَعْمَلُونَ؛(1) آيا كمان كرديد كه (به حال خود) رها مى شويد در حالى كه هنوز كسانى كه از شما جهاد كردند» و غير از 
خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خويش انتخاب ننمودندء (از ديكران) مشخصٌ نشده اند؟! (بايد آزمون شويد؛ و 


صفوف از هم جدا كردد؛) و خداوند به آنجه عمل مى كنيد» آكاه است!) 
مجروحان در قيامت 


اببيامبر صلى الله عليه وآله: مَن جرح فى سَبيل اللَِّ جاء يَومَ القِيامَهِ ريح كريح المسكك ... عَلَيهِ طابَعٌ الشّهَداءِ؛(0) هر كس در راه 


خداوند مجروح شودء درحالى وارد قيامت مى شود كه بوئتش جون بوى مشكك است ...و نشانٍ شهيدان را دارد.» 
ثواب مجروح در راه خدا 


١عن‏ النَبى صلى الله عليه وآله وسلم من جرح فى سَبيل اللّه جاء يوم القيَامَهِ ريه كريح المسكك و لوت لَونُ الزَعْفَّرانِ عَلِيهِ طابعٌ 
ادا و من سَألَ اللََّ الَّهَادَه مُخلِصاً أغطاً الله اجر شَهِيدٍ وَ أن ماتٌ عَلى فِراشِه؛0) بيامبر خداصلى الله عليه وآله وسلم 
فرمودند: هر كس در راه خمدا مجروح شود در روز قيامت در حالى مى آيد كه بويش همجون بوي مشكك باشد و رنكش 
مانندٍ زعفران و نشان شهيدان بر اوست وهر كه از روى اخلاص شهادت رااز خداوند بخواهد. خداوند اجر شهيد به وى دهد 


هر جند در بسترش بميردا. 
ص :5094 
١ -١‏ . سوره مباركه توبه» آيه 1 


.1٠١87 -5‏ ميزان الحكمه. ح 9/١5‏ 
.١٠١8 9‏ كنز العمال: .١1١‏ 


نكوهش آزردن جانباز 


امن النَبى صلى الله عليه وآله وسلم انّقوا أَذَى المجاهدين فى سبيل الله ان الله يَعْصَبٌ لَهُم كما يَعْضَبٌ للؤّسْلء وَ يَسْتَجِيبٌ لَهُم 
كما يَسْتَجِيبٌ لَهُم؛(1) از آزردن مجاهدان در راه خدا بيرهيزيد؛ زيرا خداوند به خاطر آنان به خشم مى آيدء همجنان كه به 


خاطر يياميران؛ و دعاى آنان را اجابت مى كند» همجنانكه دعاى ييامبران را.») 
ايثار در صدر اسلام 


در جنك موته عدّه اى مجروح بر زمين افتاده بودند» مجروح جون از بدنش خون مى رود تشتكنّى براو غالب مى شود و 


مجروحين رسيدء ديد تشنه است آمد تا آب به او بدهد» اشاره كرد به مجروح ديككرى كه او از من تشنه تر است؛ زود رفت 
سراغ او» او نيز شخص ديكرى را معرّفى كرد و كفت: برو به سراغ او كه از من مستحق تر است» رفت سراغ او ديد سومى 


مرده است. برككشت سراغ دومى» ديد دومى نيز جان داده است. آمد سراغ اوّلىء ديد اوّلى هم به لقاى خدا بيوسته است. 


اين را مى كويند ايثار و از خود كذشتكى؛ يعنى در نهايتٍ احتياج» ديكران را بر خود مقدّم داشتن, و اين يكى از ارزشهاي 


بسيار عالى انسانى است.10) 

جانان يسندد .. 

يكى درد و يكى درمان يسندد 
يكى وصل و يكى هجران يسندد 
من از درمان و درد و وصل و هجران 
يسندم آنجه را جانان يسندد 

* شما رهبران اين نهضت هستيد.20) 


* مجروحين و معلولين خود جراغ هدايتى شده اند كه در كوشه كوشه اين مرز و بوم به دين باوران راه رسيدن به سعادت 


آخرت را نشان مى دهند, راه رسيدن به خداى كعبه را.0) 
ص: 682٠‏ 


-١‏ ع8١٠.‏ كنز العمال: ع2ع. 


؟- .1١88‏ انسان كامل؛ شهيد مطهّرى رحمه الله» آخرين صفحه. 
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ه شعبان 

ولادت امام سجادعليه السلام (سال /؟ هجرى قمرى) 
نام: على اوسط. 

كنيه: ابومحمّد. 

لقب: زين العابدين عليه السلام. 

نام يدر: حسين عليه السلام. 

نام مادر: شهربانو دختر يزد كرد. 

محل تولد: مدينه منوره. 

تاريخ تولد: ؟ شعبان سال ' هجرى. 

مدت امامت: 6" سال. 

مدت عمر شريف: /اه سال. 

تاريخ شهادت: سال 45 يا 40 قمرى در روز 17 يا 10 محرم الحرام. 
علت شهادت: بوسيله زهر وليد لعنه الله عليه. 

نام قاتل: هشام بن عبدالملك. 

محل شهادت: مدينه منوره. 

محل دفن: بقيع. 

تعداد فرزندان: ١١‏ يسر و5 دختر مى باشد. 


امام جهارم به زين العابدين و سيد ساجدين معروف است. آن حضرت روز ١0‏ جمادى الاول يا بنا به مشهور 5 شعبان سال /” 
قمرى در مدينه متولّد شد. 
نام آن حضرت على و كنيه اش ابومحمّرد و داراى لقب هاى متعدّد از جمله سيد الّاجدين و زين العابدين استء نام يدرش 


امام حسين عليه السلام و مادرش شهربانو دختر يزد كرد يادشاه ايرانى است. 


عهده داشت و اه سال عمر كرد. و تمام اين مدّت در حال مبارزه با خلفاء بنى امه و ديكر مخالفان بود. در سال 945 يا 480 
قمرىء ١١‏ يا 0؟ محرّم توسط هشام بن عبدالملك بوسيله زهر به شهادت رسيد و در شهر مدينه و در قبرستان بقيع مدفون شدء 


آن حضرت داراى ١ايسرو5‏ دختراست. 


62١: ص‎ 


از زبانٍ علامه 


امام ستجاد (على بن حسين ملقب به زين العابدين و سجاد) وى فرزند امام سوم بود كه از دختر يزد جرد شاهنشاه ايران متولد 
شده بود واتنها فرزند امام سوم بود كه باقى مانده بود زيرا سه برادر ديكرش در واقعه كربلا به شهادت رسيدند(1) و آن 
حضرت نيز همراه يدر به كربلا آمده بود ولى جون سخت بيمار بود و توانابى حمل اسلحه و جنكك نداشت,ء از جهاد و شهادت 


بازماند و با اسيران حرم به شام اعزام كرد يد. 


بس از كذرانيدن دوران اسيرىء به امر يزيد براى آرام كرفتن افكار عمومى محترماً به مدينه روانه كرديد آن حضرت را بار 
دوم نيز به امر عبدالملكك خليفه اموىء با بند و زنجير از مدينه به شام جلب كرده اند و بعد به مدينه بركشته است.(7) 


امام جهارم يس از مراجعت به مدينه كوشه خانه را كرفته و در بروى بيكانه بسته مشغول عبادت يرود كار بود وبا كسى جز 
خراض شيعه فانقك وابوسيوره تبال) وواوغاله كارك 1 اال اران تعاس فى > نت السعرامنء سنارف برا كدان ان 
حضرت اخذ ميكردند در ميان شيعه نشر مى دادند واز اين راه تشيع توسعه فراوانى يافت كه اثر آن در زمان امامت امام ينجم 


به ظهور بيوست. 


از جمله آثار امام جهارم ادعيه اى است بنام ادعيه صحيفه و آن ينجاه و هفت دعا است كه به دقيق ترين معارف الهيه مشتمل 


مى باشد و زبور آل محمدش مى كويند. 


امام جهارم يس از سى و ينجسال امامت بحسب بعضى از روايات شيعه به تحريكك هشام خليفه اموى» بدست وليد بن 
عبدالملك مسموم شد(2) و در سال نود و ينج هجرى دركذشت.(5) 


دستور به عبادت 


يأيهَا النّاس اغْبِدُوا ريك م الى حَلّكم وا َِّينَ ين فيكم لَلكم تقو ن* الى جَعَلَ لَكُمْ الأؤض فراشاً وَ السمَاء َه ة 
السمّاء ما قَأَخْرَجَ به مِنَ الثَمَرتِ رزقاً لُكمْ فلا تعلُوا لله أندادا و َم مله نَ؛(2) اى مردم! يرورد كار خود را يرستش كنيد؛ 
آن كس كه شماء و كسانى را كه بيش از شما بودند آفريد» تا يرهيزكار شويد. آن كس كه زمين را بستر شماء و آسمان [ح-جو 
زمين] را همجون سقفى بالاى سر شما قرار داد؛ واز آسمان آبى فرو فرستاد؛ و به وسيله آن.» ميوه ها را يرورش داد؛ تا روزى 
شما باشدجتابر ابن يران حهد| حستايالى قران تدهيدك قو 


ص : 627 


.04 مقاتل الطالبيين: 7ه و‎ .1٠١88 -١ 

.787 :3 تذكره الخواص: ع”#. اثبات الهداه‎ .٠١86 -١ 
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حالى كه مى دانيد (هيج يك از آنهاء نه شما را آفريده اند» و نه شما را روزى مى دهند)). 
مباهات خدا به بعضى از بند كان 


«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامَ العبدٌ مِنْ لَذيذٍ مض عه و النُعاسُ فى عَيئيهِليُرضِدى رَبهُ جل و عر بصلا ليله 
باى اللَهُ به مَلائكتة» فقالَ: آما تَرَوْنَ عَددى هذاء قد قام مِنْ لذيذ مَضْ عه إلى صلاه لَمْ أفرض ها عَلَيه إِشْهِدُوا أنّى قَدْ غَقَوْثٌ 
لَهُ؛(1) هركاه بنده اى با جشمانٍ خواب آلوده از بستر خواب خويش برخيزد تا با نماز شب خويش يرورد كار عزوجل را خشنود 
ساؤى خذاوتك به واسطه وعم وق ب فرشكان عون فياقاثك كنك و قرهايد: آياانى يتده هرا تمن ينيك كه الا يستر ثاز خويش 


برخواسته تا نمازى را كه بر وى واجب نكرده ام بجا آورد. كواه باشيد كه قطعاً او را آمرزيدم). 
امام سجادعليه السلام و مرد عرب 


مرحوم شيخ مفيدرحمه الله در كتاب ارزشمند ارشاد نقل كرده است كه: مردى از خويشان امام سجادعليه السلام نزدٍ آن 
حضرت آمد ودر برابرش ايستاد و سخنان تندى كفت و به حضرت دشنام داد. امام عليه السلام به او هيج نككفت تا او خسته 
شد و رفت» حضرت به اطرافيان خود فرمود: «آنجه اين مرد كفت شما شنيديد. اكنون دوست دارم همراه من بياييد تا نزدٍ او 
برويم و ياسخ مرا به او بشنويد. همه عرض كردند مى آييم و دوست داريم ياسخ شما را به او بشنويم.» يس همككى به همراء 
00 حركت كردند؛ در جايى كه امام عليه السلام اين آيه را الاوك ع رده «وَالْكَاظمِينَ الْعَيِظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النّاسِ وَاللَه 
بُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ؛(1) برهي زكاران خشم خود را فرو مى برند و به مردم عفو و كذشت مى كنند و خداوند نيكوكاران را دوست 


دارد.») 


ما با شنيدنٍ اين آيه فهميديم كه جيزى به او نخواهد كفت. امام عليه السلام به راهِ خود ادامه داد تا به خانه آن مرد رسيد و آن 
مرد را صدا زد. آن مرد كه آماده شرارت بودء بيرون آمد و يقين داشت كه حضرت براى تلافى آمده استء در اين هنكام 
حضرت به او فرمود: «اى برادر! تو اندكى يبشء از نزدٍ من آمدى و آنجه خواستى به من كفتى! اكر آنجه كفتى در وجودٍ من 
هستء از در كاه خدا مى خواهم كه مرا بيامرزد و اككر در من نيست خدا تو را بيامرزد.» وقتى آن مرد جنين برخوردى رااز 


حضرت ديد شرمكين شد و بين ديد كاه 


ص :2ع 


.182 بحارالانوار از‎ .1٠١9 -١ 


؟-9458١٠.‏ سوره مباركه آل عمران» عل 


حضرت را بوسيد و كفت: «تلى قَلْتٌّ فيكك ما لَئِس فيكك ونا َحَقَ به؛ آنجه را كه در شما نبود» كفتم و به درستى كه من به آن 


ا 


)١10.مرتراوازس‎ 

محّت اهل بيت عليهم السلام 

يارب از دلهاى ما درد محبت را مكير 
اين تجمع اين توسل اين ارادت را مكير 
قن ا يتك :ذارى يه عشق اهل يت 
هر جه مى خواهى بككير اما ولايت را مكير 


* جناب على بن الحسين از بز ركترين نعمت هايى است كه ذات مقدّس حق تعالى بر بند كان خود به وجودش مت كذارده و 


آن سرور را از عالم قرب و قدس نازل فرموده براى فهماندن طرق عبوديّت به بندكان خود.(7) 


* قدرى تفكر كن در حالات على بن الحسين و مناجات آن بزركوار با حضرت حقء و دعاهاى لطيف آن سرور كه كيفيت 
آداب عبوديت را به بندكان خدا تعليم مى كند.(590) 


روز آزادكان 


در تجليل از آزاد كان سرافراز ميهن اسلامى كه يس از تحمّل سالها مشقت و رنج دورى از وطن به ميهن اسلامى بازكشتند. 


به روز آزادكان نامكذارى شد. 
فضيلت هجرت و جهاد 


«الّذِينَ َامَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَهَدُوا فى سبيل الله بأموالِهخ وَ أنفية هم أَغظمٌ دَرَجَهُ عِندَ الله وَ أولّتك هُمُ الْمَائرُونَ؛() آنها كه ايمان 
"وردند» و هجرت كردندء و بااموال و جان هايشان در راه خدا جهاد نمودندء مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها ييروز و 


رستكارند!» 
دفاع و ثبوت شريعت 
١و‏ لولا دَفعٌ الله الناس بَعضهُم يبعض لهُدْمَت صَواوِعَ و بي و صَلوات و مَساجد يُذْكرٌ فيهًا اسمٌ الله 


ص :621 
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6 سوره مباركه توبه» آيه‎ .٠١98-© 


كثيراً؛(1) اككر خدا بعضى از مردم را با بعض ديكر دفع نمى كرد. صومعه ها و كليساها و كنيسه ها و مساجدى كه نام خدا در 


آنها بسيار برده مى شود» سخت ويران مى شد). 
خاكك آالوده! 

از شيشه غبار غم نمى بايد شست 

وزدلء رقم الم نمى بايد شست 

يايى كه به راه عشق شد خاكك الود 


* اسرا در جنكال دزُخيمان ما راء خود سرود آزادى اند و احرار جهان آنان را زمزمه مى كنند.(7) 


+ ان كقاء لاح اسراف سار لداع كات كه منسوييب فسن عضوب نلق ونا رطق بن كبام كنبا كد كن انها سد 
ين اسراى ماراءاين كسانى كه محبوب محبوب م كسانى كه در ا 
فسعد» همه ينها را تحداوتد ان شاءالله آزاد كند ول 


* عزيزان من! سيد و مولاى همه ما حضرت موسى بن جعفر بيش از شماها ما ها در رنج و كوشه زندان به سر بردند براى 
اسلام عزيز.(5) 


* شما صبر كنيد خداوند فرج را ان شاءاللّه تعالى نزديكك مى كند و يدر بير شما را با ديدن شما شاد مى فرمايد.(ه) 
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.6١ :5١ صحيفه نور‎ .٠١١5-6 


١١‏ شعبان 
ولادت حضرت على اكبرعليه السلام (روز ملى جوان) ("1! هجرى قمرى) 


حضرت على اكبرعليه السلام فرزند بزركك امام حسين عليه السلام است كه در حادثه كربلا شهيد شد. مادر على اكبر, ليلا 
دختر ابى مره بود. ايشان در كربلا حدود 0 تا لاا سال سن داشت و به روايتى» يكك بار هم با كنيزى ام ولدى ازدواج كرده 


بود. [در اصطلاح فقهى به كنيزى مى كويند كه از مولاى خود داراى فرزند و اولادى بوده باشد]. 
او شباهت بسيارى به ييامبر اسلام صلى الله عليه وآله داشت. هم از لحاظ ظاهر قيافه و هم از جهت اخلاق و كفتار. 


جالب است بدانيد كه مادرش دختر عمّه يزيد و از طايفه بنى ثقيف بود. به همين دليل» معاويه آن حضرت را سزاوار خلافت 


مى دانست: 1350 


شجاعت و دلاورى على اكبر و رزم آورى و بصيرت دينى و سياسى او در سفر كربلت به ويه در روز عاشورا تجلى كرد. 
سخنان» فداكارى ها و رجز هايش دليل آن است. در مسير كربلا به يدرش كفت: باكى از مركك در راه حق ندارم. روز 
عاشورا يس از شهادت ياران امام حسين عليه السلام؛ اولين كسى بود اجازه ميدان طلبيد. كرجه به ميدان رفتن او براى اهل 
بيت عليهم السلام و امام حسين عليه السلام سخت بود ولى از ايثار و روحيه جانبازى او جز اين انتظار نبود. على اكبر 
نزديكترين شهيدى است كه با امام حسين عليه السلام دفن شده است. مدقن او يايين ياى اباعبداللّه الحسين قرار دارد و به اين 


خاطر ضريح امام» شش كوشه است. 


«رَبُ مَتْ ل كن الصَالِحينَ * َبَشَّوْنَاةٌ بعلام حليم؛12) يروردكارا! به من از صالحان إفرزندان صالح |ببخش !» د ما او [ابراهيم را 


به نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم!) 
على اكبر شبيه ترين به ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم 


فرمايش امام حسين عليه السلام هنكام به ميدان رفتن على اكبرعليه السلام: «أَللَّهُمَ اشْهَدُ فَقَدْ بَرَرَ إِلَِهمْ غُلامٌ اءشبة الثاين لقا 
تلن متها شولك صن الله علي ى لذن و كا ذا كف إلى تقكم كاوها | اموه تعداوندا| عاسواباش كه راك را براق تكد 


وسلم بود؛ و ما هروقت مشتاقٍ ديدار ييامبرت مى شديم» به صورت اين جوان نككاه مى كرديم). 
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ه.ق نجف ١١8‏ صفحه. 


؟- .].1١1١0‏ سوره مباركه صافاتء» آيه .٠١١‏ 


روز جوان 


دوره جوانىء ارام بنياتكذارى و شكل كيرى شخصيّت و تفكر انسان است. جوان هنكامى كه خود را مى يابد؛ (بلوغ عقلى) 
خود را مواجه با دنياى عظيمى مى بيند كه بايد در آن ايفاى نقش كند و از تمام توان و استعداد خود بهره كيرد. در كشورى 
مانند ايران كه درصد بالايى از جمعيّت را نسل جوان تشكيل مى دهدء توجه به اين آينده سازان ضرورى استء به همين بهانه 


روز ولادت جوانٍ سيّدالشّهداء حضرت على اكبرعليه السلام را روز جوان نام نهاده اند تا مسائل اين قشر بهتر بررسى شود. 
نعمت جوانى 
وَ اللَهُ حَلفَكم مم يََوَفَاكمِ وَ منكم من يُرَكُ إلى أَرْدَلٍ الْعَمْر لِك لا- غلم بَغد عِلْم شنا إن لله عَم قدي بةِ؛“(١)‏ خداوند شمارا 


ارود ميش اننا راع اعرائده بعس اذ شنانيه النظارت تنيع سعان بالا مس فى رسق د قااينك | طلوني أاكاقى »دروف 


ندانئند (و همه جيز را فراموش كنند)؛ خداوند دانا و تواناست!» 

ارزش جوانى 

«امام على عليه السلام: سَّيئَانِ لا يَعرَفُ فَضّلَهُما ِنَا مَن فَقَدَهُما: الشَّباب و العافية؛(1) دو نعمت است كه ارزش اكوا تمن كاقده 
مكر كس كه انها زازق دست داده ياشو جواتق و درن 

محبوبترين خلايق 

«ييامير صلى الله عليه وآله: ! إنَّ أحبٌ الحََلائْقٍ إلَى الله اث فلن فى طون عمق كفل قاب وعياكه الور فى طاعنه 
ذلك الّذى يُباهِى بهِ الرحمنٌ ملائكّة يَقَول: هذا عَبِدى عَقَاًع(؟) محبوب ترين خلايق نزد خدا نوجوان خوش سيمايى است كه 
جواق و ياي غود راترائ مداو دونزاه طاعت او بكذارد: خداوقل رجمان به وجو جني توجوائى برفرشتكان فى بالددو 
مى فرمايد: «اين است بنده راستين من!» 

جوانٍ واقعى 


روزى يكى از اعراب باديه نشين نزديكك خانه حضرت محمدصلى الله عليه وآله آمد و با آواز بلند 
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.4098 ميزان الحكمه. ح‎ .11١8-1 


آن حضرت را صدا زد. يبامبرصلى الله عليه وآله وسلم با عبائى كه با كل سرخ رنككين شده بود از حجره بيرون آمدند. عرب 
كقكةباحتين لباب بها سوق من آهدذةاى كوي كهاخوة راضوات من يتدارف! يبام اضلى الله علية وآله فرمودة «آرى! هن 
جوان» يسر شخصى جوان و برادر فردى جوان هستم!» عرب كفت: اينكه شما خودت جوان هستى قابل قبول استء اما جككونه 
يسرٍ جوان و برادر جوان هستى؟» ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم فرمود: آيا سخن خداوند را در قرآن نشنيده اى كه مى فرمايد: 
«قالوًا سَمِغنا فتى يَذْكْدْهَعْ يقال لَهُ ابراهيه1(6) كفتند: شنيديم نوجواتى از (مخالفت با) بتها سخن مى كفت كه او را ابراهيم مى 
كويند.» من يسر ابراهيم هستم كه قرآن با عنوانٍ (جوان) از او ياد كرده است. اما درباره اين كه من برادر شخصى جوان هستمء 
بايد بكويم كه در جنكك أحد شنيدم كه منادى حق در آسمان ندا كرد: 


لاقني إلا عَلِيْ 
لاسَيِفَ إِلَّادُوالفقار 


برادر اويم.72) 
جوان تائب (جوانى الككو) 


على بن حمزه مى كويد: من دوست جوانى از نويسندكَانٍ بنى امه داشتم. روزى به من كفت: برايّم از جعفر بن محمد عليه 
السلام اجازه بككير كه به خدمت ايشان برسم. داخل خانه امام عليه السلام شد و نشست و كفت: قرباتت كردم! من در ديوان 
بنى اميه هستم و از دولت آنان به ثروت زيادى دست يافته ام. امام عليه السلام فرمود: «اكر بنى امه نمى يافتند كسى را براى 
آناق حوسة راق انان مال ماووسو ا عاقيا تياتدكه يدوه سواعفك ا قات حافير كردقويس ما راكس وروةندا) آذ 
جوان كفت: «فدايت شوم! آيا راهِ نجات و توبه اى براى من هست؟) فرمود: «اكر به تو بكويم آن را انجام مى دهى؟)» عرض 
كرد: «آرى!» امام فرمود: «از هر مال و ثروتى كه در ديوان آنها كسب كرده اىء بيرون بيا وهر كس را نمى شناسىء از جانب 
او صدقه بده» دراين صورت من بهشت را برايّت ضمانت مى كنم.» آن جوان سرش را به زير انداخت و به فكر فرو رفت. 
سيس سر برداشت و عرض كرد: «انجام مى دهم!» على بن حمزه كفت: «آن جوان با ما به كوفه بازكشت و جيزى از آن همه 
ثروت را باقى نككذارد و همه را به صاحبائّش ب ركرداند. 
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.1118١ -!‏ داستان ها و يندها 4: #". به نقل از: مناقب ابن شهر شوب *: 88. 


حبّى جامه خود را هم از بدنّش بيرون آورد. ما مقدارى يول و لوازم زندكى تهيّه كرديم و برايّش فرستاديم. جند ماهى 
نككذشت كه خبر يافتيم بيمار شده است. هر روز به عيادتش مى رفتيم. يكك روز كه براو وارد شدم؛ ديدم در حالٍ جان دادن 
است. در لحظه مركك جشمان خود را كشود و كفت: اى على بن حمزه! به خدا قسم مولاى تو آنجه را برايّم وعده كرده بود. 
وفا كرد. جوانٍ تائب از دنيا رفت. ما او را غسل داديم و كفن كرديم و به خاكك سيرديم. يس از جندى از كوفه به مدينه رفتيم 
و خدمت امام صادق عليه السلام رسيديم. جون نكاءِ امام به من افتاد. فرمود: يا على! به خدا سوكند ما به وعده آن دوستٍ تو 
وفا كرديم!» (() 


غنيمت دان! 

نشاط و عيش و جوانى جو كل غنيمت دان 
كه حافظا نبود بر رسول غير بلاغ 

حافظ 


شرافت خود دفاع كنيد كه قدرت تفكر توطثه عليه خود رااز آن سلب نماييد.0؟) 
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١8‏ شعبان 

ميلاد حضرت حجه بن الحسن عليه السلام (روز جهانى مستضعفين) (08؟ هجرى قمرى) 

نام: م ح م د عليه السلام. 

لقب: مهدى. خاتم» منتظر. صاحب الزمان «عج). 

كنيه: ابوالقاسم عليه السلام. 

نام يدر: حسن عليه السلام. 

نام مادر: نرجس خاتون. 

تاريخ ولادت: ١0‏ شعبان ١00‏ هجرى. 

محل ولادت: سامراء. 

مدت امامت: طولانى است» خدا مى داند. 

آن نازنين از ديد كان ينهان و هر زمان خدا صلاح بداند دنيا را ير از عدل خواهد كرد. 

امام دوازدهم القاب مختلف دارد كه از جمله آنها: بقيه الله مى باشد. 

ولادت با سعادت آن بز ركوار روز جمعه 0 شعبان سال ١100‏ قمرى در شهر سامراء واقع شده است. 
نام مباركك آن عزيز همنام با ييامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم مى باشد. 

كنيه اش ابوالقاسم و لقب مشهورش مهدى «عج الله تعالى فرجه الشريف» است. 

يدر كراميش امام حسن عسكرى عليه السلام و مادرش معروف به نرجس مى باشد كه نوه قيصر يادشاه روم بوده است. 


آن نازنين در سن ينج سالككى بعد از آنكه يدر مظلومش به شهادت رسيد در سال منصب امامت را به عهده كرفت واز 


آن زمان تاكنون و بعد ازاين تا هر وقت خدا بخواهد امامت او طول خواهد كشيد. 


معتمد خليفه عباسى در صدد بود نسل خاندان عصمت و طهارت عليه السلام را از بين ببرد به همين علّت جاسوس هاى زياد و 
به شكلهاى مختلف كذارده بود تا از وضعيت زندكى و خانوادكى امام عسكرى عليه السلام مطلع شوند؛ و لذا حمل نرجس بر 
همكان مخفى بود. 


ولادت حضرت مهدى عليه السلام هم محرمانه و مخفيانه انجام كرفتء حتّى بعد از تولّد هم از ديد عامه ينهان و مخفى بود. تا 
اينكه يدرش به شهادت رسيد. حضرت براى خواندن نماز بر بيكر مطهّر و مقدّس يدر ظاهر شد و نماز خواند و بلافاصله از 


ديد كان عموم مخفى كشت. 


617/١: صس|‎ 


از لحظه ولادت؛ غيبت صغرايش آغاز شد و مدّت ع7 سال طول كشيدء در غيبت صغرى 5 نفر به نام هاى: -١‏ عثمان بن 


سعيك. -١‏ محمد بن عثمان. !- حسين بن روح. ؟ - على بن محمد سيمرى. نيابت خاصه آن حضرت را به عهده داشتند. 


واز سال 594” قمرى غيبت كبرى شروع شد و در اين مدّت كذشته از غيبت كبرى ودر آينده نيز حضرت نايب خاص نداشته 


و ندارد بلكه مراجع تقليد جامع الشّرايط به عنوان نايب عام آن حضرت خواهند بود. 


آن يوسف ذهرا دن هميخ جامعه و ديق اراد فميى جامعه ند كن من كتداو همه :زا من سد ولى ديكران تمى توانتد او را 


از زبانٍ علامه 
امام دوازدهم 


بيغمبر اكرم بود در سال دويست و ينجاه و شش يا دويست و ينجاه ينج هجرى در سامرا متولد شده و تا سال دويست و شصت 
هجرى كه بدر بز ركوارش شهيد شد تحت كفالت و تربيت يدر مى زيست و از مردم ينهان و يوشيده بود وجز عده اى از 


خواص شيعه كسى به شرف ملاقات وى نائل نمى شد. 


ويس از شهادت امام يازدهم كه امامت در آن حضرت مستقر شد به امر خدا غيبت اختيار كرد و جز با نواب خاص خود به 


كسى ظاهر نمى شد جز در موارد استثنائى.12) 
اوايب خاصض 


آن حضرت جندى عثمان بن سعيد عمرى راكه از اصحاب جد و يدرش بود و ثقه وامين ايشان قرار داشت نايب خود قرار داد 


و به توسط وى به عرايض و سؤالات شيعه جواب مى داد. 


ويس از عثمان بن سعيد. فرزندش محمدبن عثمان به نيابت امام منصوب شد و يس از وفات محمدبن عثمان عمرى ابوالقاسم 
حسين ابن روح نوبختى نايب خاص بود و يس از وفات حسين بن روح نوبختى على بن محمد سمرى نيابت ناحيه مقدسه امام 


را داشت 


5/١ : ص‎ 


3د 111 بهار الاغرار ون اعم ر ممع القيه الطريي ع ومع أكنات الهداء عو د 


و جند روز به مركك على بن محمد سمرى (كه در سال سيصد و بيست و نه هجرى اتفاق افتاد) مانده بود كه از ناحيه مقدسه 
توقيعى صادر شد كه در آن به على بن محمد سمرى ابلاغ شده بود كه تا شش روز بدرود زندكى خواهد كفت ويس ازآن 
در نيابت خاصه بسته وغيبت كبرى واقع خواهد شد و تا روزى كه خدا در ظهور آن حضرت اذن دهد غيبت دوام خواهد 


يافت(١)‏ و به مقتضاى اين توقيع غيبت امام زمان عليه السلام به دو بخش منقسم مى شود. 


اول غيبت صغرى كه از سال دويست و شصت هجرى شروع شد و در سال سيصد و بيست و نه خاتمه مى يافت و تقريباً هفتاد 


سال مدت امتداد آن مى باشد. 


دوم غيبت كبرى كه از سال سيصد و بيست و نه شروع كرده و تا وقتى كه خدا بخواهد ادامه خواهد يافت. ييغمبر اكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم در حديث متفق عليه مى فرمايند «اكر نمانده باشد از دنيا مككر يكك روز نخدا آنروز را دراز مى كند تا 


مهدى از فرزندان من ظهور نموده دنيا را يراز عدل و داد كند جنانكه از ظلم و جور ير شده باشد).70) 
بحث در ظهور مهدى (ع) از نظر عمومى 


به موجب قانون هدايت عمومى كه در همه انواع آفرينش جارى استء نوع انسان بحكم ضرورت با نيرويى (نيروى وحى و 
نبوت) مجيز اث كداوروابد سو كسال اتتنانيت و سعافت توعن راغتماى من كند ويتاييى است كه كرابف كمال و 
سعادت براى انسان كه زند كيش زند كى اجتماعى استء امكان وقوع نداشته باشد اصل تجهيز(1) لغو و باطل خواهد بود و لغو 


در آفرينش وجود ندارد. 


وبا بيانى ديكر بشر از روزى كه در بسيط زمين سكنى ورزيده بيوسته در آرزوى يكك زندكى اجتماعى مقرون به سعادت (به 
واميدى در نهاد وى نقش نمى بست جنانكه اكر غذايى نبود كرسنكى نبود و اكر آبى نبود تشنكى تحقق نمى كرفت واكر 


تتاسلى ثبوى قمابل سق تضون تداشتث. 
از اين روى بحكم ضرورت آينده جهان روزى را در برخواهد داشت كه در آنروز 
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.5897 الغيبه للموسى:‎ 6١ الى‎ "2٠ :8١ بحارالانوار‎ .1116 -١ 

1- 1118. از باب نمونه: عبداللّه بن مسعود قال؛ قال النبى صلى الله عليه و آله: لو لم يبق من الدنيا الايوم واحد لطول الله ذالكك 
اليوم حتى يبعث فيه راجلا من امتى .هق أهل بيتى نواظى اسمة اسمى يملاء الارض قسظاً و عدلاً كما ملفث جور وظلماً فضول 
المهمّه: ١/ا؟.‏ 

1118. كه در بالا توضيح داده شد. 


جامعه بشرى ير از عدل و داد شده و با صلح و صفا هم زيستى نمايد و افراد انسانى غرق فضيلت و كمال شوند. 


والبته استقرار جنين وضعى بدست خود انسان خواهد بود و رهبر جنين جامعه اى منجى جهان بشرى و به لسان روايات مهدى 


در اديان و مذاهب كوناكون كه در جهان حكومت مى كنندء مانند وثنيت و كليميت و مسيحيت و مجوسيت و اسلام؛ از كسى 
كه نجات دهنده بشريت استء» سخن به ميان آمده و عموما ظهور او را نويد داده اند اكر جه در تطبيق اختلاف دارند و حديث 
متفق عليه ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم المهدى من ولدى؛ مهدى معهود از فرزندان من «از نسل من» مى باشد؛ اشاره 


به همين معنى است. 
بحث در ظهور مهدى(ع) از نظر خصوصى 


علاوه بر احاديث بيشمارى كه از طريق عامه و خاصه از ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و ائمه اهل بيت عليه السلام در 
ظهور مهدى عليه السلام و اينكه از نسل يبغمبر مى باشد و با ظهور خود جامعه بشرى را به كمال واقعى خواهد رسانيد و حيات 


معنوى خواهد بخشيد.10١)‏ 


روايات بيشمار ديكرى وارد است كه مهدى فرزند بلافاصله امام حسن عسكرى (امام يازدهم) مى باشد(1) و يس از تولد و 


غيبت طولانى ظهور كرده جهان را يراز عدل و داد خواهد كرد جنانكه با ظلم و جور ير شده باشد. 
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1117-١‏ از باب نمونه: قال ابو جعفرعليه السلام: اذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤس العباد فجمع به عقولهم و كملت به 
احلامهم. بحار الانوار 74:07 و 8" قال ابو عبداللّه عليه السلام: العلم سبعه وعشرون حرفا فجميع ما جائت به الرسل حرفان 
فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين. فاذا قام قائمنا اخرج الخمسه و العشرين حرفا فبثها فى الناس و ضم اليها الحرفين حتى 
يبثها سبعة وعشرين خرفاء بخار الاتوار +8 عنم 

1118-5 از باب نمونه: قال على بن موسى الرضا عليه السلام فى حديث /الى ان قال) الامام بعدى محمد ابنى و بعد محمد 
ابنه على و بعد على ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجه القائم المنتظر فى غيبته المطاع فى ظهوره لو لم يبق من الدنيا الا-يوم 
واحد لطول الله ذالكك اليوم حتى يخرج فيملاء الارض؛ عدلا كما ملئت جورا و اما متى فاخبار عن الوقت و لقد حدثنى ابى عن 
ابيه عن ابائه عن على ان النبى قيل له يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتكك فقال: مثله مثل الساعه لا يجليها لوقتها الاهو 
ثقلت فى السموات و الا-رض لايأتيكم الا بغته. بحار الانوار :0١‏ *18. صفر بن ابى دلف قال سمعت ابا جعفر محمدين الرضا 
عليه السلام يقول: الامام بعدى ابنى على» امره امرى و قوله قولى و طاعته طاعتى» و الامام بعده ابنه الحسنء امره امر ابيه و قوله 
قول اببه و طاعته طاعة ابية: فم سكت» فقلت له بابق سول الله فمن الامام بعد الحسن فبكى بكاء شديدا ثم قال: ان من بعد 
الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر بحار الانوار :8١‏ 188. موسى بن جعفر البغدادى قال سمعت ابا محمد الحسن بن على يقول: 
كأنى بكم و قد اختلفتم بعدى فى الخلف منى اما ان المقر بالائمه بعد رسول الل المنكر لولدى كمن اقر بجميع اثبياء اللّهِ و رسله 


ثم انكر نبوه محمد رسول الله و المنكر لرسول الله كمن انكر جميع الانبياء لا.ن طاعه آخرنا كطاعه اولنا و المنكر لآدخرنا 
#السشتك لأولنا انا نان الولدى غييه بوتا :فيها الناش الأمن عضمه الله وحار الانوار 1281 


اشكالى جند و ياسخ آنها 


مخالفين شيعه اعتراض مى كند كه طبق اعتقاد اين طائفه. امام غايب بايد تاكنون نزديكك به دوازده قرن عمر كرده باشد در 


صوزتبكة هرككز اسان عنمز به اب دزازئ تمى كند. 


ياسخ - بناى اعتراض به استبعاد است و البته عمر به اين درازى و بيشتر از اين قابل استبعاد مى باشد ولى كسى كه به اخبارى 
كه در خصوص امام غايب از بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و ساير ائمه اهل بيت عليه السلام وارد شده مراجعه نمايد 


خواهد ديد نوع زندكى امام غائب را به طريق خرق عادت معرفى مى كنند. 
والبته خرق عادت غير از محال است و از راه علم هركز نمى توان خرق عادت را نفى كرد. 


زيرا هركز نمى توان اثبات كرد كه اسباب و عواملى كه در جهان كار مى كنند تنها همانها هستند كه ما آنها را ديده ايم و مى 
شناسيم و ديكر اسبابى كه ما از آنها خبر نداريمء يا آثار و اعمال آنها را نديدهايمء يا نفهميده ايم» وجود ندارد. از اين روى 
ممكن است در فردى يا افرادى از بشر اسباب و عواملى بوجود آيد كه عمرى بسيار طولانى هزار يا جندين هزار ساله براى 
ايسان تأمين تماق ؤ از ابن ححا اسنت كةتجهان برشكى تاكنون ازيدا كردن راهن براق عمزهاق سيان :طولانئ تومية و مابوسش 


تثبكة: شت 


اين اعتراض از مكتب هايى مانند كليميت و مسيحيت و اسلام كه به موجب كتاب هاى آسمانى خودشان» خرق عادت و 


مكداالك معيي ران عدار مو سارت سار مكلت اوو اسك 


مخالفين شيعه اعتراض مى كنند كه شيعه وجود امام را براى بيان احكام دين و حقايق آيين و راهنمايى مردم لازم مى دانند و 
غيبت امام ناقض اين غرض است زيرا امامى كه بواسطه غيبتش» مردم هيجكونه دسترسى بوى ندارند» فايده اى بر وجودش 
مترتب نيست و اككر خدا بخواهد امامى را براى اصلاح جهان بشرى برانكيزد قادر است كه در موقع لزوم او را بيافريند ديكر به 


آفرينش جندين هزار سال ييش از موقع وى نيازى نيست. 


ياسخ - اينان به حقيقت معنى امامت بى نبرده اند زيرا در بحث امامت روشن شد كه وظيفه امام تنها بيان صورى معارف و 
راهنمايى ظاهرى مردم نيست و امام جنانكه وظيفه راهنمايى صورى مردم را به عهده دارد همجنان ولايت و رهبرى باطنى 


اعمال را بعهده دارد واو است كه حيات معنوى مردم را تنظيم مى كند و حقايق اعمال را به سوى خدا سوق مى دهد. 
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بديهى است كه حضور وغيبت جسمانى امام دراين باب تأثيرى ندارد وامام از راه باطن به نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال 
دارد اكرجه از جشم جسمانى ايشان مستور است و وجودش بيوسته لازم است اكرجه موقع ظهور و اصلاح جهانيش تاكنون 


نر سيده اسيت 110 
عذه حكومت 


اوعد الل الَّينَ آمنُوا نكم وَ عمِلوا الصَالِحاتٍ ليد تَخْلِقهُْ فى الَْْض كما استَشلف الّينَ من قله وَ لمكن لَه ديتهُمُ الى 
اذتضى لَهَه وَ ليدَلنهُمْ مِنْ تعد حرفهة أضا : غردوتى لاد فركوة بى ذه وافن كتريغ ذلك كأوليك مع الفاردكرن:(18 
خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند وعده مى دهد كه قطعاً آنان را حكمران روى زمين 
خواهد كردء همان كونه كه به يبشيئيان آنها خلافت روى زمين را بخشيد و دين و آيبنى را كه براى آنان يسنديده. يابرجا و 
ريشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امتتيت و آرامش مبدّل مى كندء آن جنان كه تنها مرا مى يرستند و جيزى را شريكك 


من نخواهند ساخت. و كسانى كه د يس از آن كافر شوند» آنها فاسقانئد). 


ارك صالحان 


أ 


«وَ لَقَدْ كتبنا فى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذكر نًّ الا الَْرْض يَرِتُّها عِبادِىَ الصَّالِحُونَ(5) در «زبور» بعد از ذكر (تورات) نوشتيم: «بندكان 


شايسته ام وارث (حكومت) زمين خواهند شد!» 
آرزوى امام صادق عليه السلام در خدمت به امام مهدى عليه السلام 


برووق 


«امام صادق عليه السلام: لو اد ركه ل دَمتَهُ أيَام -حياتى؛(5) اكر او (امام زمان عليه السلام) را دريابم» تمام عمر به او خدمت 
مى كنم.) 


استفاده از امام مهدى عليه السلام در غيبت 


«الامام مهدى عليه السلام: أمَا وَجِهُ الانتفاع بى فى غَيبتى فكالإنتفاع بالسّمس إذا غَيبَها عَن الأبصار السّحابٌ؛ (2) جكونكى بهره 
مندى از وجود من در دوران غيبتم» همجون بهره اى است كه از خورشيد مى برند» آن كاه كه ابر آن را از ديد كان نهان مى 
كند). 
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.١119--١‏ شيعه در اسلام» علامه طباطبايى رحمه الله. 
.١1١70١ ١‏ سوره مباركه نورء آيه 20. 

.١٠١ه سوره مباركه انبياء» آيه‎ .1١171 

1177. الغيبه للتّعمانى: ه56. 


ه- .1١17‏ بحارالانوار 7؟8: 37. 


امام مهدى عليه السلام امان اهل زمين 


«امام مهدى عليه السلام: إِنّى أمانٌ لإهل الأرض كما أنَّ لجو أمانٌ لإهل السّماءِ؛(1) من مايه امان اهل زمينم» جنان كه 
ستار كان مايه امان اهل آسمان اند). 


امام مهدى عليه السلام بقيه الله 


«امام مهدى عليه السلام: أنا بَقيَهُاللِهِ فى أرضه و حَليفتَه و حَستَهُ عليكم؛(؟) من ياد كار خدا در زمين و جانشين و حيجت او بر 
شما هستم). 


امام مهدى عليه السلام خاتم امامان 


«امام على عليه السلام: و بمهديّنا تَقَطِعْ احج َهُوَ خاتِم الأثمّه و مُنقِذُ الامّهِ و مُنْتَهَى الور و غامِضٌ السّرٌ؛(؟) با مهدى ما حجت 
ها كسسته مى شودء او يايان بخش سلسله امامان» نجات بخش امت و اوج نور و راز نهان است). 


«امام مهدى عليه السلام: أنا خاتِمُ الأوصديايء بى يدم البَلاءٌ من أهلى و شيعتى؛() من وصىّ آخرين ام؛ به وسيله من بلا-از 


خانواده و شيعيانم دفع مى شودا. 
طاووس بهشت 

«ييامبر صلى الله عليه وآله: الممهدىٌّ طَاوُوسٌ أهلٍ الجَنّهِ؛0(4) مهدى طاووس بهشتيان است)». 

بهترين اعمال 

«ييامررصلى الله عليه وآله: أفضصَل أعمالٍ أمُتى إنتظارٌ الفَرَج2(4) برترين اعمال اانت من انتظار فرج است.) 
ارزش انتظار 


«أمام صادق عليه السلام: المَنتَظرٌ للثانى عش كالشَاهِرِ س مِفَهُ بِينَ يَدَى رَسول الله د عَنهُ؛(/) منتظر ظهور امام دوازدهم مانند 
كسى است كه در ركاب ييامبر خدا شمشير كشيده است و از ايشان دفاع مى كند). 


انصاف با مردم و ديدار حضرت ولىّ عصرعليه السلام 


مردى از دانشمندان در آرزوى زيارت حضرت بقيه الله عليه السلام بود و از عدم توفيق رنج مى برد. مدّت ها رياضت كشيد و 
در مقام طلب بود. 


در نجف اشرف ميان طلّاب حوزه علميّه و فضلاى آستان علويّه معروف است كه 
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هر كس جهل شب جهارشنبه مرتباً و بدون وقفه و تعطيل» توفيق يبدا كند كه به مسجدٍ سهله رود و نماز مغرب و عشاى خود را 
در آنجا بككزارد» سعادت تشرّف نزدٍ امام زمان عليه السلام را خواهد يافت و اين فيض نصيب وى خواهد شد. مدّت ها در اين 
باب كوشش كرد و اثرى از مقصود نديد. سوس عار خياد إدران تعروو و إعداد متو جل مذدوا يه عمل رراصت درتام 
لك وكلنيد و اندها سيت و ونا ف ها كدي و ترق تنين: ولى به حكم آنكه شب ها بيدار مانده و در سحرها ناله 
ها داشتء صفا و نورانيتى بيدا كرد و برخى از اوقات برقى نمايان مى كشت و بارقه عنايت بدرقه راه وى مى شد. حالت خلسه 


و جذبه به او دست مى داد حقايقى مى ديد و دقايقى مى شنيد. 


در يكى ازا ين حالات او را كفتند ديدن تو و شرفيابى خدمت امام زمان عليه السلام مير نخواهد شد مكر آنكه به فلان شهر 


سفر كنى. هر جند اين مسافرت مشكل بود ولى در راه انجام مقصود آسان نمود. 


يس از جندين روز بدان شهر رسيد و در آنجا نيز به رياضات مشغول كرديد و جله كرفتء روز سى و هفتم يا سى و هشتم به 
أو كفقدد الآن تيرك يفيه اللهة امام زمان عليه السلام فونازان امنك زان دن كان ييرمردى قفل ساز نشسته استء هم اكنون 


برخيز و شرفياب باش! 


بلند شد و به طورى كه در عالّم خلسه خود ديده بود» راه را طى كرد و بر در دكان بيرمرد رسيد و ديد حضرت امام عصرعليه 
السلام آن جا نشسته اند و با ييرمرد كرم كرفته و سخنان محتبت آميز مى كويند» جون سلام كردم جواب فرمود واشاره به 


سكوت كردند» اكنون سيرى است تماشا كن! 


در اين حال ديدم بيرزنى را كه ناتوان بود وقد خميده داشت, عصا زنان؛ با دست لرزانء قفلى را نشان داد و كفت: آيا ممكن 
است براى خدا اين قفل را به مبلغ سه شاهى از من خريدارى كنيد كه من به سه شاهى يول احتياج دارم. بيرمردٍ قفل سازء قفل 
را نكاه كرد و ديد قفل» بى عيب و سالم است» كفت: اى خواهر من! اين قفل دو عباسى ارزش دارد زيرا بولٍ كليد آن بيش از 
ده دينار نيست» شما اككر ده دينار به من بدهيد من كليدٍ اين قفل را مى سازم و ده شاهى قيمتٍ آن خواهد بود. ييرزن كفت: نه 
مرا بدان نيازى نيستء بلكه من به همين مقدار يول نيازمندم؛ شما اين قفل را سه شاهى از من بخريد من شما را دعا مى كنم. 

بيرمرد با كمالٍ سادكى كفت: خواهرم! تو مسلمان» من هم دعوى مسلمانى دارم» جرا مالٍ مسلمان را ارزان بخرم و حقٌّ كسى 
را تضييع كنم؟! اين قفل اكنون هم هشت شاهى ارزش دارد. من اككر بخواهم منفعت ببرم به هفت شاهى خريدارى مى كنمء 


زيرا در دو عباسى معامله بى انصافى است بيش از يكك شاهى منفعت بردن» اكر مى خواهى بفروشى» من هفت شاهى مى خرم 
و باز تكرار مى كنم كه قيمتٍ واقعى آن دو عباسى 


ص : //ا5 


ستء من جون كاسب هستم و بايد نفع ببرم يكك شاهى ارزان خريده ام. 


شايد ييرزن باور نمى كرد كه اين مرد درست مى كويدء ناراحت شله بود كه من خودم مى كويم» هيج كس به اين مبلغ 
راضى نشدء من التماس كردم كه سه شاهى خريدارى كنند» زيرا مقصود من با ده دينار انجام نمى كيرد و سه شاهى يول مورد 


احتياج من استء ييرمرد هفت شاهى يول به آن زن داد و قفل را خريد! 


جون بيرزن بازكشت,. امام عليه السلام مرا فرمود: «آقاى عزيز! ديدى و سير را تماشا كردىء اين طور باشيد واين جورى بشويد 
تا ما به سراغ شما بياييم» جله نشينى لازم نيستء به جفر متوسّل شدن سودى ندارد» رياضات و سفرها رفتن احتياج نيست» عمل 
نشان دهيد و مسلمان باشيد تا من بتوانم با شما همكارى كنمء از همه اين شهر من اين ييرمرد را انتخاب كرده ام, زيرا اين 
ييرمرد دين دارد و خدا را مى شناسدء اين هم امتحانى كه داد, از اوّلِ بازار» اين ييرزن عرض حاجت كرد و جون او را محتاج 
و نيازمند ديده اند» همه در مقام آن بودند كه ارزان بخرند و هيج كسء حتّى سه شاهى نيز خريدارى نكرد و اين ييرمرد به 


هفت شاهى خريد. هفته اى بر او نمى كذرد مكر آنكه من به سراغ او مى آيم و از او تفقّد مى كنم.(1١)‏ 
عصمت هم مراتب دارد 


عصمت مراتب دارد. فلنذا در خود انبيا و اوصيا معتقد به تفاضل هستيم. اولوالعزمى دار د يم [و غير أولى العزمى ؛ خاتم الأنبيائى 
داريم كه از همه آنها الاق ابت ودر اداه حسبا كارا . تهون يقارض كا ذو عير خمسةا هو صاحي ولكة 
امام زمان ع عفدل الله وريه الشريك صبز؟ «كالكوكب الدّرى “0 مانند ستاره درخشان) در , بين آنها مى دانيم. همه اين ها 


مراتب دارند.2)50 

امام مهدى عليه السلام 

كى شود ببينم رخ ماه دل آراى تو را 
تا كشم برديد كانم خاكك كف ياى ترا 
خدايا دلبرى دارم نشانش را نشائم ده 


نشانى از حريم دلبر ابرو كمانم ده 


جهان بر ابروى عيد از هلال وسمه كشيد 


هلال عيد در ابروى يار بايد ديد 


حافظ 


ص :517 


.١١1١--١‏ سرمايه سخن 21١:١‏ -218, با اندكى تصرّف و تلخيص. 

117-5. ينج تن آل عبا. 

+ *11. أمالى الطوسى: ع” و أمالى المفيد: .77١‏ 

ع-ع11. كوهرهاى حكيماته از بيانات آيت الله العظمى بهجت مد ظله العالى: 777. 


سبب انتظار 
زعيش و محبّت و باغ و بهار جيست 
ساقى كجاست كو سبب انتظار جيست 
حافظ 


* با سلام ودرود به ييشكاه مقدّس مولود نيمه شعبان و آخرين ذخيره» امامت» حضرت بقيه الله - ارواحنا فداه - و يككانه 


* جه مباركك است ميلاد بزركك شخصيتى كه بر يا كننده عدالتى است كه بعثت انبيا: براى آن بود و جه مباركك است زاد روز 
ابر مردى كه جهان راااز شر ستمكران و دغل بازان تطهير مى نمايد و زمين را يس از آنكه ظلم و جور آن فراكرفته يراز عدل 
وداد مى نمايد.(7) 


شعبان» عيد تولّد حضرت مهدى سلام الله عليه بزركترين عيد است براى تمام بشر.() 


* زمان در زمين حبس شده بود. بركك يركك خاطره از اشكك هاى بيايى جر وكيده و صفحه هاى دلتنكىء نمس غروب را بد 
آورده بود. تنككناى تشنه كوير تو را مى خواند. شمعدانى ها زير شعله آفتاب سوزانء به انتظار تو نشسته بودند. نفس آسمان هم 
دوسيه حيس شده يوزى ستاك ها تازكك آرزو» سر ير شاثه همه كذاشته يودثك و هسق» در تبهو تاب اتنظار نو مئ سوعدت: 
كه سرانجام رخ نمودى و نيمه شعبان را در تقويم دل هاء آذين بستى» سيارات به طواف خورشيدى تو در آمدند. آبشار هاى 
رحمت به دامان طبيعت» جارى شدند و غمء خلاصه و نايديد شد. آمدىء اما غمى ديكر در دل عاشقان روييدن كرفت كه هر 
روز اشكك آدينه را به دامان انتظارى ديكر ميجكاند و آن روزى است كه از جانب مغرب طلوع مى كنى و ذوالفقار بر دستء 
هر جه غم و اندوه است. از جهره ها مى زدايى. روزى از فراسوى تاريخ خواهى آمدء با كوله بارى به بزركى همه رنج ها و به 
سنكينى همه نككاه هاى منتظر. سنككلاخ اميد را خواهى ييمود و به دروازه هاى روشنايى منتظران خواهى رسيد. تو تكك سوار 
وادى اميدى كه كَلوارُه مهر را طراوت ميبخشى و سرانجام» روزى خواهى آمدء تا درخت خشكيده انسانيت را خرّمى بخشى و 
در دل نو ميدانء دانه اميد بكارى. و اينكك باء كيسوان مشكك سود خود به دنيا آمده اى تا بوى بهشت را در آسمان و زمين 
بيراكنى. از آن زنده ايم كه روزى خواهى آمد و زمان را ازغبار بى حوصلكّى بيرون خواهى آورد. در انتظار قدوم عالم 


آرايت» ميلادت را به جشن نشسته ايم. ميلادت مباركك و ظهورت نزديكك باد. 


ص :51/4 
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ا ا ل اا 


١2‏ شعبان 
آغاز غيبت كبرى و اتمام غيبت صغرى(41؟؟ هجرى قمرى) 
مراد از غيب 


بحيى بن أبى القاسم كويد: ازامام صادق عليه السلام از معناى آيه شريفه «الم * ذلك الْكَابُ لَا رَيْبَ فيه مدي لِلْمتقِينَ * 
الَِّينَ يؤْمنُونَ اليب يرسش كردم فرمودند: مقصود از متّقين» شيعه على عليه السلام است و مراد از غيب» حبجتٍ غائب است 
و شاهدٍ آن نيز اين قول خداى تعالى است: «مى كويند جرا بر او آيه اى از جانب برورد كارش نازل نمى شود؟ بكو كه غيب از 
آن خداست ودر انتظار باشيد كه من نيز با شما از منتظرائم.» )١(‏ 


شَالَ أَبُو عد دِاللَهِ عليه السلام لِلْقَائم عَتَانِ إخ دَاهُمَا قَصَيرَةٌ وَ الْأخْرَى طَويلَة اله وى لَا يَعْلَمُ بمكانه فيها إِنَا خَاصَّهُ شبعته و 
الأَخْرَى نَا يَعْلَمُ كانه فيهًا إِلَا حَاصّهُ مَوَالِيه؛(؟) امام صادق عليه السلام: «قائم را دو غيبت است: يكى طولانى و ديكرى كوتاه. 
دو غييت لكسمن جايكاه ان عقيرت را شيعيان خاص او مى دانند و و در غيبتٍ دوم از جايكاه او كسى جز خدمتكارانشء كه 


بر دين اويند آكاه نيست.) 
غيبت و حضور 


امام صادق عليه السلام فرمود: «برادرانٍ يوسف عليه السلام همككى نوادكان و فرزندان بيامبران بودندء با اين همه اكرجه با 
يوسف تجارت كردند و خريد وفروش نمودند و مورد خطاب قرارش دادندء. اما در عين برادرى او را نشناختند تا آن زمان كه 
خودش كفت: من يوسف هستم واين برادر من است. سن ابن الك تقريوة ده حكرنه الكاراس كدرل كد سداق عدو ا 
حيجت خويش امام دوازدهم در يكك زمانى همان كند كه با يوسف كرد, جنانكه تا مدّتى او را ببينند ولى نشناسند و جكونه 
اين امّتء انكار مى كند كه 


5/٠١ ص:‎ 


١8-١‏ ردك لكاب لريب واعدق الكارن * المذين يومنون بالغيب» فقال: المتتقون شيعه علىٌ لمر 
الحجه العانى و شاعه 'ذك فرك اللدعزوسا : او يَُوُونَ َو لا أَنزلَ عَلَِِ ايه من وَبِْ قمل نما الب لله قَاَرُوا إنى معكم من 
الْمنْتَظِرِينَ؛ مى كويند: «جرا معجزه اى از يرورد كارش بر او نازل نمى شود؟!! بكو: ١غيب‏ (و معجزات) تنها براى خدا (و به 
فرمان او) است! شما در انتظار باشيد» من هم با شما در انتظارم! (شما در انتظار معجزات بهانه جويانه باشيد» و من هم در انتظار 
مجازات شما!)» كمال الدّين :١‏ ع" -/ا". 

؟- 1194. الكافى :١‏ ٠ع”.‏ 


خداوند عرَّوجِلٌ با حججت خويش همان كند كه با يوسف كرد كه امام آنان در بازارهاى شان راه برود و بر فرشهاى شان قدم 
كذاية انا اودرا تشاسكوا ان ونان كك ارقن يه ظووين و انحاو قرم يلب4 183 


خورشيدٍ يشت ابر 


حضرت در توقيع خود به اسحاق بن يعقوب مى نويسد: «... و اما جكونكى انتفاعى كه مردم در غيبت از من مى برند» همجون 
انتفاع از خورشيد است هنككامى كه در يشت ابرها ينهان شود نا للآة ماحيان ذوق در وضوه تشابة به مشعرت باعورشتيد 


يشت ابر جنيز كفته اند: 


١‏ - همجنان كه مردم انتظار بيرون آمدن خورشيد از يشت ابرهاى تيره را مى كشند تا بيشتر از آن بهره مند كردند» در زمان 


غيبت تيز شيعيان و محكبان حضرت همواره النتظار وجود مبا ركشن را ذارثد و هر كز تااميد تمى شوئد: 


؟ - هر كس با اين همه آثار و معجزات و آيات و روايات» باز هم منكر وجود مباركش شود. مانند كسى است كه منكر وجود 


خورشيد كردد؛ هنككامى كه در يشت ابرها از ديدكانء به ظاهر ينهان استء كر جه آثار وجودش به جهانيان مى رسد. 


*- هر جند خورشيد در يس ابر براى مدّتى ينهان مى كرددء اما نور روشنى بخش خود را از جهانيان دريغ نمى كند و باز هم 
از يس ابرء زمين و آسمان را روشن مى كند. امام عليه السلام نيز هر جند كه در يس يرده غيبت قرار دارد؛ اما نور ولايت آن 


آن از بين مى روند واوست كه امان اهل زمين است. 
يوسف كم كشته 

يوسف كم كشته باز يد به كنعان غم مخور 

كلبه احزان شود روزى كلستان غم مخور 

دور كردون كر دو روزى بر مراد ما نكشت 

دائماً يكسان نماند حال دوران غم مخور 

هان مشو نوميد جون واقف نه اى ز اسرار غيب 

باشد اندر يرده بازيهاى ينهان غم مخور 

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقيب 


جمله مى داند خداى كردان غم مخور 


حافظ 


6/١ ص:‎ 


.17 الكافى ؟:‎ .11٠ -١ 
كمال الدّين ؟: ”ل؟.‎ .1١8١-؟‎ 


* سوّمين مرحله زندكى امام مهدى - عجل الله تعالى فرجه الشريف - [بعد از دوره اختفاء و غيبت صغرى] راء دورانٍ غيبتٍ 
كبرى و دراز مدّت» تشكيل مى دهد. اين دوره يس از سبرى شدنٍ غيبت صغرىء آغاز شد و تاكنون ادامه يافته و به امر 
خداوند تا هنكام حصول اقتضاى تام؛ يعنى آن زمان كه زمينه يذيرش رهبرى و حكومت جهانى آن حضرت فراهم شود ادامه 


خواهد يافت. 


ابن مرسله هينذاق يزوكه تريق [(سايكن اسان هنا وغربال موسا وسحكن اساة وعمل اقراد اسعةذر ابن ست طولاقى 


«حجت» خدا در يشت يرده غيبت» خورشيد كونه الى د يس ابرهاء نور افشانى مى كند.10) 
ذ ركشت ابوالحسن بن محمد سمرى (جهارمين نايب امام مهدى عليه السلام) خض ه.ق) 


اكمال دين 


دهُوَ الى أَرْسِلَ رَسُولَه الى وَ دين الْحقَّ لِيِظْهرَُ عَلَى الدّين 16 كله وَ لَوْ كرة المشركرة :او كسى ات كه رسولشن رابا 


هدايت و آبين حق فرستاد. تا آن را بر همه آيين ها غالب كرداند» هر جند مش ركان كراهت داشته باشند!» 


آغاز غيبت كبرى 


7 
2 ع صم عو 


مله الام فى اله الى وى فيه الع بو احص عَلِثٌ : ميد ع بجي وَقَاتِه بام فَأَخْرَجَ 
ِلَى النّاس تؤقيعاً ممه بم الل الرخمن ن الوّحِيم يا عَلِيَ بْنّ محمد السَمْرِيٌّ 3 
ين سه نام يغ أخركك ايض إلى أل متر وما ا م 


8 


00 


ِكرْهُ وَ ذلك بَغدَ طول الْمَدِ وَ عو الْقُلُوب وَ اميلءِ الرْض ججؤراًوَ سََأَتَى شيعتى مَنْ يَدَّعِى الْمُشَامَدَ نا قَمَن اذَعَى الْمُشَاهَدَهَ 
َبِلَ حرُوجٍ الشّفيَانِتَ وَ الصَّتِحَهِ فَهُوَ كذَّابٌ مُفْتَر وَلَا حؤْلَ وَ لَا قو إلا باللّه الْعَلِيَ الْعَظِيم(*) 


در نامه أى حضرت مهدى - عتّجل الله تعالى فرجه الشّريف - خطاب به جهارمين نايب خاص خويش نوشته بودند: 
اى على بن محمد سمرى! به خاطر مصيبتى كه به زودى با وفاتٍ توء بر برادران 
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8 ع118. كمال الدّين: 4818 الغيبه للطوسى: 88"؛ الخرائج #: 179؛ الاحتجاج 7: 000؛ كشف الغمّه : ههع. 


دينى ات وارد مى شود؛ به آنان تسليت مى كويمء زيرا از الا-ن تا شش روز ديككر مهلت دارى و در اين ايام از دنيا مى روى. 
امور مربوطه را كنترل كن و براى بعد از خودت؛ جهت نيابت خاصّه از من» كسى را معتّن نكنء كه بعد از تو جانشينت شودء 


جرا كه زمان غيبت كامل و نهايى فرا رسيده است. 


و براى هيج كس ظاهر نمى شوم, مككر بعد ازاين كه خحدا - كه ياد او با عظمت باد - اجازه دهد و اين اجازه الهى هم بعد از 
انتظار طولانى و قساوت بيدا كردن قلب ها و بر شدن زمين از ظلم و ستم محقّق خواهد شد. و در آينده كسانى از شيعيان من 


بيدا مى شوند كه ادْعا مى كنند در بيدارى و در حالى كه مرا شناختند با من ملاقات كرده اند. 


آكاه باش! هر كس قبل از خروج سفيانى و بروز آن فرياد عظيم كه جهان را تكان مى دهدء ادّعاي ديدن مرا داشته باشدء 


بسيار بسيار دروغ كو است و تهمت مى زندء البنّه همه قوّت ها و قدرت ها در اختيار خداوند يزوكك و يزو كوار اسثة) 


را رحمت كند. حاضرين تاريخ اين كلام را يادداشت نمودند. بعداً خبر رسيد كه على بن بابويه در همان روز از دنيا رفته 


است. خودٍ سمرى هم در سالٍ سيصد و بيست و نه هجرى قمرى وفات نمود.ل١)‏ 


33 نائب جهارم امام عصرعليه السلام شيخ ابوالحسن على بن محمد سمرى بوده است. ابن طاوس درباره اش مى نويسد: امام 
حسن عسكرى و امام هادى عليهما السلام را خدمت نموده و آن دو امام با وى مكاتبه داشتند و توقيعات زيادى برايّيش مرقوم 


فرمودند واز وجوه و موثقين شيعيان بوده است.ل27 
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شعبان ”١5(‏ هجرى قمرى) 
وفات ابوالقاسم حسين بن روح نوبختى (سوّمين نايب خاص حضرت مهدى عليه السلام) 


برخوردار بود و يكى از افراد مورد اطمينان و اعتماد «محمد بن عثمان عمرى» به شمار مى رفت. بعد از «ابوسهل اسماعيل بن 
على) مشهورترين افراد خاندان نوبختى.ء ابوالقاسم حسين بن روح بن ابى بحر است و عمده اشتهار او به واسطه مقام دينى 


بزركى است كه در ميان شيعه اماميه دارد و از نؤاب اربعه حضرت قائم عليه السلام محسوب مى شود.(١)‏ 


تاريخ تولد وى در كتب تاريخ و رجال مشخخص نشده است و همين مقدار روشن است كه در زمان حيات «محمد بن عثمان» 
يكى از كا ركزاران وى بوده است و در بين سال هاى 08" - 78ه.ق به عنوان نايب امام زمان عليه السلام واسطه ميان امام و 


شيعيان بوده است. 
برخى كفته اند «حسين بن روح)» قمى بوده است. روايت كشَّى او را ملقب به قمى ذكر مى كند.(؟) 
در تاريخ الاسلام ذهبى» اشاره به قمى بودن او شده است.0*) وى به زبان «آبله) از نواحى قم تكلم مى كرده است.(2)2 


باوجوداين» بين «نوبختى) بودن و «قمى) بودن نايب سوم, به يكى از دو صورت مى شودء ارتباط برقرار كرد و آنها را جمع 
كرد: ١-وى‏ در اصلء قمى بوده واز طرف مادر» نوبختى ناميده شكهة است: ه11 


"- وى از شاخه «بنو نوبخت» قم بوده و در زمان نخستين سفيرء به بغداد مهاجرت كرده است. 


«محمد بن عثمان» از دو يا سه سال قبل از وفاتٍ خود, با ارجاع بعضى از شيعيان به «حسين بن روح» كه اموالى از سهم امام و 
غير آن ييش او مى بردند» زمينه را براى نيابت وى از طرف امام زمان عليه السلام هموار مى نمود. نخستين توقيعى كه راجع به 
«حسين بن روح) از ناحيه مَقُلسَة صدور يافت» در سال مق بود. در آن توقيع آمده اسك نأو كاملا عورد وثوق واطميئنان 


ماست و در نزدٍ ما مقام و جايكاهى دارد كه او را مسرور مى كرداندا. 
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1181. الغببه للطوس + 3/١‏ خاندان ويس عاءع, 


با اين كه «محمد بن عثمان» غير از «حسين بن روح" نه وكيل ديكر در بغداد داشت و همككى زير نظر وى فعّاليت مى كردندء 
اما «حسين بن روح» به نيابت امام زمان عليه السلام انتخاب شد. علت آن علاوه بر متكلم و فقيه بودن» بردبارى» هوشيارى و 
اخلاص او در آن موقعيت خاصٌ سياسى بود. «حسين بن روح) با همكارى ده وكيل در بغداد و با وكلاى ساير بلاد اسلامى؛ 
كار خويش رادر سمت نيابت امام زمان عليه السلام شروع كرد و توانست با روش معقولا-نه و منطقى» در ميان دوست و 
دشمنء از مقبوليت بالايى برخوردار باشد. بنابر شهادت مورّخين قرون اوليه و محدثين متقدّم» او «اعقل الناس» زمان خود بوده 


است و از داناترين افراد به شمار مى رفت. 

«حسين بن روح) بيست و يكك سال نيابت حضرت را به عهده داشت و در ماه شعبان سال 78” ه.ق وفات يافت.(2)1 
قبر او در «نوبختيه) در جانب غربى بغداد است.(75) 

قرآن و امام زمان عليه السلام 

«بقيّتٌ الله خيرٌ لَكم ِنْ ك5 مُؤْمِنينَ) () يكتا بازمانده خدا براى شما بهتر استء اكر مؤمن هستيد.) 


امام باقرعليه السلام در تأويل اين آيه شريفه مى فرمايد: «هنكامى كه مهدى ظاهر شود ... اوّلين سختى كه بر زبان مباركش 


جارى مى شود اين آيه شريفه است.(6) 
از فضايل ابوسهل نوبختى 


اسماعيل بن على بن اسحاق بن نوبخت» دانشمند معروف و اهل بحث و مناظره با مخالفان شيعه بود كه سى و هفت كتاب و 
رساله داشت.(2) عدّه اى از ابوسهل نوبختى سؤال كردند: جطور شد امر نيابت به «شيخ ابوالقاسم حسين بن روح واكذار شد 
ولى به تو واككذار نشد! او ياسخ داد: «آنان [ائمه عليهم السلام] بهتر از هر كس مى دانند جه كسى را به اين مقام بركزينند. من 
آدمى هستم كه با دشمنان رفت و آمد دارم و با ايشان مناظره مى كنم. اككر آنجه را كه ابوالقاسم درباره امام مى داند مى 
دانستم» شايد در بحث هايم با دشمنان و جدال با آنان» ميكوشيدم تا دلايل بنيادى را بر وجود امام ارائه دهم و در 
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نتيجه؛ محل اقامت او را آشكار سازم؛ اما اكر ابوالقاسمء امام را در زير جامه خود بنهان كرده باشد» بدنش را با قيجى قطعه 
قطعه كنند تا او را نشان دهد. هركّز جنين نخواهد كرد.» )١(‏ 


* انديشه ييروزى نهايى نيروى حقى و صلح و عدالت بر نيروى باطل و ظلمء ريشه قرآنى دارد. اين قرآن مجيد است كه با 
قاطعيت تمام؛ ييروزى نهايى ايمان اسلامى(1) غلبه قطعى صالحان و متّقين() كوتاه شدن دست ستمكاران و جباران براى 


هميشه(6) و آينده درخشان و سعاد تمندانه بشريئّت(2) را نويد داده است.(2) 
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8- 1187. قيام و انقلاب مهدىء استاد مطهرى رحمه الله: *. 


"٠‏ شعبان 
آغاز دهه بهداشت مساجد 


تاتهار كه زمقنان: مان عاك عملماتان انث كدر آن ساجه بصواف مرا > خرادية موود اسقال قراس كرف باعدق 


آماده سازى» نظافت و بهداشت مساجد در اين ماه دهه آخر شعبان به عنوان دهه بهداشت مساجد ناميده شده است. 


لوعن أطله يكن قتع غساينا الله أذ هذ كرهها اهفة وسح فى تكزايها اوليك ماعاة لهع اذاية ره إلا اقيق ازع الذنا 
خِزّىٌ وَ لَهُعْ فى الآخِرَهِ تَذابٌ عَظَيمٌ؛(1) كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد او جلو كيرى كرد و سعى 
در ويرانى آنها نمود؟! شايسته نيست آنان» جز با ترس و وحشتء وارد اين (كانونهاى عبادت) شوند. بهره آنها در دنيا (فقط) 
رسوايى است و در سراى ديكر» عذاب عظيم (الهى)!) 


ثواب جاروب كردن مسجد 


«امام كاظم عليه السلام: إل الفتو ال كقاف إلى من يكتدح المساجد وبال من الخلس الله ريتشة و صوررالعية تشفاق 


ديدان كبى حتتتدك كه مسحك راحاروية و أن وا كرد كرف هى كددا 
تميزى كفش در مسجد 


«يياممر صلى الله عليه وآله: تَعَامَدُوا نعالكم عِنْدَ أبواب المسجل؟1 1 بيقن ال:ورود به«سحدة كفش عاهان را بروسى كيد (نا 
آلودكى در آن نباشد.)) 


«امام صادق عليه السلام: ضَّلاهٌ الرّجل جَماعَهٌ فى المسجد تَعَدِلٌ تَمانى و أرَبِعينَ ضَّلاهٌ مُضاعَفَهَ فى المسجد؛(؟) نماز خواندن 


مرد به جماعت در مسجد. برابر با جهل و هشت نمازء (با ياداش) دو جندان» در مسجد است.» 
رفتن به مساجد 


«قال الإمام الصادق عليه السلام: عَليكم بإتيانٍ المساجد فإنها بيوتٌ اللّهِ فى الأرضء و مَن أتاها متطهراً طهرّه الله من ذنوبه و كتب 
من زُوَارهء فأكثروا فيها من الصلاه و الدّعاء؛(8) به مساجد برويد كه 
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بى شكك خانه خداوند است در زمين» و هر كس با طهارت بدان جا رود خداوند او رااز كناهان ياكك سازد ودر زمره زائران 


خداوثل ثب شوة» بين دن ساجد زياد تماق بكذارينةو وراد دعا كنيد 


آقاي قرائتى كفت: يرفسورى كه حدودٍ 18 سال است در اسيانيا زندكى مى كند و از محيط زيست سخن مى كويد» روزى به 
تهران آمد. ديدارى با ايشان داشتيم. كمى از محيط زيست كفتء كفتم: اجازه مى دهيد من هم كمى از اسلام بكويم. كفت: 
بكوا كفتم ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم ما در عمرش يكك بار در نماز راه رفت» مشغول نماز خواندن بود. تا به «اتناك تَعْبِدُ 
رسيدء ديد بر روى ديوار جلويش آب دهان انداخته شده. شروع كرد به راه رفتن» جند متر راه رفت. شاخه اى برداشت و 
شروع كرد به ماليدن ديوار و آب دهان باك شد و سيس به سر جايش بركشت و نماز را ادامه داد. آن عمل ايشان هم به 
خاطر محيط زيست بود.12) 


* مسجدها نيز» جشم به راه دعوت شد كان بزم الهى هستند تا بيايند و غبار از جهره نورانى اش ياكك كنند كه او نيز خود را 
براى در آغوش كشيدن رمضان و روزه داران» مهيا سازد و يذيراى ميهمانان تازه خود شود و در فضاى عطرآ كين از نيايش 
آنهاء نفسى تازه نمايد. بياييد» امروز به ديدنٍ مساجد رفته» و آنان را از غبار غربت ياكك كنيم و همككى ياكك و ياكيزه به ديدار 


رمضان و لحظه هاى نورانى اش برويم. بياييد امروز را صرف مساجد كرده و آن جا را آماده يذيرايى از ميهمانان الهى نماييم. 


عقربه هاى زمان يايان يافتن موعد دلتنكّى و بى قرارى را نشان مى دهد. و ثانيه ها در شتابء به سوى وعده الهى از هم بيشى 
مى كيرند. دل» در آرزوى مزدكانى وصالء لحظه شمارى مى كند تا غبار ملال انككيز يكك سال زندكى يرهياهو را از خود دور 
نمايد. رمضان آغوش كشوده و به انتظار ميهمانان خود نشسته است. كم كم صداى دلنواز «ربنًاا ى رمضان به كوش مى رسد 
و همكى خود را مهيا مى سازند تا دعوت حق به روزه دارى راء لبيكك كويند. مسجدها نيز در انتظار صداى صلوات و طنين 
موعظه و منبر بى قرارند؛ در انتظار نيايش اشكك در شب هاى قدرء در انتظار ازدحام روزه داران و سفره هاى ير عطر افطار. 
هفته غبار روبى مساجدء هفته ياس داشتن خانه خدا و ميهمان سراى رمضان است كه همككى را بر سر سفره نيايش و نياز مى 
نشاند و شاهدٍ شكفتن قنوت ها و اشكك هاى عاشقانه مى شود. فرا رسيدن ميهمانى الهى مباركك باد! 
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.١1 خاطرات استاد قرائتى ؟:‎ .1128-١ 


رمضان 
ماه مبارك رمضان 


رمضان» ماه خداء ماه اسلام و تسليم» ماه طهارت و ياكي زكى» ماه آزمايش و تصفيه ناخالصى ها و ماه قيام براى خداست. اين 
ماه ماه نزول قرآن براى هدايت انسانء ماه روزه» روزه اق كقاةو تاباك ماه مهمانى خداء ماه سرشارى رحمت حق» ماه 
محدوديت شياطينء ماه تزكيه» تربيت و رشد است. زينت عابدان حضرت سجادعليه السلام با خرسندى و آغوش باز به استقبال 


ماه رمضان مى رفت و بسيار غمين و حزين از اين ماه وداع مى كرد. 
ماه رمضان. ماه نزول قرآن 


و شهْرُ رَمَضِانَ الْنِى نل فيه لقو دان مُدّى ناس وَ بَينَتِ مّنَ الهُدَى وَ الْقُقَان؛(!) (روزه» در جند روز معدود) ماه رمضان است؛ 


ماهى كه قرآنء براى راهنمايى مردمء و نشانه هاى هدايتء و فرق ميان حق و باطل» در آن نازل شده است.» 


نزول قرآن در شب قدر 


مٍِ 


نرَلنَاةُ فى ليله الْقَدْرِ؛(؟) ما آن [حقرآن] را در شب قدر نازل كرديم!) 


8 
«انا ا 


3 
احكام ماه رمضان 


...١‏ فمن شهد نكم الشهر ليصف وَ من كان مريضاً أذ َل سفَرٍ َِدّة من ام أَحَوَ يريد لل بكم الِْسرَو لا يريد بكم الْعَسِرَوَ 
ل ولك حدر اكظريى' 1كين ازظتتا ادو جامرف لايور فى اله روه 
بدارد! و آن كس كه بيمار يا در سفر استء روزهاى ديكرى را به جاى آن. روزه بككيرد! خداوند» راحتى شما را مى خواهد. 
نه زحمت شما را! هدف اين است كه اين روزها را تكميل كنيد؛ و خدا را بر اينكه شما را هدايت كرده. بزركك بشمريد؛ باشد 


كه شك ركزارى كنيد!) 
وجوب روزه بر همه امّت ها 


ييا الْذِينَ ءَامَنُوا كتب عَلَئِكمْ الصيَامٌ كما كتب عَلى الَذِينَ من قيلكغ لَعلكم تَتَقَونَ؛(؟) اى افرادى كه ايمان آورده ايد! 27 
باشعا نوشنه شده :همان كونه كد ير كسائى كه قيل :اذ شما بوولد توشعه شد؛ نا برهي كان شويد:) 


ص:54 
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احكام ماه رمضان 


أل لَكمْ ليله الضّيام الَقَتْ إلى نسابكم عن لياس لك و أَتم ع ليان لَه لم اله ألم قم تختائوت فكع قاب عَليكُم و 
0 رومن و اعُوا ما كتب الله َم و كُلُواوَاْرُوا حتّى تق ا م الْحَيِط ايض مِنَ الْحِطِ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْر ثم 
تمّوا الصَياءً م إلى الول وَلا تمَاشدُوهُنّ وَ أنه نتم عاكقُونَ فى المساجدٍ يَلْك ‏ دُودٌ اللّهِ قلا تَفرَبُوها ك ذلك ؛ ين اللهُ آياته ِلنّاسِ 
م الو ا ا ا ا آنها لباس شما هستند و شما 
لباس آنها (هر دو زينت هم وسبب حفظ يكديكريد). خداوند مى دانست كه شما به خود خيانت مى كرديد (واين كار 
ممنوع را انجام مى داديد) يس توبه شما را يذيرفت و شمارا بخشيد. اكنون با آنها آميزش كنيدء و آنجه را خدا براى شما 
مقرر داشته» طلب نماييد! و بخوريد و بياشاميد» تا رشته سبيد صبحء از رشته سياه (شب) براى شما آشكار كردد! سبس روزه را 
تا شبء تكميل كنيد! و در حالى كه در مساجد به اعتكاف يرداخته ايد» با زنان آميزش نكنيد! اين» مرزهاى الهى است يس به 


آن نزديكك نشويد! خداوند» اين جنين آيات خود را براى مردم» روشن مى سازد. باشد كه يرهيزكار كردند!» 


روزه و كفاره 


0 اتير مَِ الذي وَ لا تَخلقُوا رُؤْسَك حَتّى يتل هذى مَجلَهُ َمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً 
و نك فَإذا متم قم تَمتّع بره إَى الحو ما اشتَترَ م مِنَ اهدي قَمَن لَمْ 
فى اع و ل ا لمم ا 
يي واكر محضون شديده (و ماتعى مائتد ترس از 
دشمن يا بيمارى» اجازه نداد كه يس از احرام بستن» وارد مكه شويدء) آنجه از قربانى فراهم شود (ذبح كنيد و از احرام خارج 
شويد)! و سرهاى خود را نتراشيدء تا قربانى به محلش برسد (و در قربانكاه ذبح شود)! واكر كسى از شما بيمار بود و يا 
ناراحتى در سر داشت»ء (و ناجار بود سر خود را بتراشدء) بايد فديه و كفّاره اى از قبيل روزه يا صدقه يا كوسفندى بدهد! و 
هنكامى كه (از بيمارى و دشمن) در امان بوديد؛ هر كس با ختم عمرهء حج را آغاز كند آنجه از قربانى براى او مير است 
(ذبح كند»)! وهر كه نيافت» سه روز در ايام حج, و هفت روز هنكامى كه باز مى كرديد» روزه 


594١: ص‎ 
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؟- .١1١1/8‏ سوره مباركه بقرهء آيه 198. 


بدارد! اين» ده روز كامل است. (البته) اين براى كسى است كه خانواده او» نزد مسجد الحرام اشنا زأهل مكدو اطراق أذ 


نباشد] و از خدا بيرهيزيد! و بدانيد كه او سخت كيفر است!) 
كشوده شدن درهاى سهان 


ببامبرضاى الله عليه وآله: إِنَّ أبوات الكماء تفخ فى أوَلِ ليله من شهر رَمَضَانٌ و لاتغلق إلى آخر ليله منة؛(0) درهاى آسمان در 


شب الل هاه ومضان كشوده د شود وعا اخرين شب انق ماد سه ثمى شودى) 
بدبخت واقعى 


«بيامبرصلى الله عليه وآله: إِنَّ الشَّقِيَ حَقَّ الشََِّيَ مَن حَرَج مِنهٌُ هذا الشَّهِرُ و لَم يُعْمَر ذْنُوبةُ؛(1) بدبخت واقعى كسى است كه اين 


ماهوا يشت سير كذارد و كتاهائقن امرؤيده نشودة: 
استغفار در رمضان 


«بيامبرصلى الله عليه وآله: هَوَ شَّهرٌ الاستغفار و هُوَ شَّهرٌ الصّيام و هُوَ شَّهِرٌ الذّعاءِ؛(9) ماه رمضان ماه استغفار» ماه روزه و ماه دعا 


است.» 

تسبيح در رمضان 

امام صادق عليه السلام: كانّ عَلِيّ بن لين عليه السلام إذا كان شَّهِرٌ رَمَضانَ لَم يَتَكلّم إلا بالدّعاءِ و التُسبيح و الاستغفار و 
التذكبير؛(؟) امام سجادعليه السلام درماه رمضان جز به دعا و تسبيح و استغفار و تكبير لب نمى كشودا. 

تلاوت در رمضان 

ابيامبر صلى الله عليه وآله: أكيرُوا فيه (شَّهِرِ رَمَضانَ) مِن تِلاوَهِ القّرآن؛(0) در ماه رمضانء قرآن بسيار تلاوت كنيد.) 


رولة؟ 


.١١70 -١‏ بحارالأنوار 42: عع" 
.1١178 -١‏ ميزان الحكمه. ح /58/. 
.١١0/7/ -*‏ فضائل الاشهر الثلاثه: 44. 
.1١078-‏ الكافى : /8. 


ه- 1174. فضائل الاشهر الثلاثه: هه. 


دعا در رمضان 


«ييامبرصلى الله عليه وآله: إنَّ الله يتقول كدل لَيِلْهِ ِن هذا الشّهر: وَ عِرَّتى و جلا لى لَمَّد أمَرتٌ مَلاجِكتى بفّدح أبواب س ماواتٍ 
للدّاعِين مِن عِبادى و إمائى؛(١)‏ خداوند در هر شب ماه رمضان مى كويد: «به عزّت و جلالم سوكند, به فرشتككان فرمان داده ام 


درهاى آسمان را بر روى بندكان دعا كننده من بككشايند.) 

«ايبامبرصلى الله عليه وآله: وَ دُعاؤٌكم فيه مُستّجابٌ؛(؟) دعاى شما در اين ماه به اجابت مى رسد). 

«أمام على عليه السلام: عَلَيْكُم فى شهر رَمَضانٌ بكثره الاستغفار و الذّعاءِ؛(") بر شما باد در ماه رمضان به سيارى استغفار و دعا). 
قبا ةناو هنا 


«بيامبرصلى الله عليه وآله: شَعِبانٌ شهرى و رَمَضَانٌ شَّهرٌ الله فَمن صاءَ شهرى كنت لَهُ شَفيعاً يَومَ القِيامَهِ؛(؟) شعبان» ماه من و 


رمضان ماه خداوند است. هر كه ماه مرا روزه بدارد» در روز قيامت شفيع او خواهم بود). 

رمضان» ماه مسابقه براى خدا 

«امام حسن عليه السلام: إن اللقاكعا وه مقا وقسمارا لخلقه معش 3 قن ظاعين زف عر 1ف :1ه عذا ومن ماه ركاف ا 
ميدان مسابقه اى براى آفريد كان خود قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از يكديكر ييشى كيرند). 

وداكوفا لغيه واه الما قن الاققيان لالنرريس الدتورتء لق ومقياة» وفيا ق اثاميدة جتد وير كتاعاة ر] من سرزاقنة: 
قلبه رسفاة 

«امام صادق عليه السلام: قَلبُ شَّهر رَمَضانَ لَيلَهُ القّدرِ؛(/ا) قلب ماه رمضان؛ شب قدر است'١.‏ 

ص: 58917 
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ه- ؟118. تحف العقول: 578. 
.1١188 -‏ ميزان الحكمه. ح ,/68١‏ 


/ا- .١182‏ بحارالأنوار /3: 2/ا". 


كنا يقن در سهان در رمضان 


«بيامبرصلى الله عليه وآله: إنَّ الله يتقول كدل لَيِلْهِ ِن هذا الشّهر: وَ عِرَّتى و جلا لى لَقَّد أمَرتٌ مَلاجِكتى بفّدح أبواب س ماواتٍ 
للدّاعِين مِن عِبادى و إمائى؛(١)‏ خداوند در هر شب ماه رمضان مى كويد: «به عزّت و جلالم سوكند, به فرشتككان فرمان داده ام 


درهاى آسمان رابر روى بند كان دعا كننده من بكشايند.) 


ثواب روزه دارى 


سويد بن غفله كفت: روزى وارد دارالحكومه على بن ابيطالب عليه السلام شده و به محضرش شرفياب شدم و ديدم كه بر سر 
سفره غذا نشسته ولى فقط ظرفى ماست بسيار ترش كه بوى ترشى آن به مشام مى رسيد و مقدارى نان خشكك كه يوستهاى جو 
در آن آشكار است در آن مى باشدء و آن حضرت نان را با زانوى خود تكه مى كند و درون ماست مى كذارد و بعد ميل مى 
كند! حضرت مرا كه ديد فرمود: نزديكك بيا واز غذاى ما بخور! كفتم: من روزه هستم. فرمود: از ييامبرصلى الله عليه وآله 
شنيدم كه فرمود: كسى كه روزه باشد و غذايى ببيند و ميل به آن يبدا كند اما بخاطر روزه دار بودن از آن نخورد خداوند از 
غذا و شراب بهشت به او مى خوراند. من به كنيز آن حضرت كه در همان نزديكى ايستاده بود رو كرده و كفتم: واى بر تواى 
فضه! آيا از خدا نمى ترسيد! جرا براى اين بيرمرد غذاى مناسبى فراهم نمى كنيد تا او مجبور شود جنين غذائى بخورد؟ فضه 
كفت: او جنين اجازه اى به ما نمى دهد. در اين وقت حضرت به من فرمود: به فضه جه كفتى؟ من آنجه به او كفته بودم 
عرض كردم. حضرت فرمود: يدر و مادرم فداى آن كسى (يعنى رسول خداصلى الله عليه وآله) كه غذايى برايش فراهم 
نكردند و هيجكاه سه روز يشت سر هم نان كندم نخورد تا از دنيا رفت!(7) 


اثر روزه 


عالمى فرموده كه با قافله اى همراه بودم كرفتار جماعتى دزد شده و غارت كرديديم لكن رئيس آن را وقت خوردن غذا 
دزدان روزه يافتم كفتم دزدى مى كنى» روزه هم مى كيرى. اين ديكر رسم كجاست؟ كفت: يكك كوره راه صلح بين خود و 
خدا باقى مى كذارم مدّت ها كذشت تا اين كه او را در مكه در حال طواف ديدم مرا شناخت و كفت همان روزه مرا نجات 
داد.0(*) 


ص :9ع 
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شرايط روزه دارى 


ننس كويد: بيامبرصلى الله عليه وآله مردم را به روزه يكك روز امر كرد و فرمود: هيج كس افطار نكند تا به او اجازه دهم. مردم 
روزه كرفتئد تا شب شد شخصى مى آمد و مى كفت: اى رسول خدا روزه دارم اجازه بده افطار كنم و ييامبر به او اجازه مى 
داد و همجنان مى آمدند و اجازه مى كرفتند تا مردى آمد و عرض كرد: از خانواده ام دو دختر جوان روزه دارند و شرم دارند 
كه خدمت شما بيايند به آنها اجازه بده افطار كنند. ييامبر از او روى كرداند. دوباره تكرار كرد و ييامبر روى كرداند سوّمين 
بار تكرار كرد. بيامبر فرمود: آنها روزه ندارند و جكونه روزه دار است كسى كه امروز كوشت هاى مردم را خورده است؟ برو 
وبه آن دو دستور بده اككر روزه اند قى كنند. مرد برككشت و به آنها خبر داد واز آنها خواست قى كنند. يس هر كدام لخته 
خونى قى كرد. مرد به محضر يبامبر بركشت و جريان را به او خبر داد. ييامبرصلى الله عليه وآله فرمود: سوكند به خدايى كه 
جان محمّدصلى الله عليه وآله وسلم در دست قدرت اوست اكر لخته هاى خون در شكم آنها باقى مى ماند آتش (دوزخ) آنها 


رامى خورد.12!) 
وعابت احوال: ذيكران ذوماه رمضان 


استاد قرائتى مى فرمودئد: اوايل كه كاشان بودم» ماه مباركك رمضان بعد از افطار سخترائى داشتم. يكك شب خيلى كرم صحبت 
بودم وجلسه داغ داغ بود و كمى طول كشيده بود. يكك نفر بلند شد و كفت: آقاى قرائتى! مثل اينكه امروز بعد از ظهر خوب 
استراحت كرده اى و افطار هم دعوت داشته اى و خوب خورده اى» من امروز سر كار بوده ام و خيلى خسته ام و افطارى هم 


آش ترش خورده ام؛ بس استء جقدر صحبت مى كنى!(7) 

ختم قرآن در ماه رمضان 

ستد محمد باقر كلبايكانى فرزند آيت الله كلبايكانى رحمه الله از مراجع عظام تقليد مى فرمودند قرآن هايى كه به يدر هديه 
مى شدء مقيد بودند آنها را بخوانند. يس از يكك دور تلاوت به دار القرآن هديه مى كردند و مى فرمودند: زكات قرآن به اين 
است كه خوانده شود. زيرا در قيامت» قر آن از ما بازخواست مى كند. قرآن هايى كه توسط آقا قرائت شده. در دار القرآن 


فت كرميلة أست. ابشاث اذ + مال يفن هى كرمورة من 
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هر روز صبح كه قرآن مى خوانم» يكى از آيات را در نظر مى كيرم و درباره آن تا شب فكر مى كنم تا ببينم جه بيام هاى 
آموزنده اى در آن مى باشد. ايشان در ماه رمضان 8-7 دور قرآن را ختم مى كردند.(1) 


عبادت در ماه رمضان 


مرينو شع هيانى قن ويه الك د شرح مدال قااسية فار الو سافان | عنهاقى مى تريضلة و الى شبيقة نابل + ركاد رو كثتر 
المناجات بود. نقل شده كه شبى از شبهاى ماه رمضان داخل حرم اميرالمؤمنين عليه السلام شدء بعد از زيارت» نشست يشت 
سر مقدس و شروع كرد به خواندن دعاى ابوحمزه همين كه شروع كرد به كلمه «الهى لاتؤدّبنى بعقوبتكك» كريه اورا كرفت و 
ييوسته اين كلمه را مكرّر كرد و كريه كرد تا غش كرد واو رااز حرم مطهّر بيرون آوردند.(7) 


رمضان و دورى از كناه 


حضرت على عليه السلام در يايان خطبه شعبانيه از بيامبر كرامى اسلام صلى الله عليه وآله وسلم سؤال نمود كه بهترين اعمال 


در ماه مبارك رمضان جيست؟ حضرت فرمود: بهترين اعمال دورى از معاصى خداى بزركك است.0) 
روزه 

حكمث روزه داشتة مكذاق 

باز هم كفته و شنيده شود 

صبرت آموزد و تسلط نفس 

و زتو شيطان تو رميده شود 

شهريار 

لايق ديدار 

كاش در اين رمضان لايق ديدار شويم 
سحرى با نظر لطف تو بيدار شويم 
كاش منّْت بككذارى به سرم مهدى جان! 
تا كه هم سفره تو لحظه افطار شويم 


* با حلول ماه مباركك رمضان. ماه عبادت و سازندكىء ماه تجديد قواى معنوى شهر الله الاعظم كه 


ص :5910 


.119417--١‏ شكفتى ها و شنيدنى ها از زندكى بزركان: الا. 
؟-19١1.‏ منازل الآخره: .1٠١‏ 


#ع114. كنجينه معارف 1:١‏ 171. 


توحيد قدرت و قدرت واحده در مقابل طاغوت هاى زمان و جياولكران بين المللى بياخيزند واز مملكت اسلامى دفاع و دست 
خائنان را كوتاه و اميد آنان را قطع نمايند.(1١)‏ 


واه الس وك مظنا ف كن لن: اوقا عم 11 افاظية الال دفو مين اكانن نو وير الي اذى ولت كت بعالب كنك وير اق 
دشمنان اسلام خذلان وشكست را بخواهند.(؟) 


* من خوف اين را دارم كه در اين ماه مباركك رمضان كه ماه تهذيب نفس است و همه را خدا به ضيافت خودش دعوت كرده 
استء ما با صاحب خانه كارى بكنيم كه عنايتش از ما بر كردد.(90) 


* در اين ماه مباركك رمضان كه ماه خداستء همه موقق بشويد به اينكه دعا كنيد براى اسلام» در رأس ادعيه تان دعاى براى 
اسلام باشد.() 


* بايد كوشش كنيم كه در اين ماه مبارك رمضان كه بر ما ككذشت اكر حالى بيدا شد اين حال را تا ماه ديكر نككّه داريم و 
اكر حالى بيدا نشد متأسشف و كوشش كنيم كه ييدا كنيم.(0) 


* ماه رمضان مباركك است براى اينكه ليله القدر دارد ... ماه رمضان مباركك است براى اينكه نزول وحى بر او شده است يا به 


عيازث دكر معترينه وسول غندا ونح رااتاول كرده امت :121 


*# شماها در ماه مباركك مهمان خدا هستيدك») مهماندار خداستء و مخلوق مهمان او است. الينّه اين ضيافت نسبت به اولياء كامل 
الهى به آن نحوى نيست كه ما تخيل كنيم يا دست ما به او برسد.(/20 


* توبجّه كنيد كه ماه مباركك رمضان را به آدابش عمل بكنيد يعنى آداب روحى اش. فقط دعا نباشد» دعا به معنى واقعى اش. 


خر اند ةدا وذ كر كذ ابد.معنات واقعى» اكد كرق كمالفوس والمط هونن كندكه 


ص :98 
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.18 :19 صحيفه نور‎ .17١7-4 


/ رمضان 
وفات ابوطالب 


يدرش عبدالمطلبء بزركك قبيله بنى هاشم شد. ابوطالب دست حمايت بر سر محمّدصلى الله عليه وآله (كه در اين زمان يتيمى 
هشت ساله بود) باز كرد و در كوران حوادث قبل و بعد از نبوت از هيج كمكى به ييامبرصلى الله عليه وآله دريغ نكرد. 
ابوطالب در اوايل رسالت ييامبرصلى الله عليه وآله به دليل ايجاد محدوديّت از طرف مكباة» وسصون ذا كا همه رى حاشو ايد 
شعب ابيطالب بروند و مدّت سه سال در رنج و زحمت بى خانمانى به سر بردند. او هنكام مركك به فرزندانش وصيت كرد تااز 
دوستان و حاميان برادرزاده اش» محمّدصلى الله عليه وآله شوند واز كمكك به او كوتاهى نكنند. از ابوطالب اشعارى در مدح 
ييامبر صلى الله عليه وآله و حقائيت اسلام در دست است. 


مَنْ يَشْْعْ شَفَاعَهٌ حَسََ يَكنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَهُ سَيَْهَ يكن لَه كفل مِنْها وَ كان الله عَلى كل شَئْ ءِ مُقيتاً؛10) كسى 
كه شفاعت [تشويق و كمك |به كار نيكى كند» نصيبى از آن براى او خواهد بود و كسى كه شفاعت [تشويق و كمك إبه كار 


بدى كنك سهمى از آن خواهد داشت. وخداوندك» حساب رس و نكهدار هر جيز است.» 
ياسخ دندانشكن ابوطالب 


حمايت مى كرد و آن حضرت را از كزئد دشمن حفظ مى ثمود. 


مشركان براى كناره كيرى او از حمايتٍ بيامبرصلى الله عليه وآلهء هر نقشه اى طرح كردندءنتيجه نكرفتند» جالب اينكه يكى از 


نقشه هايشاق ابن بزد: 


وليد بن مغيره (دانشمند و فرد با شخصيت و زبردست مشركان) يسرى به نام «عماره» داشت,ء اين يسر بسيار زيبا و خوش قد و 
قافك برف ووو ميان فريشيان مشرككه ويباتر الآ كين شود به ابوطالب تمواق كروتده رارق سو زا بتر بس يكيم تا اويرا 


به يسرى خود بر كزينى و در مقابل» محمدصلى الله عليه وآله وسلم را به ما تحويل دهى تا او را به قتل رسانيم). 


ص :/591 


0 سوره مباركه نشَاءة ايه‎ ,١5"-١ 


من بدهيد ا او را براى شما تربيت كنم, نه هركز».(١)‏ 


سال غابوى 5 هليومت يرسق أسحاق مكه رادو #ارركن قرو بر دعيوم عر قبيله افيه برسشخض تتدانين كث رآميق ودروغين 
خود سر تعظيم فرود آورده بود و هيج ستاره اى بر آسمان دل ها نمى درخشيد. تنها از كعبه و خانه هايى جند كه مردمانى از 
دودمان ابراهيم عليه السلام در آن مى زيستند» نور به آسمان بلند بود و ابوطالب عليه السلام در يكى از اين خانه ها زندكى 
مى كرد. قلبش مملو از دوستى ابراهيم عليه السلام و آيين حنيف او بود و دامانش از آلودكى هاى جاهليت ياكك مانده بود و 
همواره در شاهراه ايمان به خداى يكتا كام بر مى داشت. از اقيانوس آبى ايمان» كوهر معرفت و صلابت را بيرون آورده واز 
آزمون موج انككيز اين اقيانوسء جالاك و خرسند بيرون آمده بود. هم او كه از جان خويش مايه كذاشت واسلام رااز آن 
دره متروك و شعب خشكيده. به تمامى سرزمين حجاز يراكند. او بزركك مردى بود كه با كهولت سن و فرتوتى عمرء به سان 
سربازى جوان و فداكار و يروانه اى بى يرواء كرد شمع وحدت بخش رسول خداصلى الله عليه وآله مى ككشت و از او فرمان 
مى برد. او در وايسين لحظات عمر نيز فرزند برومندش على عليه السلام را به خانه زادى او فرا مى خواند و بيرق حمايت و 
شعباتى زاة او سيرد او تا واسيق لحظلات عم دست ال ياو برافر ؤاذه اشن بر ننداشت و هرواه باز رساتدق يد او نيز دان 


خاكى و فانى را وداع كفت. سلام بر روح حقيقت جو و دستان يارى رسانش! 


ص :/589 


.188 :7 داستان دوستان‎ .1٠١© -١ 


٠١‏ رمضان 
وفات حضرتٍ خديجه همسر ييامبرصلى الله عليه وآله 


حضرت خديجه عليها السلام, اوّلين همسر ييامبرصاى الله عليه وآله» اوّلين مسلمان و مدافعى بزركك براى يامب رصلى الله عليه 
وآله بود. او دختر خويلد بن اسك روفو دريحة به دنيا آمد. يس از فوت دومين شوهرش(10)» مال بسيار يافت و به تجارت 
يرداخت. خديجه در يكى از سفرهاى تجارى اش با دركك خصلتهاى برتر حضرت محمّدصلى الله عليه وآله» با او ازدواج كرد. 
خديجه اؤّلين كسى بود كه به ييامبر اسلام ايمان آورد و تا آخر عمر از بذل مال و آبروى خود در حمايت از ييامبر و مسلمانان 
فر وكذارى نكرد. مركك خديجه در هفتم بعثت» ضربه سختى براى رسول خداصالى الله عليه وآله بود. حضرت خديجه در 
رهاق ايوطالي ذو مك قوق اسك 


فضيلتِ حضرتٍ خد يجه عليها السلام 


أعائئنى بمالها؛(؟) خديجه! كجا مانند خديجه يافت مى شود؟! هنكامى كه مردم مرا تكذيب كردندء او تصديقم كرد در 


ترويج دين خدا يشتيبانم بود و با ثروتش ياريم داد.) 
حضرت خديجه عليها السلام 
محمد را نكو همسر خديجه 

عزيز قلب بيغمبر خديجه 

يقين باشد يس از زهرا و زينب 
بود از هر زنى برتر خديجه 

يناه امتى بود و نبى را 

به روز بى كسى ياور خديجه 
كهى غمخوار او هنكام سختى 
صفا بخش دل شوهر خديجه 

زنى جون حوريان مجذوب شوهر 


همه آسايش همسر خديجه 


به طوفان بلا جون كوه محكم 

به كشتى امان لنككّر خديجه 

توان بخش صفوف مؤمنان بود 

به تنهايى جو يكك لشكر خديجه 

جو مى شد ستككك باران نخانه او 

به بيش مصطفى سنكر خديجه 

ص :6994 

.17١0 -١‏ هر جند قولٍ ديكرى نيز وجود دارد كه حضرت خديجه عليها السلام هركز ازدواج نكرده بود واز شام براى ازدواج 


با ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم وارد مكه شده بود؛ زيرا ايشان مسيحى بوده است. 
؟85-5١15.‏ سفينه البحار ."/1١ :١‏ 


مدو الس قر عو كاه 
زجان و مال و سيم و زر خديجه 
همين وارستكّى شايسته اوست 

جو زهرا را بود مادر خديجه 

كشد بار عطاى آسمانى 

جو باشد مادر كوثر خديجه 

ز نامش مادران بر خود ببالند 

كه دارد يكك جنين دختر خديجه 


* اى خديجه! اى نخستين ايمان آورنده به من! اى نخل صحراى سوزان غصه هايم! آن دم كه يرنده روحم در كالبد تن نمى 
كنجيد و هوس يرواز مى كردء كسى جز تو و على عليه السلام مرا باور نمى كرد. وقتى كه براى نخستين بارء كوله بار وحى بر 
شانه هايم سنكينى كرد» كسى جز تو به يارى ام نشتافت و مرا دركك نكرد. وقتى كه خاكك و خاكستر» بر سرم مى ريختند و 
كودكان در كوجه ستككم زدند» كسى جز تو بر زخم هايم مرهم نمى كذاشت؛ اما اينكك ديده از من فرو بسته اى و عزم رفتن 
كرده اى. بار ديككر بر زخم دلم مرهم كذار و درد جدايى را درمان كن. مى روى و مرا در برهوت غصه ها و دردها با فاطمه ام 
تنها مى كذارى. خدا از تو راضى باشد و جايكاه آراسته ابدى بر تو مباركك! 


6٠٠١ ص:‎ 


١4‏ رمضان 

تولّد امام حسن مجتبى عليه السلام (سوم هجرى) 

مقام: امام دوم. 

نام مباركك: حسن عليه السلام. 

لقب: مجتبى عليه السلام. 

كنيه: ابومحمد عليه السلام. 

نام يدر: على عليه السلام. 

نام مادر: فاطمه عليها السلام. 

تاريخ ولادت: ١8‏ رمضان. 

سال ولادت: سوم هجرى. 

مدت عمر شريفئف: /ا5 سال. 

مدت امامت: ٠١‏ سال. 

تاريخ شهادت: 58 صفر يا لااصفر سنه 6 هجرى. 

سبب شهادت: به تحريك معاويه توسط همسرش جعده. 
محل شهادت: مدينه منوره. 

محل دفن: مدينه» قبرستان بقيع . 

همسران: ١‏ --ام بشير بنت ابن مسعود " - حوله بنت منظور 7 ام اسحاق بنت طلحه ؟ - جعده بنت اشعث بن قيس. 
تعداد فرزندان: 8 يسر و ل دختر. 

از زبان علامه 


فرزندان منند و به ياس همين كلمه على عليه السلام به ساير فرزندان خود مى فرمود: (شما فرزندان من هستيد و حسن و حسين 


فرزندان بيغمبر خدايند0١).‏ 
امام حسن عليه السلام سال سوم هجرت در مدينه متولد شد(5) و هفت سال و خورده اى جد 
ص:١٠١6‏ 


اب /ا»؟1, المناقب ابن شهر اوت 9118 و58 شخائر العقين: و 11 


؟-8١17.‏ المناقب ابن شهر شوب 6: 18؛ دلائل الامامه: 6٠‏ فصول المهمّه: 17؛ تذكره الخواص: 4١97‏ تاريخ يعقوبى 7: "١‏ 
الكافى :١‏ 8١ع.‏ 


خود را درك نمود ودر آغوش مهر آن حضرت بسر برد ويس از رحلت ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كه با رحلت 


عكرت قاطمه سداهاه ا شقن ماه يشت فاصلة تداشت تعق تربيت يدنبزر كوار خوة قراى كرقت: 


امام حسن عليه السلام يس از شهادت يدر بزركوار خود به امر خدا و طبق وصيت آن حضرت, به امامت رسيد و مقام خلافت 
ظاهرى را نيز اشغال كرده نزديكك به شش ماه به اداره امور مسلمين يرداخت و در اين مدت معاويه كه دشمن سرسخت (على) 
و خاندان او بود و سالها به طمع خلافت (در ابتدا بنام خونخواهى خليفه سوم واخيرا به دعوى صريح خلافت) جنكيده بود به 
عراق كه مقر خلافت امام حسن عليه السلام بود لشكر كشيد و جنكك آغاز كرد واز سوى ديكر سرداران لشكريان امام حسن 


را تدريجا با يول هاى كزاف و نويدهاى فريبنده اغوا نمود و لشكريان را بر آن حضرت شورانيد.(1) 


بالاخره آن حضرت به صلح مجبور شده خلافت ظاهرى را با شرايطى (به شرط اينكه يس از دركذشت معاويه دوباره خلافت 


به امام حسن عليه السلام بر كردد و خاندان و شيعيانش از تعرض مصون باشند) به معاويه واككذار نمود50). 


معاويه به اين ترتيب خلافت اسلامى را قبضه كرد و وارد عراق شده و در سخنرانى عمومى رسمى شرايط صلح را الغاء 
نموده20) و از هر راه ممكن استفاده كرده سخت ترين فشار و شكنجه را بر اهل بيت و شيعيان ايشان روا داشت. 


امام حسن عليه السلام در تمام مدت امامت خود كه ده سال طول كشيد در نهايت شدت واختناق زندكَى كرد و هيجكونه 
امنى حتى در داخل خانه خود نداشت و بالاخره در سال ينجاه هجرى به تحريكك معاويه به دست همسر خود مسموم و شهيد 


امام حسن عليه السلام در كمالات انسانى يادكار يدر و نمونه كامل جد بزركوار خود بود و تا يبغمبر اكرم صلى الله عليه وآله 


وسلم در قيد حيات بود» او و برادرش در كنار آن حضرت جاى داشتند و كاهى آنان را بر دوش خود سوار مى كرد. 


عامه و خاصه از ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم روايت كرده اند كه درباره حسن و حسين عليهما السلام فرمود: (4) اين 


دو فرزند من امام مى باشند خواه برخيزند و خواه بنشينند (كنايه است از تصدى مقام 
ص:7٠6‏ 
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امافية أن حضوت بعد از يدان بور كوارشء واره شده است:131 


اقول خافك موق بواجا كدو المأ ككل ادالواتك الفاو اناد كر وها سام و اليناف توكو 8م كول 
تتخقل لفك اللو على الكاقيق ااه كاديعف از غلم و ذانهى كه لادوباره شيع ) وات وسيدد (آن كناتى بابتو ابه مياه و 
ستيز برخيزندء به آنها بككو: «بيايبد ما فرزندان خود را دعوت كنيم؛ شما هم فرزندان خود را ما زنان خويش را دعوت نماييم» 
شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت كنيم» شما هم از نفوس خود آن كاه مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغككويان 


قرار دهيم.) 


«امام سيجادعليه السلام: إنَّ الحَسَنَ عليه السلام لم يُرَفى شَّى ءِ مِن أحواله إلا ذاكراً لِلَهِ سْبِحاتَةُ؛() امام حسن عليه السلام در همه 


حال خداى سبحان را ياد مى كرد.) 
زهد امام حسن عليه السلام 


«امام ستجادعليه السلام: إِنْ الْحَسَنَ عليه السلام بنَّ علي عليه السلام كان أعبَّ النّاس فى زمانه وأزكِدَهُم و أفضلهُم؛(؟) امام 


حسن در زمان خود عابدترين» زاهدترين و برترين مردم بود.) 
شباهت امام حسر عليه السلام به ييامبرصلى الله عليه وآله 


«امام صادق عليه السلام: كان الحَسَنٌ أشبة الّاس بِرَسولٍ الله خَلقَاً و سُؤدٌداً و كدياً؛(0) امام حسن عليه السلام در خلقت و 


سيرت و شرافت شبيه ترين مردم به رسول خدا بودا. 
خلاصه قد م معصوم جهارم؛ 


در شب سه شنبه نيمه ماه مبارك رمضان سال سوم هجرى از مادر همجون فاطمه زهراعليها السلام در شهر مدينه متولّد شدء نام 


مباركش حسن و كنيه اش ابومحمّد و لقبش مجتبى بود. 
ص 6١7:‏ 


-١‏ 1776. شيعه در اسلام, علامه طباطبايى رحمه الله. 


؟-8١5؟1١.‏ سوره مباركه آل عمرانء آيه .2١‏ 
17512. الامالى للصدوق: 575. 
.151١7-‏ الامالى للصّدوق: 575. 
ه-8١15.‏ الارشاد للمفيد ؟: 0. 


در سال جهلم هجرى بعد از شهادت يدر كراميش در 78 سالككى به امامت منصوب و بعد از 8 ماه با موضعكيرى مخالفان 


تمام مدت امامت آن حضرت ده سال بود و در سال ينجاهم هجرى به دستور معاويه به وسيله زهر توسط همسرش جعده 


مسموم و در سن 58 سالكتى به شهادت رسيد. 
بنى هاشم خواستند او را كنار جدّش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفن كنند كه با مخالفت عايشه مواجه شدندء به ناجار 
زند كي مح ررك 


مرحوم «محدّث قمى» در كتاب ارزشمند «انوار البهيه» نقل كرده است: «امام حسن عليه السلام يكى از عابدترين» يارساترين و 
برترين افراد زمان خود بود به طورى كه بيست و ينج بار با ياى بياده از مدينه به مكه براى انجام حج رفت و كاهى در اين راه 


آن حضرت دو بار تمام اموال خود را بين مستمندان تقسيم كرد, به طورى كه اككر دو جفت كفش در نزدش بود» يكك جفت 


آن را به فقراء مى داد. 


هنكامى كه به ياد مركك مى افتاد. كريه مى كرد و با ياد قبر و روز محشر و قيامت و عبور از يل صراط اشكك مى ريختء وهر 
كاه به ياد آن هنكام كه انسان را در قيامت به بيشكاه عدل الهى مى برند مى افتاد» آنجنان صيحه و فرياد مى كشيد كه از حال 


لت 


آن حضرت هنككامى كه براى نماز مى ايستاد» بدن مباركش در بيشكاه خدا مى لرزيد وهر كاه به ياد بهشت و دوزخ مى 


افتاد» همجون انسان مار كزيده يريشان مى شد واز آن لحظه به خدا يناه مى برد. 


هر كام وو علكوت قراث يله وبا انها الذي أحواء اى عباتي كهايناة أوودة بد ااعى ريد طبر هن كرفو هى ارهز د: 
«لبِيك اللَهُمَ تييك1(.2) 


6٠١5: ص‎ 


-١‏ 1514. الامالى للصدوق: 178١؛‏ فلاح السائل: 78؟. 


امام حسن عليه السلام 

يسر اول زهراء خلف دوم احمد 

به جهان رهبر سوم, به كسا شخص جهارم 
نسب هيجكس بهتر و والاتر از او نيست 

جه او احمد و حيدر يدر و فاطمه اش ام 

بى ولايش نرسد هيج دعايى به اجابت 

نوح را امام حسن بود به لب وقت تظلم 
كفت يا محسن و سو كند به حق حسنش داد 
تا امان يافت» خليل الله از آن شعله هيزم 
حسن از سن سياست سخن از صلح و صفا كفت 
ديد جون موقع صلح است نه هنكام تهاجم 
صلح او بود كه فرصت به حسين بن على داد 
تا كند در ره دين فارغ و آزاد تكلم 

حسان 


ترور شد وهم از نظر شخصيّتى» درست شبيه يدر بز ركوارش امير مؤمنان عليه السلام كه مورد هجوم ترورهاى فكرى و 
شخصيّتى قرار ككرفت.(١)‏ 


شهادت شهيد ثانى (988 هجرى قمرى) 


شيخ زين الدّين بن على» از مفاخر علماى شيعه و متبخحر ترين فقهاست. نخستين كسى است كه از شيعيان در علم درايه كتاب 
تأليف كرده است. او در بين سالهاى 1٠١‏ تا 4117 هجرى قمرى به دنيا مده است. تأليفات وى متجاوز از هشتاد كتاب و رساله 
است كه از ميانٍ آنها مى توان كتاب معروف شرح اللمعه (از كتابهاى درسى فعلى حوزه هاى علميه) را نام برد. وى ببشتر 


اوقات از شرٌ متعصبين اهل سنت در اختفاء به سر مى برد. با اين حال در بعلبكء. مفتى عام و مرجع كل بود و مذاهب خمسه را 


تدريس مى كرد وهر فرقه را موافق مذهب خود فتوا مى داد. وى در عهد سلطان سليم خان عثمانى در اثر نادانى و تعصب 
جمعى از اهل سنت در استانبول به قتل رسيد. اين واقعه در ١6‏ رمضان 988 يا 488 هجرى قمرى واقع شده است. 


6١0: ص‎ 


.5١١ صلح امام حسن:‎ .13535١-١ 


اجر عظيم شهادت در راه خدا 


إن 
0 


يقال فى سبي الله الّذِينَ يَشْرُونَ الْحياة الدَّنْيا بالآخرَهِ وَ مَنْ بُقَاتِلُ فى سَبيل الله قَبفتَلُ أؤ يَغْلِثِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أخراً عظيماً؛12) 
كساق كه وندكى كتيا وان اغرت تزوعفه انه ابد دن راودا ييكان كتتداو ان كن كدو واه خندا ييكان كندة و كشته 


شود يا ييروز كرددء ياداش بزركى به او خواهيم داد.») 
خير و شهادت 


١عَنٍ‏ النّبى: ما من نفس تّموت لها عند الله حَيرٌ يَمروٌّها أنّها تَرجِعٌ إِلَى الدَّْيا وَ لا أن لَّها الدّنْيا وَ ما فيها إَا اسهد فَانهُ يَتَمَنَى أَنْ 
يَرجع يتل فى الذَّنْيا لما يَرى مِن فصل الشْهاده؛(؟) 


هيج كس نيست كه يس از مركك نزدٍ خداوند از خير بهره مند باشد و در عين حال خوش داشته باشد كه به دنيا ب ركردد كر 


جه همه دنيا به او داده شود» مكر شهيد كه جون فضيلت شهادت را مى داند آرزو مى كند بركردد نا در دنيا كشته شود). 
اكر بنده من هستى» صبر كن! 


شهيد ثانى رحمه الله آن همه در منطقه جبل عامل زحمت كشيد و در آخر به عنوان ديدار با حاكميت عثمانى او را دعوت 
كرونلا وادؤ سين راه شهيدقن كرذند مى كوينك اشهيد ثاتى در لحظات آخر عنس دوعؤاست كرف تا ثمازى بخوائد دو تحال 
نمازاين دعا را مطرح كرد كه: «ربٌ إِنّى مَغلوب فانتصر؛ خدايا من همه كارى كه مى توانستم انجام دادم اما الآن از تمامى 
جهات مغلوبم مرا يارى كن!)» بعد هم كه آمدند و ايشان را به شهادت رساندند. مى كويند در همان شب در آن منطقه به قلم 
نور در آسمان نوشته شد: «ان كنت عبدى فاصطبر.» 2790 


غروب آفتاب 


شهادت شهيد ثانى بنابر آنجه محدث بزركك اسلامى شيخ حرّ عاملى در كتاب خود امل الامل آورده بود بدين صورت بوده 
است كه: روزى دو نفر براى قضاوت و حل موضوعى كه با هم اختلاف داشتند نزدٍ شهيد مى روند و شهيد ثانى رحمه الله هم 
نظر خود يعنى حكم شرعى و فقهى آن را بيان مى نمايد. روشن است كه به قول معروف هيج وقت دو نفر كه به نزد قاضى 
رفته اند هر دو راضى بر نمى كردند. بالاخره يكى حاكم 


6١٠2: ص‎ 


لا سروه شار كة ات بد علد 


,.1١ 5715-1‏ صحوحع مسلم: /الاترا. 
'17537732-1. داستان هاى معنوى: /16. 


و ديكرى محكوم مى كردد. در اينجا فردى كه قضاوت و حكم شهيد عليه وى تمام شده بود با ناراحتى زياد به سراغ قاضى 
شهر «صيدا» مى رود كه فردى بسيار متعصًّب و سياه دل و از قاضيان دربارى بنام «معروف» بود. او در آنجا از شهيد ثانى و 
نحوه قضاوت وى شكايت مى كند. قاضى معروف هم مأمورى را براى دستكيرى شهيد به جبل مى فرستد اما او موفق به 
دستكيرى شهيد نمى شود. ازاين سبب نامه اى به سلطان روم (عثمانى) مى نويسد و درآن نامه يادآور مى شود كه در اينجا 
مردى شيعى مذهب بيدا شده و از مرام و مكتب تشيع تبليغ مى كند و مردم را كمراه مى كند. سلطان سليم هم مأمورى براى 
جلب و دستكيرى شهيد به زادكاه او «جبل» مى فرستد و از وى مى خواهد تا شهيد ثانى را زنده نزد وى ببرد. شهيد ثانى يس 
ااطلاع از إين موفتوع صلا مى بيد مثاتق از امجبغ» دون شود و,مخفياله وئد كى كند. .جتابزاين به طون اشفاس :يه سو تمك 
حركت مى كند اما مأموران در بين راه به وى دست مى يابند و او را دستكير مى كنند واز وى مى خواهند تا همراه آنها به 
اسلامبول (مركز حكومت عثمانى) برود. شهيد ثانى از مأموران درخواست مى كند اجازه بدهند وى سفر نا تمام خود را به 
آباة ترسقيزات خرن بان هيه دلوا تواقلة انالوا كاد هس وا ؤرازك #تواو سه روا ريق زا دعاق ورد انكا عتراء 
آنان به هر كجا مى كويند برود. مأموران درخواست وى را يذيرفته» شهيد. خانه خدا را زيارت مى كند و بعد به سوى 
اسلامبول حركت مى كنند 


وقتى به دهكده اى به نام «بايزيد» در نزديكى قسطنطنيه (اسلامبول) مى رسند در بين راه بيش از آنكه وارد شهر شوند مردى 
نه آثأن برهورة من كتداو كويايا مأمؤر دستكرق شهيد سابقه اشنا ذاششة است: از اامامون درباره شهيك. كفتكر مى كثل 
كه كيست و جه كاره است و او را به كجا مى برد. آن مأمور هم ماجرا را براى وى بيان مى كند. آن فرد شيطان صفت و ديو 
سيرت كاز كوش :مأمور زنزمه:مين كلد كه اكرتشهبدانى را زئدة يدذ ركاه سلطان ند ابه موحي كزتاهى وهل انكارئ كه 
نسبت به دستور سلطان داشته است (اجازه دادن به شهيد براى زيارت خانه خدا) مؤاخذه مى كردد. افزون بر اين او در آنجا 
(اسلامبول) دوستان و يارانى دارد كه ممكن است در بين راه يا هنكام ورود به شهر وى را شناخته» او را از جنكك وى آزاد 


كنند» و تازه جان خود مأمور نيز در معرض خطر قرار مى كيرد. 


بنابراين بهتر است او را همانجا كشته» سر وى را نزد سلطان ببرد. آن مأمور سنككدل و سياه دل نيز تسليم سخنان شيطانى آن فرد 


مى شود و همانجا در كنار دريا آن فقيه 


6٠17: ص‎ 


بزركك و عالم ررّانى و مردٍ خدا را به شهادت مى رساند و دست ناياك خود را به خون يكى از بهترين و ياكترين فرزندان 


اسلام وقرآن الوده مى سازد. 


سيس سر مباركك شهيد را از تن جدا كرده؛ در ظرفى نهاده؛ روانه دركاه سلطان سليم مى كردد و ييكر ياكك و مطهر شهيد را 
همانجا روى خاكك در ساحل دريا رها مى نمايد. 


كفم شدددز اذهب كروهي ان تركيق ها كدا ون آن تراحى بودتك) من تقد الؤارق ال اسطاة يافين فى اند و بالا من :رودا 
يس از جستجو به ييكر بى سر و غرقه به خون شهيد ثانى برمى خورند و بدون اينكه آن را بشناسند و هويّت او را تشخيص 
دهندء آن بدن ياكك را همانجا به خاكك سيرده؛ كنبد كوجكى نيز بر مزار او مى سازند. آن مأمور و قاتل جنايتكار نيز وقتى به 
دربار عثمانى مى رسد به جاى ياداش به سبب تخلف از دستور سلطان سليم كه به وى سفارش كرده بود شهيد را زنده نزد وى 


بياورد» بى درنكك به سزاى جنايت بزركك خود رسيده؛ اعدام فى 5 ددلة 
فدايى عشق 

در عشقٌ هر آنكك شد فدائى 

نبود ز زمين» بود سمائى 

مولوى 

6٠0/8: ص‎ 


18-4 ءامل الأمل: أ 


١‏ رمضان 
سالروز بنيان كذارى مسجد مقدّس جمكران (91؟ هجرى قمرى) 


مسجدٍ ير عظمتٍ جمكران به امر مستقيم حضرتٍ حتجت عليه السلام و بواسطه تشرف شيخ صالح. حسن بن مثله جمكرانى, به 
محضر آن حضرت ساخته شده است. در كرامت اين مسجد همين بس كه دل ميليون ها نفر از محان اهل بيت را از كوشه و 
كنار جهان مجذوب و شيفته خود ساخته و كرامات فراوانى را با عنايت مستقيم امام زمان عليه السلام به ظهور رسانده است. 
برخى معتقدند كه حضرت ولى عصرعليه السلام سح ركاهان بسيارى در مسجد جمكران حاضرند. علماء بزركان و به ويزه 
رهبر فرزانه ما با مسجد جمكران رفاقت و انسى هميشكى داشته و دارند و در اين مسجد مقدّس با امام و مولاى خود ارتباط 
مى يابند. آيت الله بهاء الدينى رحمه الله مى فرمود: «بعد از حرم امام رضاعليه السلام در ايران جايى را به معنويت و نوراتيت 
مسجد جمكران سراغ نداريم».(1) از آيت الله العظمى بهجت برسيدند: هجه كنيم كه به ديدار امام زمان عليه السلام نايل 
شويم؟» فرمود: «صلواتء فراوان بفرستيد و به مسجد جمكران فراوان برويد و اعمالٍ آن را به طور كامل انجام دهيد و در 
مسجد اصلى نماز بخوانيد كه حال و هواى ديكر دارد). 


فضيلتٍ مسجدٍ مقدس جمكران 


5 


«وَ قل لِلنّاس ليَوْعَبوا إلى هَذًَا الْمَوضع و يُعَزّْروهُ وَِيُصَلُوا هُنَا أربع رَكعات فَمَن صَلاهًا فَكأئَّما فى البيت العتيق1(4) به مردم بكو به 
اين مكانٍ مقدّس با ميل و رغبت روى آورند و آن راعزيز و كرامى دارند و در آن جهار ركعت نماز بككذارند كه به جا 


آورنده آن كويى درون كعبه اين نماز را به جا آورده است.» 


«قال الإمام الصادق عليه السلام: عَليكم بإتيانٍ السباحد فاتيا بوث الله فى الأر قن دوعن أتاها مط أ طيكة اللسمى تور كني 
من زُوارهء فأكثروا فيها من الصلاه و الدّعاء؛(") به مساجد برويد كه بى شكك خانه خداوند است در زمين: و هر كس با طهارت 
بدان جا رود خداوند او را از كناهان ياكك سازد ودر زمره زائران خداوند ثبت شودء يس در مساجد زياد نماز بكذاريد و زياد 


دعا كنيد). 
ص:04١6‏ 
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كيفيّت ساختن مسجد جمكران و نماز خواندن در آن 


فى تاريخ قم تأليف الشيخ الفاضل الحسن بن محمد بن الحسن القمى من كتاب مونس الحزين فى معرفه الحق و اليقين من 
مصنفات أبى جعفر محمد بن بابويه القمى ما لفظه بالعربيه باب ذكر بناء مسجد جمكران بأمر الإمام المهدى عليه صلوات الله 
الرحمن و على آبائه المغفره سبب بناء المسجد المقدس فى جمكران بأمر الإمام على ما أخبر به الشيخ العفيف الصالح حسن بن 
مثله الجمكرانى قال كنت ليله الثلاثاء السابيع عشر من شهر رمضان المباركك سنه ثلاث و تسعين و ثلاثمائه نائما فى بيتى فلما 
مضى نصف من الليل فإذا بجماعه من الناس على باب بيتى فأيقظونى و قالوا قم و أجب الإمام المهدى صاحب الزمان فإنه 
يدعوك قال فقمت و تعبأت و تهيأت فقلت دعونى حتى ألبس قميصى فإذا بنداء من جانب الباب هو ما كان قميصكك فتركته و 
أخذت سراويلى فنودى ليس ذلك منكك فخذ سراويلكك فألقيته و أخذت سراويلى و لبسته فقمت إلى مفتاح الباب أطلبه فنودى 
الباب مفتوح فلما جئت إلى الباب رأيت قوما من الأكابر فسلمت عليهم فردوا و رحبوا بى و ذهبوا بى إلى موضع هو المسجد 
الآن فلما أمعنت النظر رأيت أريكه فرشت عليها فراش حسان و عليها وسائد حسان و رأيت فتى فى زى ابن ثلاثين متكثا عليها و 
بين يديه شيخ و بيده كتاب يقرؤه عليه و حوله أكثر من ستين رجلا يصلون فى تلكك البقعه و على بعضهم ثياب بيض و على 
بعضهم ثياب خضر و كان ذلكك الشيخ هو الخضرعليه السلام فأجلسنى ذلكك الشيخ عليه السلام و دعانى الإمام عليه السلام 
باسمى و قال اذهب إلى حسن بن مسلم و قل له إنكك تعمر هذه الأرض منذ سنين و تزرعها و نحن نخربها زرعت خمس سنين 
والعام أيضا أنت على حالكك من الزراعه و العماره و لا رخصه لكك فى العود إليها و عليك رد ما انتفعت به من غلات هذه 
الأرض ليبنى فيها مسجد و قل لحسن بن مسلم إن هذه أرض شريفه قد اختارها الله تعالى من غيرها من الأراضى و شرفها و أنت 
قد أضفتها إلى أرضك و قد جزاكك الله بموت ولدين لكك شابين فلم تنتبه عن غفلتك فإن لم تفعل ذلك لأصابكك من نقمه 
الله من حيث لا تشعر. قال حسن بن مثله قلت يا سيدى لا بد لى فى ذلكك من علامه فإن القوم لا يقبلون ما لا علامه و لاحجه 
عليه و لايصدقون قولى قال إنا سنعلم هناكك فاذهب و بلغ رسالتنا واذهب إلى السيد أبى الحسن و قل له يجى ء و يحضره و 
يطالبه بما أخذ من منافع تلكك السنين و يعطيه الناس حتى يبنوا المسجد و يتم ما نقص منه من غله رهق ملكنا بناحيه أردهال و 
يتم المسجد و قد وقفنا نصف رهق على هذا المسجد ليجلب غلته كل عام و يصرف إلى عمارته. و قل للناس ليرغبوا إلى هذا 
الموضع و يعزروه و يصلوا هنا أربع ركعات للتحيه فى كل ركعه يقرأ سوره الحمد مره و سوره الإخلاص سبع مرات و يسبح فى 
الركوع و السجود سبع مرات و ركعتان للإمام صاحب الزمان عليه السلام هكذا يقرأ الفاتحه فإذا وصل إلى باك تَعْبْدٌ وَ ياك 


نَسْتَعِينُ كرره مائه مره ثم يقرؤها إلى آخرها و هكذا يصنع فى الركعه الثانيه و يسبح 
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فى الركوع و السجود سبع مرات فإذا أتم الصلاه يهلل و يسبح تسبيح فاطمه الزهراءعليه السلام فإذا فرغ من التسبيح يسجد و 
يصلى على النبى و آله مائه مره ثم قال عليه السلام ما هذه حكايه لفظه فمن صلاها فكأنما فى البيت العتيق. قال حسن بن مثله 
قلت فى نفسى كان هذا موضع أنت تزعم أنما هذا المسجد للإمام صاحب الزمان مشيرا إلى ذلكك الفتى المتكئ على الوسائد 
فأشار ذلكك الفتى إلى أن أذهب. فرجعت فلما سرت بعض الطريق دعانى ثانيه و قال إن فى قطيع جعفر الكاشانى الراعى معزا 
يجب أن تشتريه فإن أعطاكك أهل القريه الثمن تشتريه و إلا فتعطى من مالكك و تجىء به إلى هذا الموضع و تذبحه الليله الآتيه 
ثم تنفق يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر رمضان المباركك لحم ذلكك المعز على المرضى و من به عله شديده فإن الله يشفى 
جميعهم و ذلك المعز أبلق كثير الشعر و عليه سبع علامات سود و بيض ثلاءث على جانب و أربع على جانب سود و بيض 
كالدراهم. فذهبت فارجعونى ثالثه و قال تقيم بهذا المكان سبعين يوما أو سبعا فإن حملت على السبع انطبق على ليله القدر و هو 
الثالث و العشرون و إن حملت على السبعين انطبق على الخامس و العشرين من ذى القعده و كلاهما يوم مبارك. قال حسن بن 
مثله فعدت حتى وصلت إلى دارى و لم أزل الليل متفكرا حتى اسفر الصبح فأديت الفريضه و جئت إلى على بن المنذر 
فقصصت عليه الحال فجاء معى حتى بلغت المكان الذى ذهبوا بى إليه البارحه فقال و الله إن العلامه التى قال لى الإمام واحد 
متهن أن :هذه الستلاسل و الأوثاة هاهنا: فذهينا إلى السيد الشريف أبئ الحين الرضافلما وصلنا إلى باب ذارة رأينا خدامةو 
غلمانه يقولون إن السيد أبا الحسن الرضا ينتظركك من سحر أنت من جمكران قلت نعم فدخلت عليه الساعه و سلمت عليه و 
خضعت فأحسن فى الجواب و أكرمنى و مكن لى فى مجلسه و سبقنى قبل أن أحدثه و قال يا حسن بن مثله إنى كنت نائما 
فرأبيت شخصا يقول لى إن رجلا من جمكران يقال له حسن بن مثله يأتيكك بالغدو و لتصدقن ما يقول و اعتمد على قوله فإن 
قوله قولنا فلا تردن عليه قوله فانتبهت من رقدتى و كنت أنتظرك الآن. فقص عليه الحسن بن مثله القصص مشروحا فأمر بالخيول 
لتسرج و تخرجوا فركبوا فلما قربوا من القريه رأوا جعفر الراعى و له قطيع على جانب الطريق فدخل حسن بن مثله بين القطيع و 
كان ذلكك المعز خلف القطيع فأقبل المعز عاديا إلى الحسن بن مثله فأخذه الحسن ليعطى ثمنه الراعى و يأتى به فأقسم جعفر 
الراعى أنى ما رأيت هذا المعز قط و لم يكن فى قطيعى إلا أنى رأيته و كلما أريد أن آخذه لا يمكننى و الآن جاء إليكم فأتوا 
بالمعز كما أمر به السيد إلى ذلكك الموضع و ذبحوه و جاء السيد أبو الحسن الرضا رضى الله عنه إلى ذلكك الموضع و أحضروا 
الحسن بن مسلم و استردوا منه الغلات و جاءوا بغلات رهق و سقفوا المسجد بالجزوع و ذهب السيد أبو الحسن الرضا رضى الله 
عنه بالسلاسل و الأوتاد و أودعها فى بيته فكان يأتى المرضى و الأعلاء و يمسون أبدانهم بالسلاسل فيشفيهم الله تعالى عاجلا و 


يصحون. قال 
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أبوالحسن محمد بن حيدر سمعت بالاستفاضه أن السيد أبا الحسن الرضا فى المحله المدعوه بموسويان من بلده قم فمرض بعد 
وفاته ولد له فدخل بيته وفتح الصندوق الذى فيه السلاسل و الأوتاد فلم يجدها. انتهت حكايه بناء هذا المسجد الشريف 
المشتمله على المعجزات الباهره و الآثار الظاهره فى معز من معزى هذه الأمه(١)‏ 


علامه مجلسى قدس سره مى كويد: در كتاب تاريخ قم, تأليف شيخ فاضل حسن بن محمد بن حسن قمى از كتاب مونس 
الحزين فى معرفه الحق و اليقين از تأليفات ابوجعفرء محمد بن بابويه قمّى» مطلبى در مورد تاريخجه بناى مسجد مقدّس 
جدكر انون كم داه عقوا اقصيال ذك تاي تسعد جمكراة كه ابر ضرت صتاحب الما دعق ل .الله تعالى رجه 
الثريف حو ترا عيض رن كله جمكراتى سباعفد شده اسة تقل كرديد كه 


حسن بن مثله جمكرانى مى كويد: در شب سه شنبه» هفدهم ماه مبارك رمضان سال سيصد و نود و سه هجرى قمرى در خانه 
ام «در روستاى جمكران قم» خوابيده بودم كه يس از نيمه شبء احساس كردم كروهى از مردم دم درب خانه ام ايستاده اند» و 


حضور طلبيده اسيت. 


از جا برخاستمء آماده شدم و به آنها كفتم: كمى صبر كنيد؛ بيراهنم را بيوشم. در همين هنكام ندايى را شنيدم كه كفت: آنجه 
را كه مى خواهى بيوشى يراهن تو نيست. من رهايش كردم و به سراغ رو شلوارى رفتم و به خيال خودم رو شلوارى خودم را 


دوباره صدايى را شنيدم كه كفت: آن رو شلوارى مال تو نيست. رو شلوارى خودت را بردار. من هم آن رو شلوارى را به 
كنارى انداختم و رو شلوارى خودم را برداشتم و يوشيدم. يس برخاستم كه به دنبال كليد درب بككردم؛ كه باز هم آن صدا را 


وقتى دم درب آمدمء كروهى از بزركان را ديدم بر آنان سلام كردم. آنها جواب سلام من را دادند و به من خوش آمد كفتند 


و من را به همراه خودء به مكانى كه هم اكنون مسجد جمكران در آن جا است بردند. 


وقتى دقيق نككّاه كردمء جايكاهى را ديدم كه فرش هاى زيبا روى آن بود و به بالش هاى زيبا مزيّن شده بود و جوانى حدوداً 


سى ساله را ديدم كه بر يكى از آن بالش ها تكيه داده بود و ييرمردى در حضور آن جوان نشسته بود. 
ص:١١6‏ 
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بيش از شصت نفر مشغول نماز خواندن بودند كه برخى از آنان ييراهن سفيد داشتند و برخى ييراهن سبز. 


آن بيرمردى كه روبروى آن جوان نشسته بود حضرت خضر ييامبر بود. آن ييامبر دستور داد بنشينم و حضرت مهدى - عتجل 


بيش حسن بن مسلم برو و به او بكو كه تو جندين سال است اين زمين را آباد و كشت مى كنى و ما هم تخريبش مى كنيم. 
خواهى بكارى؟ تو اجازه ندارى ازاين يس وارد اين زمين بشوى. و تاكنون هر جه از محصول اين زمين سود برده اى» بايد 


تحويل دهىء تا براى بناى مسجدى در اين مكان هزينه شود. 
آن حضرت خطاب به من فرمود: 


به حسن بن مسلم بككُو: اين جا مكان شريفى است كه خداوند آن را بر ديكر مكان ها برترى داده است. اين زمين آزاد بود اما 
كو آنرايه مززعة خودت ملحق كردى و خداوند سراق ايق تجاوز را بدغو داف:و دوفرزند جوانت وااز نو كرفت اما قو 
عبرت نككرفتى واز خواب غفلت بيدار نشدى. ازاين يس اكر آنجه را كه من كفتم, انجام ندهىء آن جنان كرفتار انتقام الهى 


مى شوى كه ندانى از كجا ضربه خوردى. 


ن بن مثله مى كويد: عرض كردم اى مولاى من! حال كه بناست اين حرف ها را براى مردم مطرح كنم بايد نشانه اى 
داشته باشم وكرنه مردم به حرف هايى كه بدون نشانه و دليل باشد» كوش نمى دهند و كفتارم را تصديق نمى كنند. 

حضرت مهدى - عمجل الله تعالى فرجه الشريف - فرمود: 

تا آنجا كه برسدء ما مى دانيم جه كارى انجام دهيم, حالا تو برو ييام ما را برسان. و همجنين ييش سيد ابوالحسن برو و جريان 
را به او بكو. او خودش مى آيد و حسن بن مسلم را احضار مى كند و همه درآمد جندين ساله اين زمين را ازاو مى كيرد. 


و آن رابه مردم مى دهد تا دراين جا مسجد بسازند و كسرى هزينه بناى مسجد را 
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يلالا[ قاب[ كر اليك د مسن عر اين فييك تقل يندقيقا ال لزيا شاف متطر يت واد سكن اللماعالق قرهه ادر يشب 
است كه حسن بن مثله جمكرانى يس از شنيدن مضامين اين كلا-م را از حضرت نقل كرده است. ولى بعضى از الفاظ اين 
كاديك فاتك مواود "انيت كداؤو اناد 3 ركز نلا شوو حك ميدي دعكا اللدعدان كرس الشدريت ب ننه انف 
مانند: قَمَن صّلماها فُكأنما فى البيتٍ العتيق. كه مرحوم علّامه مجلسى قدس سره نيز اين متن را در بحارالأنوار آورده اند و ما متن 


عربى را آورده ايم. 


هم از درآمد محصول ملكك «رهّق» در حومه اردهال تأمين مى كند و ما نصف ملكك رهق را بر اين مسجد كه در اين مكان بنا 
مى شودء وقف كرديم تا هر ساله از درآمد آن. براى تعميرات اين مسجد استفاده شود و به مردم بكو براى آمدن به اين مكانء 
تمايل نشان دهند و از آن دفاع كنند و در اين مكان به قصد تحّت» دو ركعت نماز بخوانند كه در هر ركعتى» سوره حمد يكك 
مرتبه و سوره اخلاص هفت مرتبه قرائت مى شود و ذكر سبحان الله را در ركوع و سجود در هر يكك» هفت مرتبه مى كويند. 

و دو ركعت هم نماز امام زمان - على الله تعالى فرجه الشريف - مى خوانند, به اين صورت كه نمازكزار سوره حمد را 
شروع مى كند و وقتى به «اياكك نعبد و اياك نستعين» رسيدء آن را صد مرتبه تكرار مى كند» سيس سوره حمد را تمام مى 
كند و به همين روش در ركعت دوم نيز انجام مى دهد و در هر ركوع و سجود همء هفت مرتبه ذكر «سبحان الله) مى كويد و 
ه ركاه نماز را تمام كرد «لااله الا الله» مى كويد و ذكر تسبيح فاطمه زهراعليها السلام را بر زبان جارى مى كند و يس از ذكر 


تسبيح به سجده مى رود و صد مرتبه صلوات بر محمد و خاندانش مى فرستد. 


شه بن تليق كرنين اذ انتعديرت داجن نانح عه اللدعاق فح الدرينته حامطلي زا سان فود قشعي 


عبارت آن حضرت اين است: 
هر كس در آن مسجد نماز بخواند» مثل اين است كه در خانه كعبه نماز خوانده است. 


حسن بن مثله كويد: در دلم به آن جوان كفتم تو كمان مى كنى كه مسجدى به نام امام زمان - عيجل الله تعالى فرجه الشّريف 
- ساخته مى شود. در همان حال همان جوان با اشاره به من كفت: برو! 


من از حضور آنان مرخص شدم و بركشتم. جند قدمى كه برداشتم» دوباره همان جوان صدايم زد و فرمود: 


در كله كوسفندان جعفر كاشانى جويان؛ يكك بز هست كه بايد آن را بخرى. اكر اهالى جمكران يول خريد آن بز را به تو 
دادند كه با آن يول مى خرى و اكر ندادند» يول خريد آن بز را از مال خودت بيرداز و آن بز را به همين مكان بياور و فردا 


شب آن را قربانى كن. 


يس در روز جهارشنبه» هجدهم ماه مباركك رمضانء كوشت آن را بين بيماران و به خصوص مريض هايى كه از دكترها كارى 


برايشان ساخته نيست» تقسيم كن؛ زيرا كه خداوند همه آنهايى را كه از اين كوشت بخورندء شفا مى دهد. 


آن بزابلغ است و يشم آن زياد است و روى بدنش هفت نشانه كه بعضى سياه و بعضى سفيد مى باشند» وجود دارد كه سه 


نشانه در يكك طرف و جهار نشانه در طرف ديككر بدنش واقع شده است. و آن سياهى و سفيدى هر يكك به اندازه يكك درهم 


6١5: ص‎ 


يس از آن دوباره به راه افتادم, اما بار سوم حضرتٍ مهدى - عتجل الله تعالى فرجه الشّرِيف - فرمود: 
در اين مكان هفتاد روزء (يا هفت روز) مى مانى! 


اكر طبق هفت روز را فرموده باشد» مطابق با بيست و سوم ماه مباركك رمضان مى شود كه يكى از شب هاى قدر است. اكر 


هفتاد روز فرموده باشد» مطابق با بيست و ينجم ذى قعده است وهر دو روز مباركك است. 
در فكر بودم» تا اين كه صبح دميد و نماز صبح را خواندم و به حضور على بن منذر رسيدم و جريان را برايش نقل كردم. 


او همراهم آمد تا به همان مكانى كه سحركاه من را به آن جا برده بودند» رسيديم. به خدا قسم از نشانه هايى كه امام فرموده 


بودندء يكى همان زنجيرها و ميخ هايى بود كه در اين مكان مشاهده كرديم. 


من و على بن منذر به طرف منزل سيد ابوالحسن الرضا به راه افتاديم» وقتى به درب منزل رسيديم» ديديم خادم ها و مأمورانش 


ايستاده و مى كويند: سيد ابوالحسن الرضا از سحر منتظر شماست. از جمكران آمديد؟ كفتم: آرى! 


در همان حال وارد منزل سيد ابوالحسن الرّضا شدم و بر او سلام كردم و تواضع كردم و جواب سلام من را به نيكى داد و من 


را مورد احترام قرار داد و اجازه داد در كنارش بنشينم. ييش از اين كه من سخن بكويم» شروع به صحبت كرد و كفت: 


اى حسن بن مثله! من ديشب» در خواب ديدم كه شخصى به من مى كويد: مردى از جمكران كه نامش حسن بن مثله است» 
ما به او كفته ايم. حرفش را رد نكن. 


اسب ها را زين كنند» او و همراهانش از شهر خارج شدند. وقتى به نزديكى روستاى جمكران رسيدند» جعفر جويان را ديدند 
كه هماد كلد كز فد انين من كنار ساكوايت قد دن 


لطيو دق امكلة ورف كله كن و 1 ركوو اياف كلسووف زقا نا كيوة شو كله اعفن امك عع عه طقل اويا كو 


6١6:ص‎ 


جعفر جويان قسم خورد كه تا به امروز اين بزرا نديده بود ودر ميان كله اش جنين حيوانى نبود. و فقط امروز ديده شده و 


معن :31 1 نك ار سيضة :]بو الح الوفيناه اقتيد را عدا وكام كد سف لضان الأباة د هك اللدكفالك قرم اريت - 
فرموده بود بردند و قربانى كردند و سيد ابوالحسن الرّضا هم خودش را به آن جا رساند و حسن بن مسلم «كشاورز) را 


آوردند. 


و همه محصول جند ساله آن زمين را ازاو يس كرفتند و محصول مزرعه رهق را هم آوردند و با تيرك ها سقف مسجد را 
آماده كردند و سد ابوالحسن الرّضا آن زنجيرها و ميخ ها «كه كويا دور زمين كشيده شده بود تا حد زمينى كه حسن بن مسلم 


به ؤ ميق غود ملحق "كرده يورا مشخضن كتنه واه همراه وه برقو دو غانة اثن به اماتك دكه داشت 


بعدها افراد بيمار و مريضهاى درمان نشدنى مى آمدند و بدن خود را به آن زنجيرها مى ماليدند و خداوند به بركت آن 


زنجيرهاء فورى آنها را شفا مى داد و سلامتى خود را به دست مى آوردند. 


ابوالحسن محمد بن حيدر مى كويد: افراد بسيار زيادى از مردم كفتندء سيد ابوالحسن الرّضا در شهر قم در محلّه اى معروف 
به محله موسويان(1) زندكى مى كرد. يس از فوت اوه يسرش بيمار شد. يس به آن خانه مخصوصء كه زنجيرها در آن جا 


نكنّه دارى مى شدء رفت و صندوقى كه زنجيرها و ميخ ها در آن بود را باز كردء اما زنجيرها را نديد. 


اينكك اين داستان و تاريخجه بناى مسجد جمكران بود كه معجزات و آثار زيادى دارد و براى امّرت اسلام عزّت بخش 
امست: 10 


6١2: ص‎ 


- اين محلّه هم اكنون در شهر قم خيابان آذر منطقه بيمارستان نكويى كوجه حاج حيدر واقع است كه مقبره حضرت 
ابوالحسن الإضادر آن مكان قرار دارد و زيارتكاه علاقمتدان است. 

؟- 17171. جمكران نام روستايى در ينج كيلومترى جنوب قم است كه مسجد جمكران به جهت همجوارى با اين روستا بدين 
بأممشبهوو فاح اوت سك راش روياى انيع ريتك بامردمناتى معدن حرا حافنيه كوه دو براذزارا كد اوجرو دخان قن 
مشروب مى شود. باغات انار و انجير دارد و اهالى آن به كشاورزى و كرباس بافى كذران مى كنند. [فرهنكك جغرافيايى ايران 
1 17.] اين مكان از جمله اماكتى اسث كه همواره مور توجه مخصوص امام زمان - عل الله تعالى فرجه الشريق -يوده 
است. اين مسجد از آنجا كه به امر مباركك امام زمان - عتجل الله تعالى فرجه الشّريف - ساخته شده استء به مسجد امام زمان 
دعق اللسفالى تفجو لتر مت صر سك عرائعي البناف سعتان: ا للواشماكق قرصيها لله ليد و كي يقر شوو الس رار 
مسجد يس از بنا توسّط حسن بن مثله بارها تعمير شد. از جمله يكك بار در زمان مرحوم صدوق و بعدها جندين مرتبه در دوره 
حكومت طلسلة ضفويه بو يكك باق .هم دو زمان مرجعيت يحضيرت آيت الله عبد الكزيم تتائرى موس ميخترم. حوزة علميه قم 
- توسّط مجاهد كرانقدر حجه الاسلام شيخ محمّد تقى بافقى و بعد از ايشان تعميراتى هم بوسيله يكى از تجار معروف قم در 


آن صورت كرفته است. در سالهاى اخير به ويزه يس از يبروزى انقلاب اسلامى به علت استقبال بى نظير مردم از سرتاسر ايران 
اسلامى به كمكك امّت اسلامى» تحت نظارت هيئت امنا و مديريّت مسجد جمكران» طرح هاى عمرانى بسيار مهم و در عين 
حال لازم و ضرورى نظير سالن هاى كعات و ايها عدوت نالع ار راي كاد كان وونا كات معل انتكان براى 
نماز كزاران :... در كتاز كشركن:و توسعة ساحسان مسجد در دست اجراشت ويعضئ :از انها تيربهرة بردذارئ شنده اسك 
امروزه اين مكان مقدّس به يكى از ميعاد كاه هاى بزركك عاشقان ولايت و امامت تبديل شده است كه هر هفته شب هاى سه 
شنبه و جمعه. به ويزه در ايَام مباركك نيمه شعبان هزاران نفر در آن كرد مى آيند و از طريقٍ تشكيل مجلس دعا و نيايش ضمن 
تجديد عهد با امام زمان - عتجل الله تعالى فرجه الشدريف - از خداوند تباركك و تعالى تعجيل در فرج متجى عالم بشريّت را 


درخواست مى نمايند. 


ميعاد كاه عاشقان 

اين جا فضاي روح بخش جمكران است 
اين جا مكانٍ مهدى صاحب زمان است 
اين جا امام عاشقان يا مى كذارد 

دسق 3 احساة برسبز ها مى كذارة 

اين جا اميد شيعه آيد كاه كاهى 

اين جا كند معشوق بر عاشق نكاهى 
اين جا فروغ محفل جان را ببينيد! 

اين جا شكوه بزم جانان را ببينيد 

اين جا بهشتٍ آرزوها را ببينيد! 

اين جا تجلّى بخش دل ها را ببينيد! 

اين جا معطر كشته است از بوي مهدى 
اين جا بود جشم خلايق سوى مهدى 
اين جا شكوه مهدويّت را ببينيد! 

اين جا جمالٍ مهدويّت را ببينيد! 

اين جا سراسر خاكك ياكش روح افزاست 
اين جا مكان و منزل مهدى زهراست0١)‏ 


* طبق آمار مستندى كه وجود دارد هشتاد درصد زوّار مسجد مقدّس جمكران جوانان سى سال و كمترند؛ واين يعنى /٠١‏ 
درصد از نسل جوان به سراغ حضرت مهدى عليه السلام مى آيند. بعضى ها كه اين كانون هدايت را نمى توانند تحمّل كنند» 
براى جدا كردن نسل جوان از اين كانون هدايت و تربيت» سم ياشى مى كنند؛ از جمله سم ياشى هايى كه مى كنند اين است 
كه مى كويند مسجد جمكران نتيجه خوابى است كه يكك نفر در هزار سال بيش ديده است و خواب كه در اسلام حيّجت 


اين بى خبران غافل نمى دانند مسجد جمكران مربوط به خواب نيستء بلكه ماجرا اين كونه است كه در شب سه شنبه» هفدهم 
هاه قبا رك ومضان سال 88# 6ق تضل نين ذاو خاتة حفن يرن كله جمكراتى :وا مين تمد وءاو ازا ازاخوات داهن كشداونه 
او مى كويند: «أجِث مُولاك صاحبَ الزمان)؛ صاحب الزمان از تو دعوت كرده استء برخيز و بيا! 

مى كويد از خانه بيرون آمدم» نصف شب بود كه حركت كردم جمعى از افراد با شخصيت را ديدم كه به دنبال من آمده اند 
رفتم و رفتم تا رسيدم به خدمت امام عليه السلام» فرمود: اين زمين» زمين مقدّسى است و مورد عنايت خداست» مسجدى به 
دستور من در اينجا بساز؛ يعنى مسجدى مى شود كه روزى كانون دل ها مى شود واز سراسر دنيا به اينجا مى آيند؛ مردم 
تربيت مى شوندء بيدار مى شوند» توبه مى كنند» هدايت مى شوند» مشكلات شان حل مى شود و جوانان مثل يروانه مى آيند 


6١١7: ص‎ 


1108 سحن ستافظق. 


اى بى خبر! اين خواب نيستء اين بيدارى است. در كتاب هاى معروف و معتبر اين جريان نقل شله و بسيارى از علما و 
بزركان به أينجا اهميت داذه اند؛ مرحوم آيت الله العظمى بروجردى ررحمه الله مرو سخت كيرى بود در احاديث ثقّاد بود وبيه 
آسانى حديثى را نمى يذيرفت. آمدند خدمتشان و سؤال كردند ما برويم مسجد جمكران واين برنامه عبادتى كه هست بجا 
بياوريم و آيا به قصد ورود فرص نان ابتك يك الله العتامن ور ردي كك [اتلى كردقل سين عر لت كروه او لوول 
بله جايز است. وقتى يكك مرجع آن جنانى ياى مسجد جمكران را امضا مى كند لابد يكك حسابى در كار است.(1١)‏ 


* يكى از مراكزى كه مى تواند دوست يرور باشد همين مسجدٍ جمكران است. هرجا به نام ابا صالح المهدى ارواحنا فداه است 


كسانى در آن تربيت مى شوند كه دوستدار اهل بيت اند.750) 


* اين اجتماعات و جراغانى ها ييام دارد و به دنيا ييام مى دهد كه ما شيعه ايم, ما در ولايت اميرالمؤمنين و اولاد طاهرين 
اميرالمؤمنين عليهم السلام و ولا-يت حضرت صاحب الزمان عليه السلام ثابت قدميم, ما به دين مان» در احكام دين مان» در 


شعائر مذهبى خودمان يايبنديم و هر جور و در هر شرايطى كه باشد به آن وفادار هستيم. 


اين برنامه ها اعلان وجود و اعلان حيات است كه ما وجود داريم و ما موضع داريم و ما دين خودمان را نككّه مى داريم؛ احكام 
خدارا حفظ مى كنيمء امر به معروف و نهى از منكر مى كنيم. نماز جماعت ها را با شكوه بريا مى كنيمء با همديكر برادرى 


داريم» اخلاق اسلامى داريم. 
بيام هايى كه اين برنامه ها دارند براى دنيا و خود ما خيلى بزركك است. بايد به اين ييام ها برسيم و آكاه باشيم.(50) 


* مى دانيد جرا بعضى با مباحث مهدويّت و مسجد مقدّس جمكران واينها مخالفند و سم ياشى مى كنند؟ براى اين كه هر 
كسى به امام زمان عليه السلام علاقه بيدا بكند» در واقع يكك روح ظلم ستيزى در وجودش زنده مى شود واين مسجدء كانون 
افكار ظلم ستيزانه است و دنياى استعمارىء با واسطه و بدون واسطه بايد اين كانون را كم رنكك كند تا افكار انقلابى ظلم 


ستيزانه بر ضد آنها بيدا نشود. 


حضرت مهدى عليه السلام كارش انقلاب جهانى است و مردم هم وقتى اينجا مى آيند متوجه برنامه انقلاب جهانى حضرت 
مهدى عليه السلام مى شوند. ييداست كه در يكك جنين شرايطى دشمنان نبايد اينجا را تحمّل كنند و بايد آنجه مى توانند سم 


ياشى كنند. ولى خوشبختانه اين سم ياشى ها تأثير نككذاشته و روز به روز علاقه اين حدعيك شمر هن نواد 
ص:18ه 


.1878 از بيانات آيت الله مكارم شيرازى حفظه الله در مسجد مقدّس جمكرانء نيمه شعبان‎ 17 -١ 
1 اد 186 ا[ اناف آبث الله ختوادئ آملى حفظة اللداه و سعد قلسن بكر ال مه شغاة‎ 
10 ك1 اياتاك أت اللدهاق: كلبايكاق نظ اللدادى سد مقس جيك فته كان‎ 


178. از بيانات آيت الله مكارم شيرازى حفظه الله در مسجد مقدّس جمكرانء نيمه شعبان 1878. 


98 - 81 -14 رمضان 
شب هاى قدر 


خداوند بزركك ماه مباركك رمضان را و از آن ميان» شبهاى قدر را براى عبادت بندكانش ب ركزيد. شب قدرى كه هيج شبى به 
برترىف وعظميت ان نس سد شب قدورق كد حداوته از هران سافيرع و عغزين ترش اسه امت :شبياي كه كناهان 
بن د كانش را محوو نابوة مى. كند. حوشا به.ححال آنان كه قدر شب هاي قدنرا بداتتد و ان بركات .و تعمات ابن شبهاي عرزيز 
بهره مند شونك. 


شب فدر 


- 


ببشم الل الرّحْمنٍ ن الوّحيم: * نا أبْرَلناةٌ فى ليله الْمَدْر:* وَ ما أذراك ما لَيلَهُ الْمَدْر: ليله الْقَدْر حَهِدَ مِنْ ألف شر تَنَرَّلَ الملائكة وَ 


2 


الوح فيها بإِذْنٍ ين كز ار »* ملام هى عَسّى مطل الْمَخْر؛ به نام خداوند بخشنده مهربان* ما آن [عقرآنارا در شب قدر 


نازل كرديم !*# وتو جه مى دانى شب قدر جيست؟!* شب قدر بهتر از هزار ماه استث!* فرشتكان و«روحا) در آن شب به اذن 


اد 


برؤود كاوشات براق (تقدير) هر كاري ثازل دن شود شبى است سرشار از سلامت (و بركت و رحمت) تا طلوع سبيده!) 
شب قدر در ماه رمضان 


0 


«وَ الكتاب الْمُبِين: نا أنْرَلْنَاُ فى لَيْلَهِ ما ُبارَكه إِنّا كنا مُمَذِرِينَ: فيه بغْرقَ كل أ حكيم*:(1) سوكند به اين كتاب روشتكر»» 
كبدينا ادر هي بن بعك قاول كردي ما لعبرازه انلز فيد ردان دوو أن بيهر افر وز سات كيت( الي 


تدبير و جدا مى كردد). 

الي وشياة 

«امام صادق عليه السلام: قَلبُ شَّهر رَمَضانَ لَلَهُ القَدرِ؛(؟) قلب ماه رمضان» شب قدر است). 

آمرزش شب قدر 

«مَن قامَ لَه القَّدرِ إيماناً و احتساباًء غَفِر لَهُ ما تَقَدَمَ من ذَنيه؛90) هركه از روى ايمان و براى رسيدن به ثواب الهى» شب قدر را 
به عبادت بككذراند» كناهان كذشته اش آمرزيده مى شود). 


6١4:ص‎ 
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قال الإمام الباقرعليه السلام: مَنْ أحيا ليله القَّدرِ غَفِرَتْ لَهُ ذنوبه وَلّو كانت ذُنوبُه عدد تُجوم السَّماءِ وَ مَثاقِيلَ الجبالٍ وَ مَكائيلٌ 
البحار؛(١)‏ كسى كه شب قدر را (با دعا و عبادت خدا) زنده دارد» كناهانش آمرزيده شود» كر جه به عدد ستاركان آسمان و 


سنكينى كوه ها و وزن درياها باشد). 
تهدير در شب قدر 


«امام صادق عليه السلام: التقديرٌ فى لَيلّهِ تس عَسْرَهِ و الإبرامٌ فى لَيلّهِ إحدى و عِشرينَ و الإمضاءً فى لَيلَهِ نَلاتَ و عِشْرينَ؛(؟) 


مقدّرات در شب نوزدهم تعبين» در شب بيست وايكم تأييد ودر شب بيست و سوم امضا مى شودا. 


«قال الإمام الصادق عليه السلام: فى لَيلهِ تسع عشره من شهر رمضانٌ الَّقَدِيرٌ و فى ليله إحدى و عشرين القضاءً» و فى ليله ثلاث 
و عشرين إبرامٌ ما يكونٌ فى السّنّهِ إلى مثلهاء و لله جل ثناؤه أنْ يفعلَ ما يشاءٌ فى خلقه؛(؟) در شب نوزدهم ماه رمضانء تقدير و 
در شب بيست و يكم» قضا و در شب بيست و سومء تصويب امورى است كه در طول سال تا شب قدر آينده تحقق خواهد 
يافت و خداوند بزركك ستايشء» هرجه براى خلقش خواهد آن كند.» 

دركك كردن مقام شب قدر 

«امام صادق عليه السلام: مّن عَرَفَ فاظِمَة حَقَّ مَعرقَتِها فَقَّد أدرَك لَيلَهَ القّدرِ؛(؟) هركه فاطمه زاء آن كوثه كه.سواوار اسث» 


بشناسد» بى ترديد شب قدر را دركك كرده است). 
فوايد احيلى شب قدر 


لباميرضلى الله غلية وآالوافن أحيى ليلة القدر ول غنة الغذات إلى الفكه القابله:01ه هر كس شب قدر را احا يدازف تا سال 


آينده عذاب از او برداشته مى شود). 
توجّه به عبادت 


حقيوقة بيخ الله النظلس ببيدة ساسفظله ارات لقال من #ردفدشقصى ردن ا ذتزماة دو عله بر امدميره كد متحي ساق 
سحر ماه مباركك رمضان در حرم حضرت اميرعليه السلام در قنوت نماز وّتر شان دعاى ابوحمزه ثمالى مى خوانند» آن طور كه 
خاطرم هست اكر اشتباه نكنم كسانى را كه مقدّد بودند اين عمل را هرشب در حرم حضرت اميرعليه السلام انجام بدهند 


شمرده بود و بيش از هفتاد نفر شده بودند. 
ص: 6٠١‏ 
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هع8؟1١.‏ اقبال الاعمال :١‏ همع”. 


به هر حالء بز ركانى كه تقد به جهات عبادى و معنوى داشتند در آن عصرها زياد بودند. متأسّفانه در عصر ما كمتر اين نمونه 
هارا مشاهده مى كنيم. البتّه علم غيب نداريم» شايد آن كسانى كه يبيش تر در حرم ها اين عبادت ها را انجام مى دادند حالا 
در خانه هايشان انجام مى دهند» ولى مى شود اطمينان بيدا كرد كه تقد به اعمالٍ عبادى و معنوى سير نزولى داشته و اين بسيار 


جاى تأشف است.» (2)01 

نقد سح ركاه 

ورنسوزى تاسحر همه شب جو شمع 
تحفه كى نقد سح ركاهت دهند 
عظاد 

ارزش خانه 

خانه از طاعت است و خيرء اباد 
وين دو كر نيستء ام خانه مباد 
اوحدى 


* اكر سدَرٌ ليله القدر و سر نزول ملائكه در شبهاى قدر كه الان هم براى ولى الله اعظم حضرت صاحب - سلام الله عليه - اين 
معنا امتداد دارد» سر اينها را ما بدانيم» همه مشكلات ما آسان مى شود.(71) 


* در سايه قرآن نشسته ام و خدا را به كلمات وحىء سوكند مى دهم خطاكار آمده ام و يشيمانم. اين آواز مسافرى غريب»ء بر 
جاده سجاده است كه در ترنم اشكك خويشء زمزمه مى كند و سرود وصل مى خواند. اشكك آلود وير شكسته به كوشه اى از 
سعد حورو تامار واكراوس كد جم شعرين اك علو كردزباقر التعكاء كاري ربعي ركفا د 
بندكانت را كه قرآن بر سر كرفته اند به تماشاى مى نشينى جه شب زيبايى است امشب! اى كاش هر شب» شب قدر بود و 
انسان اين قدرء خود را به تو نزديكك حس مى كرد. مهربان يروردكارا! شب قدر رابا رحمت بى كران خود و آمرزش كناهان 
بر ما مباركك كردان آمين! 


07١:ص‎ 
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"٠‏ رمضان 
فتح مكه 


بر اساس بندٍ آخر صاح نامه حديبيه؛ قبيله بنى بكر با قريش و قبيله خزاعه با ييامبرصلى الله عليه وآله هم بيمان شدند. در نزاع 
بين اين دو قبيله» قريش برخلاف صلح حديبيه از بنى بكر حمايت كردند. اين عمل باعث شد تا يبامبر ييمان را از جانب قريش 
نقص شده تلقّى كند و در سال هشتم هجرى با سياه ده هزار نفرى به طرفٍ مككه حركت نمايد. اين حركت جنان ترس در دل 
قريش انداخت كه بيشتر سران آنها از جمله ابوسفيان از مكه بيرون آمدند و مسلمان شدئد. بيامب رصلى الله عليه وآله وسلم 


بيروزمتداثه وارو-مكه شد ويه جز تعدا معدودئ همة واغفو كرد.وبه قريكن فرفوة: برويد» كنما ازاد.شد كاتية: 
٠ 2 ٠‏ 
بيشكويى فتح 


فإنَّ الذى رض عليك القوآن أراف كه إلى معاد قل رثى أغا م مَنْ جاء بِالْوُّدى وَ مَنْ هُوَ فى ضَّ لال مُبين؛10) آن كس كه قرآن 
را بر تو فرض كرده تو را به جايككاهت [زادكاهت باز مى كرداند! بككُو: «يرورد كار من از همه بهتر مى داند جه كسى (برنامه) 
هدايت أوركة وعه كس ددر كمرافئ آشكار است!» 


عات 


كا كاب 000 ا ال 0 


وارد دين خدا مى شوند» * يرورد كارت را تسبيح و حمد كن وازاو آمرزش بخواه كه او بسيار توبه يذير است!» 
انواع جهاد 


«قال الإمام على عليه السلام: جاهدُوا فى سَبيل الله بأيديكم. فإِنْ لم تقَدِرُوا فجاهددُوا بأليدنتكم فإن لم تقَدِرُوا فجاهدُوا 
بقلوبكم؛(2) در راه خدا با دست به نبرد برخيزيدء اككر نتوانستيد به وسيله زبان و كفتار جهاد كنيد, واككر قدرت و توان 


نداشتيد يس با دل وانديشه تان با دشمنان مبارزه كنيد.» 
امر به شكستن بتها 


مجسمه عظيم الجثه اى از سنكك بود كه بر بالاى كعبه نصب كرده بودند على عليه السلام به امر ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله 


وسلم ياى روى ذوكن آن سجشيرت كذاشنه بالاى كعبه رفت و«هبل» رااز جاى خود كند و يايين انداخت.60). 


* روزى كه مكه رافتح كردندء يوم الله استء يوم قدرت نمايى خخداست كه يكك يتيم را كه همه ردش كرده بودند» بعد از 


فتح مكه به دست او شد و آن قلدر ها و آن ثروتمند ها و آن قدرتمند ها همه تحت سيطره او واقع شد و فرمود انتم الطلقاء مى 


كويند آزاد تان كردم؛ اين يوم اللّه است.(8) 


ص: 077 
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"١‏ رمضان 

شهادت اميرالمؤمنين عليه السلام (١1؟‏ هجرى قمرى) 

نام مباركث: على عليه السلام. 

لقب: اميرالمؤمنين عليه السلام. 

نام يدر: عمران معروف به ابى طالب. 

نام مادر: فاطمه بنت اسد عليها السلام. 

تاريخ ولادت: روز جمعه ١‏ رجب "٠:‏ سال بعد از عام الفيل. 
محل ولادت: مكه در خانه كعبه متولد شد. 

مدت امامت: ”٠‏ سال. 

تاريخ شهادت: "١‏ رمضان. 

سال شهادت: 5١‏ هجرت. 

سبب شهادت: ابن ملجم مرادى به تحريكك قطام. 

مدت عمر مباركك: 27 سال. 

محل شهادت: مسجد كوفه. 

محل دفن: نجف اشرف. 

تعداد فرزندان: ١١‏ يسر و ١8‏ دختر. 

او اوّلين خليفه منصوب رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم؛ رهبر شيعه و يدر يازده امام است. 


در روز جمعه ١١‏ رجبء ١‏ سال بعد از عام الفيل در ميان كعبه متولّد شد. مادرش فاطمه بنت اسد و يدرش عمران معروف به 
صلى الله عليه وآله وسلم نيز سه جنك با مخالفين داشت: ١‏ - جمل با ناكثين.؟ - صفين با مارقين.” - نهروان با قاسطين. 


آن حضرت در حجه الوداع رسماً به عنوان امام و خليفه ييامبر منصوب كرديدء اما بعد از ييامبر» با مكر و حيله عدّه اى» مردم به 


سمت افراد ديكرى رفتند و سرانجام بعد از قتل خليفه سوم, با امام بيعت كردند و حضرت در سال 8 هجرى با اصرار مردم 
خلافت و حكومت را قبول كرد. 


آن حضرت در اجراى حق و عدالت رنجها كشيده ودر حمايت از مظلومان و محرومان و مبارزه با ظالمان و جياولكران قاطع و 


سختكير بود. 
آن حضرت در سال “يس از هجرت در شب 4 ماه مباركك رمضان و در محراب 


ص :077 


كوفه به وسيله شخصى يليد به نام عبدالرٌّحمن ابن ملجم مرادى با همفكرى زنى بنام قطامه با ضربت شمشير مسموم كرديد و 
دو آذ لكله فرعو ترك ؤرت الكعة وعد الذوروة در كت 1 وعضاة بدشيادت نا آمك و در تحت شرف ددع 


كرديد. مدفن مباركش تا زمان هارون الرّشيد مخفى بود. 
اخللاص امي رالمؤمنين عليه السلام 


١وَ‏ يُطعمُونَ العام عَلى حُبهِ مسكيناً وَ يتتيماً وَ أستيراً* إنما نُطعمُكم لِوَجْهِ الله لا نْرِيدُ منك جَرَاءَ وَّلا شكوراً*؛(1) و غذاى 
(خود) را با اينكه به آن علاقه (و نياز) دارند» به «مسكين» و ١يتيم)‏ و«اسير) مى دهند!* (و مى كويند:) ما شما را بخاطر خدا 


العام ى كنيم» و هيج ياداش و سياسى از شما نمى خواهيم!*) 
امام على عليه السلام نشانه امت 


«ييامبرصلى الله عليه وآله: ياعلى! أنتّ العَلّمُ هذه الأمّهِ مَن ايك فار و مَن أبعَضَك هَلَكك؛(1) اى على! تو نشان هدايت اين 


امُتى؛ هر كه تو را دوست بداردء رستكار شود وهر كه تو را دشمن بداردء به هلاكك افتد.) 
بيشكامى امام على عليه السلام 
«امام حسن عليه السلام: لَقّد فارّقكم رَجل بالامس لم يَسبقه الاولونَ و لايدركة الاخرونَ20 
فيرو 3 مرف كما وا تركق كرى كه سشناةير المت لكر قده و سما از تمن رستد 
بيروى از امام على عليه السلام 


«بيامب رصلى الله عليه وآله: ولانيهُ عَلِيَ بن أبى طالب ولاه اللّ و به عاد اللِّ و ااعُهُ فُريضة مِنَ اللّهِل؟) ولايت على بن ابى 


طالب ولايت خداء و محبت او عبادت خدا و ييروى از او فريضه اى از جانب خدا است.» 


07١5: ص‎ 
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سعادت حب امام على عليه السلام 


وباموفنلى الله عليه ولد إن التسيك كر التميد ع الققيو قن اث عفا فى خا و بق عو مكلخ معادتويد سقف كن 


است كه على را در حيات او و يس از رحلتش دوست بدارد). 
نقش امام على عليه السلام در احياى دين 


«بيامبر صلى الله عليه وآله: يا عَلِيُ ولا أنتٌ و شيعتّكك ماقام لِلّهِ دِينٌ؛(0) اى على! كر تو و شيعيانت نبوديد» دينى براى خخدا يا 


بر جا ثمى مانك.» 
مظلوميتٍ على عليه السلام 


فرزندٍ علمامه امينى رحمه الله جناب حجه الاسلام دكتر محترد هادى امينى مى فرمود: در آخرين روزهاى عمر يدرم از ايشان 


سؤال كردند كه شما جه آرزويى به دل داريد؟ 


ايشان در جواب فرمودند: من فقط يكك آرزو در دنيا دارم؛ و آن اين كه خداوند به من يكك عمر طولانى بدهد و من در اين 
عمر از همه كنار كرفته و در كوشه بيابانى جادرى بزنم و آنجا ساكن شوم و تا آخر عمرم بر مظلوميت على عليه السلام كريه 


مظلوميت حضرت على عليه السلام 


على عليه السلام از دنيا رفت. او در شهر بزركى مانندٍ كوفه است. غير از آن عدّه خوارج نهروانى» باقى مردم همه آرزو مى 
كنند كه در تشبيع جنازه على عليه السلام شركت كنندء بر على عليه السلام بككريند و زارى كنند. شب ببست و يكمء مردم 
هنوز نمى دانند كه بر على عليه السلام جه دارد مى كذرد و على عليه السلام بعد از نيمه شب از دنيا رفته است. 


تا على عليه السلام از دنيا مى رود؛ فوراً همان شبانه» فرزندانٍ على عليه السلام امام حسنء امام حسين عليهما السلام» محمّد بن 
حنفيه» جناب ابوالفضل العباس عليه السلام و عدّه اى از شيعيانٍ خاص كه شايد از شش هفت نفر تجاوز نمى كردندء مُحرمانه 
على عليه السلام را غسل دادند و كفن كردند و در نقطه اى كه ظاهراً خودٍ على عليه السلام قبلا معيّن فرموده بود - كه همين 
مدفن شريفٍ آن حضرت است و طبق روايات» بعضى از انبياى عظام نيز در همين سرزمين مدفون هستند - در همان تاريكى 
كن دقن كرذلفى اسرى تقوبات مه قحل قت امكف كردن ويه كين كنه 2 
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فردا مردم فهميدند كه ديشب على دفن شده است. محل دفن على عليه السلام كجاست؟ كفتند: لازم نيست كسى بداند و حتّى 
بعضى نوشته اند كه امام حسن عليه السلام صورتٍ جنازه اى را تشكيل دادند و به مدينه فرستادند كه مردم خيال كنند على 
عليه السلام را بردند تا در مدينه دفن كنند!12) 


جرا؟ به خاطر همين خوارج! براى اين كه اكر اين ها مى دانستند على عليه السلام را كجا دفن كرده اند» به مدفن على عليه 
السلام جسارت مى كردند» مى رفتند نبش قبر مى كردند و جنازه على عليه السلام را از قبر خودش بيرون مى كشيدند. 


تا خوارج در دنيا بودند و حكومت مى كردندء غير از فرزندانٍ على عليه السلام و فرزندانٍ فرزندانٍ على» يعنى ائمّه اطهار رحمه 
الله كسى نمى دانست على عليه السلام كجا دفن شده است. امام صادق عليه السلام براى اوّلِين بار محل قبر على عليه السلام را 
آشكار فرمود. 


همين صفوان معروفى كه شما در زيارت عاشورا يكك دعايى مى خوانيد كه در سند آن نام او آمده استء مى كويد: من 
خدمتٍ امام صادق عليه السلام در كوفه بودم؛ ايشان ما را سر قبر على عليه السلام آورد و فرمود: (قبر على عليه السلام 
اينجاست و دستور داد - ظاهراً براى اوّلين بار - يكك سايبانى براى قبر على عليه السلام تهته كنيم واز آن وقت قبر على عليه 
السلام آشكار شد.710) 


يس اين مشكل بزركك براى على عليه السلام منحصر به زمانٍ حياتش نبود تا صد سال بعد از وفاتٍ على عليه السلام» هم قبر 
على عليه السلام از ترس اين ها مخفى بود.70) 


دفن خورشيد 

زمين را از عدالت ياكك كردند 

كريبان فلكك را جاكك كردند 

ز جشمان ملائك اشكك مى ريخت 

بميرم مرتضى را خاكك كردند 

* اميرالمؤمنين سلام الله عليه جان خودش را فدا كرد براى اسلام و شهيد شد و اسلام به جاى خودش بود.(ع) 
* خوارج كه يبنه بسته بود يبشانيشان از شدَّتٍ طول سجده؛ لكن حق را كشتند.(2) 

* على عليه السلام والاترين شهيد محراب كه به دست خيانتكار اشقى الاشقيا به ملاء اعلا شتافت.(2) 


67١2: ص‎ 


-١‏ 1704. منتهى الامال :١‏ 507؟. 

؟- 1720. ارشاد مفيد: 21١‏ منتهى الامال معرب 5: .71١‏ سفينه البحار ؟: /ا. صفوان مكورّر حضرتٍ صادق عليه السلام را از 
مدينه به كوفه آورده و با آن حضرت به زيارت تربت اميرالمؤمنين عليه السلام نايل كشته و بر قبر آن جناب خوب مطلع بوده و 
از (كامل الزيارات: 1" مروى است كه مدَّتٍ بيست سال به زيارتٍ آن تربت مطهّره مى رفت و نماز خود را در نزدٍ آن 
حضرت به جا مى آورد. 

.00 مقتل مطهّر:‎ .١172١ 

ع .1١١28‏ صحيفه نور 10: .1١5‏ 

ه- .١728‏ صحيفه نور 9: 108. 


ع ع8؟17. صحيفه نور /11: 08. 


د ركذشت علامه محمد باقر مجلسى رحمه الله ١١١١(‏ هجرى قمرى) 


علامه محمّد باقر مجلسى رحمه الله عالم و محدّث معروف شيعه عصر صفوى است. در سال 1١7‏ هجرى قمرى يا به عرصه 
وجود نهاد. يدر او عالم و مجتهد عصر خويشء محمد تقى مجلسى بود. علامه مجلسى از شانزده سالكى براى تكميل تحصيل 
به عراق رفت و با كوله بارى از دانش به اصفهان بازكشت. در دوره صفوى به مقام شيخ الاسلامى رسيد و نيز منصب ملا 
ناش ودار كفية: علاف متاوسة اق در مطلد يف ]اذ اضفياق بنا كرد كد قراب مددوسة طلاته تكن برووة أن توف 3 
جمله كسانى است كه در حفظ و ياسدارى از آبين اسلام و مذهب شيعه نقش مهمّى داشت. محمد تقى مجلسىء يدر علامه 
مجلسىء اوّلين كسى بود كه به كار دشوار جمع آورى حديث در طيفى كسترده يرداخت و اين كار بعدها توسط علامه مجلسى 
فرزند بزركوار وى ادامه يافت. حاصل كار علامه مجلسى كتاب بحارالانوار در بيش از يكصد جلد كشت. از آثار ديكر وى 
عين الحياه» مشكوه الانوار» حليه المتقين و ... است. سرانجام ايشان در ١1‏ رمضان هجرى قمرى جشم از جهان فروبست. 
علماء حافظ كتاب آسمانى 

إن أَبْرنا اقوياة فبها عدف و ثور يشكر يها الائرة الدين أشلقوا للدرق هادُوا وَ الرّبَاْيُونَ وَ الَخبارُ بِمَا اسْتّحْفِطُوا مِنْ كتاب اللذاق 
كانوا عَلَيهِ شّهَداء فلا تَحْقَوًا النّاسَ وَ احَْوْنِ و لا تَشَْوُوا بآياتى كمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يتك يما أَْرلَ الله وليك هُمْ الْكافروت؛ 10 
ما تورات را نازل كرديم در حالى كه در آنء هدايت و نور بود و يبامبران» كه در برابر فرمان خحدا تسليم بودندء با آن براى 
يهود حكم مى كردند و (همجنين) علما و دانشمندان به اين كتاب كه به آنها سيرده شده و بر آن كواه بودند» داورى مى 


نمودند. بنا براين» (بخاطر داورى بر طبق آيات الهى») از مردم نهراسيد! و از من بترسيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! 
و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند» كافرند). 


مقامات عالمان 


«قال الإمام الصادق عليه السلام: علماء شيعتنا مُرابطون بالثغر الذى يلى إبليس و عفاريته» يمنعوئهم عن الخروج على ض عفاء 
شعداو عن أفاضبلط ابلس و شه التواسة+ 1ه علقاف شيعه ما 


ص :/71ه 


1988-1 سورة ماركه مائدة آبواعع, 


؟- 28؟1. بحارالانوار ؟: 0. 


رو هاى ولايت ستيز وى» جلو كيرى مى كنند). 
مروّج دين 
نمه شق يدو علافة مخانبى قدس شرة يرا وهنا ومتاجاك اناده ده وف كال امن به اووسة عن دهدة اشكف دز 


جشمائش حلقه زده فكر مى كند كه جه دعايى بكند, يكك مرتبه صداي كريه نوزاد در كهواره افكارش را متوجّه بيه مى كند 


ومى كويد: خدايا! اين بيّه را مروّج دين قرار بده! دعاى يدر مستجاب مى شود و در آينده اين طفل علامه مجلسى مى شود 
كةصدوة :كتانب #اليق نعى كتد, 11 


ثواب دعا 


عاشي قسن التلباار قركعه بده وال مامد لوقف انك 1ن قي ١|‏ العريد د متسل اق معني ردقه اللا كني ب 
خود نوشته است: اجنين كويد بنده خاطى محم باقر ابن محمّد تقى كه شبى از شبهاى جمعه در ادعيه خود مرور مى كردم 
نظرم به دعاى قليل اللفظ و كثير المعنى افتاد خاطرم بر آن قرار كرفت كه در آن شب آن را بخوانم و خواندم. شب جمعه هفته 
ديكر خواستم كه همان دعا را بخوانم» ناكاه صدايى از سمت سقف خانه شنيدم كه ايها الفاضل الكامل» هنوز كرام الكاتبين از 
نوشتن ثواب اين دعا كه در شب جمعه سابق خواندى فارغ نشده اند كه تو دوباره مى خواهى آن را بخوانى. «بسم اللّه الإحمن 
الزحيم الحمدللّه من اول الدّنيا الى فنائها و من الآخره الى بقائها الحمدللّه على كل نعمه و استغفرالله من كلّ ذنب و اتوب اليه و 


هو ارحم الرحمين). 


يادى از يدر علامه 


در زمان «مجلسى اوَّل) كه از علماي بز ركك اصفهان بود. لوطى هاى اصفهانى مزاحم مردم مى شدند وآنها رااذيت مى 
كردند. روزى لوطى ها جلوى يكى از مؤمنان را كرفتند و به او كفتند: «ما مى خواهيم امشب مهمان تو باشيم.» مرد مؤمن با 
خود انديشيد: «اكر آنها را دعوت نكنم در آينده مزاحم خانواده ام مى شوند واكر آنها را دعوت نمايم با وسايل موسيقى و 
لهو و لعب به خانه ام مى آيند و در خانه كارهاى زشت و كناه آلود انجام مى دهندا. 


مرد به ناجار» نزدِ مجلسى رفت و مشكل خود را با او در ميان كذاشت. مجلسى جند 


ص:/67 


.١12١ خاطراتء استاد قرائتى:‎ .17817/ -١ 


لحظه فكر كرد و سيس كفت: «آنها را دعوت كن كه به خانه ات بيايند.» هنكام شبء مجلسى اوّلء زودتر از مهمانان به خانه 
مرد مؤمن رفت و به انتظار لوطى ها نشست. وقتى لوطى ها آمدند و مجلسى را ديدند» يكر شدند و تصميم كرفتند كارى كنند 
كه مجلسى قهر كند و برود تا موى دماغ شان نباشد. با اين تصميمء رئيس لوطى ها به مجلسى كفت: «جناب آقا! مككر راه و 
روش ما لوطى ها جه عيبى دارد كه به ما اعتراض مى كنيد و شما جه خوبى داريد كه ما بايد شما را ستايش نماييم؟) مجلسى 
كفت: «ما هزاران عيب داريم ولى نمكك شناسيم. اكر نمكك كسى را خورديمء ديكر نمكدان نمى شكنيم و به او خيانت نمى 
كنيم و لطف او تا يايانٍ عمر از خاطرمان نمى رود ولى من اين صفت را در شما نمى بينم.» لوطى كفت: «در اصفهانء از هر 
كس مى خواهيدء ببرسيد تا ببينيد ما نمكك جه كسى را خورده ايم كه نمكدانش را شكسته باشيم و به او بد كرده باشيم.) 
مجلسى كفت: «خودم كواهى مى دهم كه شما همكى نمكك نشناس هستيد. آيا شما نمكك خداوند را نخورده و نمكدان او را 
نشكسته ايد؟ خداوند كه اين همه نعمت به شما داده» نعمت سلامتى و جشم و كوش و دهان و دست ويا به شما داده وهر 
روز شما را بر سفره خود نشانيده و روزى شما را رسانيده است» جرا نمكك به حرامى مى كنيد؟ اين همه از نعمت هاي الهى 
استفاده مى كنيد و باز هم سركشى و كناه و ييروى از هوى و هوس مى نمايبد. لوطى ها مانند برق كرفته ها در جاى خود 
خشكشان زد و به ناكاه از خواب غفلت بيدار شدند. سكوت مطلق بر خانه حكمفرما شد. يس از مذدّتى» لوطى ها كه سر به زير 
انداخته بودند» يكى يكى از خانه خارج شدند. صبح روز بعد لوطى ها به خانه مجلسى رفتند و در حضور او از كناهان خود 
توبه كردند. ما نيز در عمر خودمان از نعمت هاي بى شمار الهى استفاده مى كنيم ولى خدا را فراموش كرده ايم. آيا ما از آن 


لوطى هاى كناهكار نيز بدتر شديم كه متوجه لطف و محبتٍ بى يايان خداوند نمى شويم؟(1) 
ارزش علم 

كودكى كفت: من جه كار كنم 

تا به آن افتخار كنم 

كفتمش علم و معرفت آموز 

تا شب محنت تو كردد روز 

كفت جون علم اختيار كنم 

بعد از آن كو مرا جه كار كنم 

كفتم ار علم اختيار كنى 

علم كويد تو راجه كار كنى 


ص :614 


.5١ داستانهاى شهيد دستغيب:‎ .١١28--١ 


* در خانواده اى به دنيا آمد كه همواره از خنكاى نسيم دلكش علم و تقوا بهره مند و به زهد و بى ميلى به دنيا آراسته بود. 
يدرش مرحوم «محمّد تقى مجلسى» كه خود از بزركان و دانشمندان اسلامى بود» وى را به زينت زيباترين اخلاق بر كرفته از 
كلمات ير فيض اهل بيت عليهم السلام آراسته از كدورت دنيا زدكى ييراست. روح بلند يرواز او از همان آغازء زرف نكر در 
انديشه اسلامى و دورانديش در حيات دنيايى بود و همين روح بلند آشيانء او را به سير در اين معنا واداشت و به كسب 
افتخاراتى در اين عرصه نايل كرد. نام افتخار آفرين اين دانشمند فرهيخته كه زينت بخش فرهنكك دينى است جاودانه و زينت 


بخشى اش ماند كار باد. 
از شبهاى قدر 


شكى ست كد شا قدن بكى أن شي هاض ماه مباركة زمقنان اسثه زيراقران اشكارا اق سألهوا كوشورد كرده اسع به 
نض صريح آيات» قرآن در ماه مباركك رمضان نازل شده انع اشير رمقياة الذى أنزل فيه القرآن؛ ماه رمضان ماهى است كه 
قرآن درآن نازل شده است.» )١(‏ (انا أنزلناه فى ليله القدر؛ ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم10.0) 


از اين دو آيه نتيجه مى كيريم كه شب قدر در ماه مباركك رمضان است. اما در اين كه شب قدر كدام شب است احتمالاتى 
كفته اند: يكمء هفدهم» نوزدهم» بيست و يكم»(00) بيست و سوم»(5) بيست و هفتم.(82) 


مشهور است كه شب قدر را در دهه آخر رمضان جستجو كنيد. شايد اين كه ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله در دهه آخر ماه 


07١ ص:‎ 


.180 سوره مباركه بقره؛ آيه‎ .١17894 -١ 

؟- .1717١‏ سوره مباركه قدرء آيه .١‏ 

*- 17771. شافعى» ابو سعيد خدرى. 

*- 17177. اخبار اهل بيت عليهم السلام 

ه-1770. ابن عباس و حنفيه؛ البته نا كفته نماند كه برخى شب نيمه شعبان را شب قدر مى دانتد. 


غزوه حنين (هشتم هجرى) 


بسن او فح مك توقط سياه انلام تعذادض أل قبايل اطراك مكه براي مقابله با سسلماثان امتح د تشدافد ة اين قبايل به 
وال شل لكر ارس سباهى براى مقابله فراهم آمده و به سوى حنين (منطقه اى در اطرافٍ مكه) حركت كردند. در 
اين نبرد» ابتدا مسلمين بر اثر غرور زيادى نفرات» غافلكير شده و رو به عقب نهادند. اما با توه ييامبرصلى الله عليه وآله و 
تلاش يارانة يؤر كفن فرارياة برككشنيد و تواتبسد ضربات سهنتاكى بر «دشمق وارد سارقد: 


غزوه حنين در قرآن 


لد ص كم الله فى توايلن كثيزه و ؤم حتين إِذ أغجبدكم كثرئُكم فلم من عنكم شيا وَضائث ليم لض بما رخبث نم 
لينم مُذْيرِينَ + « 8 لول الله فكيقة على وول و على القؤبدي و لل خنودا لم تزوشاو عدت البق كتروا و ذلك جزاة 
الكافرينَ : * ثُمَ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بعد ذلك عَلى م مَنْ يَساءٌ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ؛(1) خداوند شما را در جاهاى زيادى يارى كرد (و بر 
دشمن بيروز شديد) و در روز حنين (نيز يارى نمود) در آن هنكام كه فزونى جمعيّت تان شما را مغرور ساختء ولى (اين 
فزونى جمعتّت) هيج به درد تان نخورد و زمين با همه وسعتش بر شما تنكك شده سبس يشت (به دشمن) كرده. فرار نموديد!* 
سيس خداوند «سكينه» خود را بر ييامبرش و بر مؤمنان نازل كرد و لشكرهايى فرستاد كه شما نمى ديديد و كافران را مجازات 
كرد واين است جزاى كافران! *# سيس خداوند - بعد از آن - توبه هر كس را بخواهد (و شايسته بداند)» مى يذيرد و خداوند 


آمرزنده و مهربان است). 


اصلاح كار دين و دنيا 
اقَالَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إنَّ الله عزَّ وَ َل قَرَضَ الْجِهَادَ وَ عَطَّمَهُ وَ جَعَلهُ َضِرَه وَ نَاصِدِرَهُ وَ الل مَا ص لَحَتْ دُنْيا وَلَا دِينٌ إن 


به5(4) امام على عليه السلام فرمود: خداوند جهاد را واجب كردانيد و آن را ل 00 


ذاة. بهذا س وكيد كار ذثيا و ديه جز باجهاد دوست تمن شود 


ص : ١7م‏ 


ات 10178 سوه عبار كه اريف لبد مالا سدق 


؟- 770 .١‏ الكافى : /. 


آخرين جمعه رمضان 
روز جهانى قدس 


رهبر كبير انقلااب اسلامى حضرت امام خمينى در 7١0‏ مرداد /8١2آخرين‏ جمعه ماه مباركك رمضان را روز جهانى قدس 
ناميدند. روز قدس نماد مبارزه آزاد كان عليه بيداد كران در همه زمان ها و رهايى قدس از جنككال صههيونيسم جهانى آرمان 


حفظ اماكن مذهبى 


الع 


«وَ ل لا ده الله النّاس بَغضهم ببغض لهَدّمَت صِوَامِعٌ وَ يَعٌ وَ صَلُواتٌ وَ مَسجدٌ يذْكرٌ فيهًا اسمٌ الله كثيراً و لََنصرَنٌَ الله من يَنصِرُةُ 
إنَّ الله لََوىٌ عَزِيرٌ؛(1) و اكر خداوند بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديكر دفع نكندء دير ها و صومعه هاء و معابد يهود و 
نصاراء و مساجدى كه نام خدا در آن بسيار برده مى شود ويران مى كردد! و خداوند كسانى را كه يارى او كنند (و از آيينش 


دفاع نمايند) يارى مى كند؛ خداوند قوى و شكست نايذير است). 

ضرورت دفاع 

وامترستان: الله عليه وآلنة إن الله تفع رك تذعر علبوق تقد و لقان ,لقال حد زوق ومع مى داوة ترد برا #قوو كات 
اشن دراو تحملة كشلاو او لسكدة: 


عمليات شهادت طلبانه 


ساعتى يس از ظهر روز جهارشنبه بيست و هفتم مهرماه ١761‏ خودرو سفيد رنكك تويوتاء درون محدوده اصلى امتئتى بخش 
اشغالى جنوب لبنان» به سمت مرز فلسطين در منتهى اليه بخش «كفر كلا» در حال حركت بود. رانندكى اين خودرو را «سيد 
عبلاالله عناريع ران سك سالة اق الجن عام م عه دالت كوهيو تسعيا اور ايد واستطدرفه باللاى نظامى اسعي يردن 


يدرش در بين نيروهاى دست نشانده اسرائيل در جنوب لبنان مى شناختند. 


فو مغك عهة الله اق مها وفيق امنا شه لام شو وش ]انتوق الحده مدر #ركمي دوراة ماقي زوه و عمق ابر موصن من دنا 
اسرائيلى ها با كشاده رويى به سيد عبدالله 


ص : 077 


.8٠ سوره مباركه حجء آيه‎ .17172 -١ 


.58 :7 عيون اخبار الرّضاعليه السلام‎ .1717/ -١ 


اجازه تردّد در بخش اشغالى داده. از توقف و يا احياناً بازرسى خودرو وى خوددارى كنند. هنكامى كه سيد عبداللّه روى جاده 
«تلالنحاس - عدسيه» به نزديكى يست ايست و بازرسى صههيونيستها معروف به «بوابه فاطمه) [معبر عبور و مرور مرزى لبنان و 
فلسطين] مى رسد در كنار جاده توقف مى كند. حوالى ساعت يكك و ربع بعدازظهر است. دو كاروان نظامى صهيونيستها در 
يشت موانع «بوابه فاطمه) قرار دارند. يكى در حال حركت به سمت شمال فلسطين و ديكرى در جهت عكس اولى از فلسطين 
به سمت جنوب لبنان. ناكهان صداى مهيب برخورد تويوتاى سيد عبداللّهِ با موانع فلزى «بوابه فاطمه) همه را بر جاى خود 
ميخكوب مى كند. درست در نقطه تلاقى دو كاروان نظامى اسرائيل واقع در آن سوى بوابه فاطمه - عمق هفتصد مترى درون 
حاكك لطر اشوالى سمرتعد عي الأسعاقى التجاراريش ان باتضند كلو كزم مواد تتقسره موجوه قن تويوها را فقال من كلذ و 
بدين سان با به هالاكت رساندن و يا مجروح ساختن بيش از جهل و ينج نظامى صهيونيست و انهدام كامل دو كاروان نظامى - 
اميس ون خود .وا به غنوان هديه اى كرائبها و جاو يدان اق طرق عرب الله لبنان به ياى تهال ميارك انتقاضه فلسطين جارى 
مى سازد. ساعاتى قبل از اين حماسه بزركك. هبد سيد غبذالله در برابر دوربين ويدئويى هم رزمانش وصاياى خود را بيان مى 
كتف كو ايئ توا هين تعد اعيذ لوو كان قصو بن رزر كي أن شرك انام عمي قاس سه بوط نين تشرعه وجا كادي 
زيبا كلام خود را اين كونه آغاز مى كند: «من بنده محتاج خداء سيد عبدالله عطوى» هستم و عمليات شهادت طلبانه خود را در 
ايَام ولاادت رسول كرانقدر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم و به بزركداشت هفته وحدت اسلام انجام مى دهم و ان شا ءالتدور 


زمره شهدا قرار كيرم). 


شهيد جبل عامل جنين ادامه مى دهد: «اين عمليات را به انتفاضه اسلامى در فلسطين هديه مى كنم و به آن مجاهدان قهرمان 


مسلمانان 

مسلمانى كه داند رمز دين را 
نسايد بيش غيرالله جبين را 
أكر كرذون.ية كام او تكرفد 
به كام خود بككرداند زمين را 
اقبال للاهورى 


ص :077 


.١778-١‏ كيهان 2/////ا7. 


* همه بايد متّحد شوند و متّحداً در مقابل اين جمعيت متجاوز بايستند و عمل كنند و دستٍ غاصب او را قطع كنند.(1) 


* روز قدس يكك روز جهانى است روزى نيست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد» روز مقابله مستضعفين با مستكبرين 
استء روز مقابله ملت هايى است كه در زير فشار ظلم آمريكا و غير آمريكا بودند» در مقابل ابرقدرت هاست.2)0 


2 روزقدس روزى است كه بايد به اين روشنفكرانى كه در زير يرده با آمريكا و عمّال آمريكا روابط دارند» هشدار داد» 


هداز يه ابنكه اكر الفضولى دست برتداريد: سركوت كتزاهيد شد 11 


* روز قدس روزى است كه بايد به همه ابرقدرتها هشدار بدهيم كه اسلام ديكر تحت سيطره شما به واسطه عمال خبيث شما 


ص : 076 


11 عسفة ل 1111 
10 يمف او 11 

لاما شحاف رو ا 
1 طعنة ون 10 


ه-1788. صحيفه نور ب 889. 


شوال 
اشوال 
عيد سعيد فطر 


يكى از اعياد بزركك اسلامى عيد سعيد فطر است. اين عيد ياداشى است كه خداى تعالى به همه بندكان صالحش كه ماه 
رمضان را به عبادت و انس با خدا و طهارت جسم و روح كذرانده اند» عنايت مى فرمايد. اين عيد» براى كسانى مباركك است 


كه ضيافت الهى را با اطاعت از فرامين الهى به خوبى دركك كرده باشند. 
زكات و نماز 


«قَدْ فلح مَنْ تَركى* وَ ذَكرَ اشم رَبّهِ فَصَلَى؛(1) به يقين كسى كه ياكى جست (و خود را تزكيه كرد)» رستكار شد.* و (آنكه) 
نام يرورد كارش را ياد كرد سيس نماز خواند!) 


اعياد اسالامى 


«امام هادى عليه السلام: إنّما الأعيادٌ للسَّيعَهِ: الفط والأضحى و العَدِيدٌ وَالْجمَعَةُ؛(؟) شيعيان فقط جهار عيد دارند: فطرء قربان» 


غدير و جمعه.) 
اجتماع مسلمانان در عيد فطر 


«امام رضاعليه السلام: إِنّما جُعتل يوم الفطر اليد ليكونَ لِلمُسَلِمينَ مُجِتَمَعاً يَجِتَمِعُونَ فيه و يَبرّزونَ لله فيِمَجَدُونَهُ على ما مَنَّ 


عَليهم؛() روز فطر از اين رو عيد قرار داده شد تا روز كردهمايى مسلمانان باشد, و در اين روز كرد هم آيند و براى خدا به 


صحر(فضايى باز) درآيند و خداوند را بر منْتى كه برآنها نهاده است ستايش و به بزركى ياد كنند. 
ذكر در عيد فطر 


«امام على عليه السلام: ألا و إِنَّ هذا اليومَ يَومٌّ جَعَلَهُ اللَهُ لكم عِيداً و جَعَلّكم لَهُ أهلك فَاذكرُوا الله يدك ركم و ادْعُوهُ يَستَجِبِ 
لكم؛(؟) امروز روزى است كه خداوند ان را براى شما عيد قرار داد و شما را نيز شايسته آن ساخت؛ يس به ياد خدا باشيد تا او 


قز نعياف قنسا باشك. بو او زا مقوانية #اخر انض ساف ان و ااشايت كلد 
عيد فطر عيد روزه داران 
«امام على عليه السلام: إنّما هُوَ عِيدٌ لِمَن قَبِلَ الله صِيامَهُ و شَكر قِيامَهُ(ه) 


ص :6076 


.١15 - ١8 سوره مباركه اعلى» آيه‎ .١718 -١ 
."01١ :9/ بحارالانوار‎ .١ 788 ؟"-‎ 

*- 788 13. من لابحضره الفقيه :١‏ /011. 
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ه- .١788‏ نهج البلاغه.» حكمت 878. 


امروة3 تنها غيد كنئ اث كة عداوتن روز اشن ؤا يتيرققه ونب زئده ذاو اشن يرا سياس كزاوكه اسيك 
اثر روزه 


عالمى فرموده كه با قافله اى همراه بودم كرفتار جماعتى دزد شده و غارت كرديديم لكن رئيس آن را وقت خوردن غذا 
دزدان روزه يافتم كفتم دزدى مى كنى» روزه هم مى كيرى. اين ديكر رسم كجاست؟ كفت: يكك كوره راه صلح بين خود و 
خدا باقى مى كذارم مدّت ها كذشت تا اين كه او را در مكه در حال طواف ديدم مرا شناخت و كفت همان روزه مرا نجات 
داد.10) 


عيد فطر 

عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت 

صد شكر كه اين آمد و صد حيف كه آن رفت 
عيد صيام 

حافظ منشينى بى مِى و معشوق زمانى 

كايّام كل و ياسمن و عيد صيام است 

حافظ 


* در اسلام دو عيد است كه به عنوان عيد به رسميت شناخته شده است. عيد شريف فطرء عيد است براى ضيافت الله وعيد 


شريف قربان براى لقاءالله.(5) 


2 اك اق آبق لباقت دوست يروة امدايد ان وقك عيف دازيد عيه مال كبى ابت كددر ابن ضياقت را بافساياشدة 


استفاده كرده باشد از اين ضيافت.20) 
ص :072 
.١1584-١‏ احلى من العسل :1 645. 


1 1748. صحيفه نور 18: .1١©‏ 


2 حقون عيعيلة تو 1 


8 شؤال 
تخريب حرم اثمّه در بقيع 11١25(‏ هجرى قمرى) 


وهّابيان در سالٍ 6# درق دو مكه كتبوشاى قر سق عبد المطلية ابوطالي» خد جد ؤاد كاه بباميرضلى الله عليه والهاز 
فاطمه زهراعليها السلام را با خاكك يكسان كردند. 


در جده نيز قبر حوا و ديكر قبور را تخريب كردند؛ در مدينه كنبد منوّر نبوى را به توب بستندء ولى از ترس مسلمانان قبر 
شريف را تخريب نكردند. آنان در 8 شوّال 175 با تخريب قبور مطمّر ائمه بقيع عليهم السلام اشياى نفيس و با ارزش آن 
حرم مطهّر را به يغما بردند. آنان اضافه بر قبور مطهر ائمه معصومين عليهم السلام قبور ديكر را هم تخريب نمودند؛ از جمله: 
قبر منسوب به فاطمه زهراعليها السلام قبر مطهّر فاطمه بنت اسد (مادر اميرالمؤمنين) قبر مطهر حضرت ام البنين قبر ابراهيم بسر 
بيامبر قبر اسماعيل فرزندٍ امام صادقء قبر دختران ييامبر» قبر حليمه سعديه (دايه ييامبر) و قبور شهداى زمانٍ ييامبر و قبر حضرت 


حمزه در احد. 


وهّابيان در همان سال به كربلاى معلى حمله كردند و ضريح مطهّر را كندند و جواهرات و اشياى نفيس حرم مطهر را كه اكثراً 
ال هداباق سلاطيق و شان ار شمتدى كرانبها بود ارت كرذته و قريياية ٠‏ نفر از علماء فضلاء سادات و مردم را كشتند. 
سين به سمت تحق وقد كه عوقق بهغازت نشدتد.و شكست خووذه ب كشسد .617 

توسّل حضرت يونس به خداوند منْان 


«وَ ذا اللُونِ إذ ذهب مُعَاباً قظىٌ أن أن تَفْدِرَ عَلَبِهِ قَاكى فى الظَلمَاتِ أن لا إِلَهَ إلا أنت سبحاتئك إِنَى كنْتٌ مِنَ الظَالِمينَ؛0) و 
ذاالنون [-يونس |را (به ياد آور) در آن هنككام كه خشمكين (از ميان قوم خود) رفت؛ و جنين مى ينداشت كه ما براو تنكك 
نخواهيم كرفت؛؟؛ (اما موقعى كه در كام نهنكك فرو رفت») در آن ظلمتها(ى متراكم) صدا زد: («خداوندا!) جز تو معبودى 


نيست! منزّهى تو! من از ستمكاران بودم!!) 
واسطه در دعا 


«وَ إذ قَلتَمْ يمُوسى لن نصبرٌ عَلى طعَام واحِدٍ فاذع لنَا رَبك يخرخ لنَا ممّا تنبت الآرْض من بَقَلِهَا وَ قِنائهَا وَ فومِهَا وَ عَدَّسِهَا وَبَصِلِهَا 


قَالَ أ تستَبدِلُونَ الَذِى هُوَ أذنى بالَّذِى هُوَ حير ا مبطوا مصراً فَِنَّ لَكم ما 


ص :/077 


."8/ ر.كك: شهداء الفضيله» علامه امينى رحمه الله:‎ .١197 -١ 
// سوره مباركه انبياء» ايه‎ ,1١ 5979-5 


سألنُمْ وَضربت عَلَيِهِمٌ الذَلَهُ وَالْمسكته وَيَاءُو بتٌضب منَ اللّهِ ذَإكك بِأنّهُمْ كانُوا يَكمُرُونَ بَِايَتِ الله وَ يَفُْونَ الِينَ بير الْحَقٍ 
ذلكة غاغصواة كانوا يقدو2343 و (ين بدخاطر بباوريد) وماق را كه كفتيد: «اى موسى! هر كز حاضر نيستيم به يكك نوع 
غذا اكتفا كنيم! از خداى خود بخواه كه از آنجه زمين مى روياند» از سبزيجات و خيار و سير و عدس و ييازش» براى ما فراهم 
نيازه) موسي كفتك:7اباغذاق ست ترا بحاي غذاف تر اكاب كين؟! (اكون كسحين انهه بكرشيد از ايه 
بيابان) در شهرى فرود آبيد؛ زيرا هر جه خواستيد» در آنجا براى شما هست.) و (مهر) ذلت و نياز» بر ييشانى آنها زده شد؛ و باز 
كرفتار خشم خدايى شدند؛ جراكه آنان نسبت به آيات الهى كفر مى ورزيدند؛ و ييامبران را به ناحق مى كشتند. اينها به خاطر 
آن بود كه كناهكار و متجاوز بودند). 


5-5 
توسّل براى رستكّارى 


مالقا لدي اموا الوا اللة و اكترا ليه اتيك لَه وَ جَاهدُوا فى سبيله لَعَلّكُمْ تفلضر ةالالااى كساتى كهااسان آووفه اندااز 


(مخالقت قرمان) عدا بيرهيزيذ! و:وسيلة اف يراق تقرب به أو ببجرثيد! و ذر واه اوجهاد كنيدة باشد كه وستكار شوريد!) 
آوردن وسيله نزد خداوند 


ايأنهرا الذي عامنوا الوا الله َ ابنكُوا له الول وَ جَهدُوا فى سبيله لَعَلّكمْ تُفْلحُونَ؛( لى كسانى كه ايمان آورده ايد! از 


(مخالقت فرمان) عدا بيرهيزيد! و.وسيله اى براى ثقرت به أو بجوئيد! و ذرزاه او جهاد كنيد» باشد كه رستكار شويد!) 
به بيان نورانى تفاسير متوسل شدن به اهل بيت است 


«وَ هُوَ الى جَعَلَ لكمُ الوم لِتهتَدُوا بهَا فى ظَلْمَتٍ الْبرَ وَ البخر قَدْ فَصلْنًا الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ؛(؟) او كسى است كه ستا ركان را 
براى شما قرار داد» تا در تاريكيهاى خشكى و دريا به وسيله آنها راه يابيد! ما نشانه ها(ى خود) را براى كسانى كه مى دانند» 
(و اهل فكر و انديشه اند) بيان داشتيم!) 


توسّل انبياء 


«هُنَاإك دعا زكر كنال وح كني ال عن انك ريه يه نك سمِيعٌ الدّعَاء؛(0) در آنجا بود كه زكرياء (با مقافت 3 
همه شايستكى در مريم) يرورد كار خويش را خواند و عرض كرد: «خداوندا! از طرف خود. فرزند ياكيزه اى (نيز) به من عطا 


فرما كه تو دعا را مى شنوى!» 
ص :/07 
.١1599--١‏ سوره مباركه بقره» آيه 0١‏ 


.١ 7‏ سوره مباركه مائده» ايه 6 


برك , سوره مباركه مائده» ايه 6 


ع / 7 .١‏ سوره مباركه انعام» ابه /اة. 


.١7١918-‏ سوره مباركه 0 عمران» ايه ل 


توسّل حضرت آدم به ائمه اطهارعليهم السلام 


0070 


فتلقى دَادَمُ من رَنِهِ كلم ات قَنَاب عَلَبِه إِنّهُ هُوَ التَوَاب الى حيُم؛(1) سيس آدم از ووه كاون كلماتى دريافت داشت؟ (و با آنها 


توبه كرد.) و خداوند توبه اورا يذيرفت؛ حرا كه خداوند توبه يذير و مهربان است. 
از منابع شيعه 


د تال ول اللِّ صلى الله عليه وآله وسلم با عَلِيُ من زَارَنِى فى ححاتى أَوْبغَ مَؤتى أو زَارَك فِى عاك أ بعد مؤيك أذ 
لايك فى حي بو مهنا ينك بو ايا أذ تمه أاه و اويا على أ يُرَهُ مَعى فى دَرَجَتتى 2704 
زيارت كند يا دو يسرت را در حيات يا ممات شان زيارت كند من ضامنش مى شوم روز قيامت كه او رااز ترس آن روز و 


سختى هايش نجات دهم تا جائى كه در درجه من قرار كيردا. 
از منابع اهل سنّت 


«قال الْنَبى صلى الله عليه وآله وسلم قال من زارنى بعد موتى فكانما زارنى فى حياتى ومن زار قبرى فله الجنه؛() ييامبر عظيم 
الشّأن اسلام مى فرمايد: هر كس بعد از مركم مرا زيارت كند مثل آن است كه در حياتّم مرا زيارت كرده باشد و هر كس قبر 


زيارتٍ اهل بيت عليهم السلام 
١عَنْ‏ أبى عَتِدِ الله عليه السلام أَنَهُ قَالَ مَنْ زَّارَنَا فى مَمَاتَنَا فَكأنّمَا زَارَنَا فى حَياتَنَا؛(؟) امام صادق عليه السلام 


ص :0794 


.1794-١‏ سوره مباركه بقره آيه /ا". 

؟- 1700. الكافى 5: 4ش وسائل الشيعه*١:‏ 770 و58" و62" بحارالانوار ع: " و ”١‏ بحارالانوار/ا9: 1١77‏ و4"١‏ و67٠١‏ 
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د89 1اسعدركة الوسائل 2 147 


كسى كه ما را در حال مردن مان زيارت كند مانند آن است كه در حال حيات مان زيارت كرده باشد). 
زيارت امام 


«امام رضاعليه السلام: إِنَّ لكل إمام تهداً فى عق أوليائه و شيعَتِهِ و إِنَّ مِن تّمام الوَفاءِ بالعهدٍ و حُسن الاداءِ زيارّة قبورهم؛(1) 
دوست داران و شيعيان هر امامى را با او عهدى استء و تمامت وفاى به عهد و نيكويى انجام دادن آن» زيارت قبر ايشان 


است.») 
ثواب زيارت امام حسن عليه السلام 


وماحرفيالي الله .عليه و القن اناك زان عق موتك كله العنة الل بادائح كمض كيين انان كق رارك قر أبن نيسف 


اسرة.) 
ريشه قرآنى توسّل 


برورد كار عالم» عالم است؛ حكيم استء قادر است و هر كسى كه رابطه اش با خدا محكم باشد همه كار مى تواند بكند. 
رابطه هر جه محكم ترء بهتر مى تواند كار بكند. اينها ريشه قرآنى هم دارد. شما قضيّه حضرت سليمان عليه السلام را در سوره 
نمل مى دانيد؛ براى حضرت سليمان خبر آوردند كه در يمن زنى به نام بلقيس هست و در آنجا ادعاي خدايى دارد و ادّعاي 
ساظلت :دار ضرت تليماة كقة: من ور علات تصنف ووزاهى كوائم اورم قرا فى قرمابد: «قال الذي علدة عِلَم من 
الكتّاب أن آتِيك به قَبِلَ أن يَرمَدٌ تبك طَوفُك() كفت: اجازه بده من در يكك جشم به هم زدن تخت از يمن به فلسطين 
بيياورم واين كار را انجام داد. اين جه علمى است؟ امام صادق عليه السلام مى فرمايد: علمش در مقابل علم ما قطره اى در 
شاي وها بوذن قف وفداصييته رم باعي بيه زالمظة راسلة ا كه تعس داللتشيهى لوال افقى وين برا اذ بده يا فاطق 
اريت ندل :اماه ديع عليه الباق اكدرابطة اح باك اتدوها بردو أله رك لزه رالظواري با خيذا لين اداه كوه باتني 
تواند حاجت بدهد؟ آيا نمى تواند دردٍ بى درمان را از بين ببرد؟ آيا نمى تواند كرفتارى را اصلاح كند؟ مكر اين كه قرآن را 


قبول نداشته باشيم و الا توسّل ريشه قرآنى دارد .. 


رهبر عظيم الشّأن انقلاب در «كشف الاسرار» جمله اى را از يكى از همين افرادى كه روح توسّل نداشتند نقل مى كنند و مى 


65١ ص:‎ 
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خنديدم. ازاو نقل مى كند كه به مكه رفتم؛ در راه فكر مى كردم اين انككشتر كه در دست من است جه فايده اى دارد؟ يكك 
سنكك استء سنكك براى انسان جه مى تواند بكند. مى كويد ستكك را در آوردم ودر بيابان انداختم و به همين جنس خودش 
ملحق كردم (يعنى عقيق يا فلز بود فلز و عقيق از جدنس سنكك است انداختم و به هم جنس خودش ملحق كردم). ايشان مى 
فرمودند: وقتى اين جمله را خواندم به ريش او خنديدم كه آقا كجا دارى مى روى؟ دارى مى روى به مكه كه به دور يكك 
سنكك طواف كنىء؛ طواف به دور سنكك جه فايده اى دارد؟ بوسيدن حجر جه فايده اى دارد؟ لمس حجرالا-سود يعنى جه؟ 
عبد الأبنوق دافا يده اناو | كرفا موه ذا ررد عنمن قا تله داوف ص الكو فاده اودبي قد بكب سهان عليه الى حزنة حينا 
جه تفاوت؟ هر علتى كه خانه خدا دارد قبر بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله هم دارد؛ هر علتى كه قبر ييغمبر اكرم صلى الله عليه 
وآله دارد قبر حضرت معصومه عليها السلام دارد» هر علتى كه قبر حضرت معصومه عليها السلام دارد. قبر آيت الله بروجردى 
رحمه الله و مؤْسّرس حوزه علميّه قم مرحوم شيخ دارد و همه اينها اين است كه ما بايد مواظب باشيم توسّل به اهل بيت عليهم 
السلام و توسّل به دوستانٍ اهل بيت عليهم السلام داشته باشيم. آنها كسانى كه بيش اهل بيت عليهم السلام آبرويى دارند مثلٍ 
حضرتٍ معصومه عليها السلام كه در زيارتش مى خوانيم تو «وجيهة عنداللّها هستىء تو بيش خدا آبرو دارى از اين جهت من 


بى آبرو تو را بين خدا و خودم واسطه قرار مى دهم.10) 


واسطه قرار دادنٍ اولياء خدا به دركاه الهى 


عصر رسول خداصلى الله عليه وآله بود حسن و حسين عليهما السلام كودكك حدود دو سه ساله بودند. يكى از مسلمانان 
كناهى را مرتكب شدء از شدّتٍِ شرمندكى خود را ينهان كرد و به حضور ييامبرصلى الله عليه وآله نمى آمدء تنااين كه او 
روزى حسن و حسين عليهما السلام رادر كوجه اى ديد» بى درنكك نزدٍ آنها آمد و آن دو را بر روى شانه هايش سوار كرد و 
با همان حال به حضور رسول خداصلى الله عليه وآله مد و عرض كرد: «اى رسول خدا! من به وسيله اين دو نور ديده» به تو 
بناه آورده ام و توبه كردم.» بيامبرصلى الله عليه وآله وقتى اين منظره را ديد» آن جنان خنديد كه ناجار دستش را بر دهانش 
كرفت؛ سيس به آن مرد كناهكار فرمود: (إِذْمَتْ قََنْتَ طلئِقٌ؛ برو جانم؛ تو آزاد هستى!» سيس بيامبرصلى الله عليه وآله به حسن 
و حسين عليهما السلام فرمود: «او شما را شفيع و واسطه آمرزش قرار داد.» در اين هنكام اين آيه نازل 52-0008 
إذْظَلَموًا أَنفْسَهُمْ 


05١ ص:‎ 


.17028-١‏ جهاد با نفس ١و1,‏ استاد مظاهرى «دام ظله: * و9؟8. 


جاءوك فَاثْتَغْفِروًا وَ اسْتَغْفَرَ لَّهُمُ الرّسوٌل لَوَجَدوًا الله نَوَابَاً رَجِيماً؛(1) و اكر اين كنهكاران هنكامى كه به خود ستم كردند (و 
كناه نمودند) به نزد تو آمدند واز خداوند طلب آمرزش مى كردند و يبامبر هم براى آنها استغفار مى كردء خدا را توبه يذير 
مهربان مى يافتند).(5) به اين ترتيب مى يابيم كه توسّل و واسطه قرار دادنٍ اولياء خدا در در كاه الهى» كار ساز و نتيجه بخش 


بقيع 

روى من و تربت بيابان بقيع 

دست من و دامان امامان بقيع 

جان خسته و دل كبابم و ديده ير اشكك 


در آرزوى قبور ويران بقيع 


بقيع 


اينجا بقيع و جمله دلها كبابست 
اينجا جراغش روزها هم آفتابست 
مى سوزد از غم شيعه تا فرداى محشر 
اين قبر بابا باشد كو قبر دختر 


»* كلستان را مى توان لكدمال كرد؛ اما هركر رايحة دل انتكيزش وا نمى ثوان سترد. خاته آفتاب راهن توان ويران سات :آنا 
هركز با ويرانى» نورانيت آفتاب را نمى توان كرفت. اى بقيع! اى نكارخ انه هزاره غربت! آن بد كيشان زشت خوىء مى 
خواستند تو را با ويران كردن» از صفحه روزكار محو كنند؛ اما خبر نداشتند كه تو جهار آفتاب كيتى فروز را با ستاره هاى 
بسيار در خود جاى داده اى و اين كونه فروغ تو از بين نمى رود مى خواستند سايه بان از مزار خورشيدى شما بركيرند تا 
نامتان از تاريخ نايديد شود؛ اما خبر نداشتند كه بر كرفتن سايه بان» فروغ خورشيد را به همه جا يرتو افكن مى كند. مزار تو 
سايه بان نمى خواهد؛ جرا كه خورشيد بر سينه توست نه بر سينه آسمان. نفرين و ننكك تاريخ» بر آن شب يرستانى كه با 
شمشير به جنكك آفتاب رفته بودند و خود را زبون و رسواى تاريخ نمودند. با زخمى به كهنكى تاريخ بر سينه و قلبى شرحه 
شرحه از مظلوميت شما خاندان وحىء سالروز تخريب خااكك بهشت و نيستان غربت را به سوكك نشسته؛ اين غم جانسوز را بر 
عاشقان زيارتت تسليت مى كويم. 


ص : 0157 
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-108. معالى الشبطين 7: 188. 


17094. حكايت هاى شنيدنى: 507. 


١4‏ شوّال 
وفات حضرت عبدالعظيم حسنى (07؟ هجرى قمرى) 


عو لظم عب الله سق 1ل بوركتزين راوياةةو ياوراق القه نيعي انع كه مسن بايجهان وإنيظةه ره اأقاء خبرق مدق ايه 
السلام مى رسد. وى در محضر برخى از اصحاب بزركك امام ششمء هفتم و هشتم كسب دانش كرد. سيس در زمره شاكردان 
امام جوادعليه السلام د رمد و يس از شهادت ايشان از محضر امام هادى عليه السلام استفاده برد و از ايشان و يدر بز ركوارشان 
رواياتى نقل كرده است. وى در مسائل دينى» احكام و قرآن مردى آ كاه بود. متقى و يارسا بود. اهل عبادت و شب زنده دارى 
و روزه و نيايش به دركاه خدا بود. زمانى كه مورد تعقيب حكومت وقت قرار كرفتء از عراق به رى آمد و در اين شهر ينهان 
كد دخاته مرةى شي دورسكه الموالى '(يا كوئ برد كان) اقايت كزين وم هعبادث مشدول كشت كافى بةدزيارت قبرئ 
كه اكنون به امامزاده حمزه معروف استء مى رفت و مى كفت: صاحب اين قبر از فرزندان امام موسى كاظم عليه السلام است. 
خبر اقامت وى به تدريج به شيعيان رسيد و مردم به كردش جمع شدند. يس از جندى در زمان امام هادى عليه السلام بيمار 
شد و دركذشت. وى را روبروى قبر حمزه فرزند امام موسى كاظم عليه السلام به خاكك سيردند. از ايشان كتابى درباره خطبه 
هاى اميرالمؤمنين عليه السلام و كتاب ديكرى به نام «يوم و ليله» به جاى مانده است. امام هادى عليه السلام زيارت او را هم 
سنكك زيارت امام حسين عليه السلام دانستند. 


حكم در صلاحيت علماء 

إن أنْرلََا اتّؤراة فيها مُدىٌ وَ تُورٌ يَحَكمٌ بها اليُونَ الِّينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ هادُوا وَ الرَبَايُونَ وَ الأَخْبارٌ بمَا اسْتُخفِظوا مِنْ كتاب الله وَ 
كانُوا عَلَيِهِ شهَداء قلا تَحْسَّوًا النّاس وَ اخحَشَّوْنٍ وَ لا تَسْتَرُوا بآياتى تَمَناً قليلا وَ مَنْ لَمْ يكم بما أَنْرَلَ الله قأوليكك هُمْ الْكافِرُونَ؛(1) 
ما تورات را نازل كرديم در حالى كه در آنء هدايت و نور بود و ييامبران» كه در برابر فرمان خحدا تسليم بودندء با آن براى 
يهود حكم مى كردند و (همجنين) علما و دانشمندان به اين كتاب كه به آنها سيرده شده و بر آن كواه بودند» داورى مى 


نمودند. بنابراين» (بخاطر داورى بر طبق آيات الهى) از مردم نهراسيد! و از من بترسيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! و 
آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند» كافرند). 
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ثواب زيارتٍ حضرت 
«امام هادى عليه السلام به مردى از اهالى رى كه به زيارت امام حسين عليه السلام رفته بود فرمودند: 


أما إنَك لو زْرتٌ قَبرَ عَبدِالعظيم عِندّكمُ لكنتٌ كمّن زارَ الحسّين عليه السلام؛(1) اكر قبر عبدالعظيم را در شهر خود زيارت 
كنى» جنان است كه كُويى امام حسين عليه السلام را زيارت كرده اى). 


ارتباط شيعه 


دوستانم برسان و به آنان بكو: 


٠‏ إقبال عض بهم عَلى بَعض و المُْاوَرَهُ فِّنَّ ذلك قَربهُ إِلَى اللله؛(1) (به آنان دستور بده) به هم روى آورند وبا يكديكر ديدار 


عبدالعظيم حسنى عليه السلام» دوستدار اهل بيت عليهما السلام 
«امام هادى عليه السلام: مرحباً بكك يا أباالقاسم أنتٌ وَلِنا حقاً؛0) لى ابوالقاسم! خوش آمدىء تو حقيقتاً دوستدار ما هستى.) 
علم عبدالعظيم حسنى عليه السلام 


«امام هادى عليه السلام به حت اد رازى فرمودند: «إذا أشكل عَلَيِك شََى ءٌ من أمر دينكك بناجيتكك. قَسَلُ عن عَب د العظيم بن 
عَبِدِاللهِ الحَسَدنِى عليه السلام؛ هر كاه در قلمرو خود در كار دين به مشكلى دجار شدىء آن را با عبدالعظيم حسنى در ميان 
بكذار). 


عقايد مورد يسند 


حضرت عبد العظيم عليه السلام مى كويد: محضر آقاى خودم امام على النَقَى الهادى عليه السلام رسيدم. همين كه جشمش به 
من افتاد فرمود: خوش آمدى اى اباالقاسم! تو به راستى دوست ما هستى. عرض كردم: فرزند رسول خدا! مى خواهم دين خود 


را بر شما عرضه كنم. جنانجه اين اعتقاد من مورد يسند شماست در آن ثابت قدم باشم تا بميرم. فرمود: بككو! 


(خارج از حد نفى خدا و تشبيه او به موجودات است.) جسم؛ صورت» عرض و جوهر نيست؛ بلكه او يديد آورنده جسم ها 
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و صورتكر صورتها و آفريننده همه عرض و جوهر است و آفريد كار و مالكك هر جيز است و معتقدم به اين كه محمّدصلى الله 
عليه وآله بنده و ييامبر او و خاتم انبياء است و بعد از او ييغمبر تا روز قيامت نيست و شريعت او يايان همه شريعت هاست و 
بس از شريعك او شريعتى تست و معتقدم كه إمام جانشين و يبشواى بعد از او امبرالمؤمنين على بن .ابى ظالب عليه السللام 
است و يس از او امام حسن عليه السلام و بعد از او امام حسين عليه السلام و بعد على بن الحسين عليه السلام سيس محمّد بن 
على عليه السلام يس از آن جعفر بن محمدعليه السلام بعد از آن موسى بن جعفرعليه السلام و بعد على بن موسى عليه السلام 


آن كاه حضرت فرمود: يس از من فرزندم حسن است. جككونه خواهد بود حال مردم نسبت به جانشينى او؟ 
عرض كردم: مكر جطور مى شود سرورم؟! 


فرمود: به خاطر اينكه جانشين فرزندم» ديده نخواهد شد و بردن نام مخصوص او (م ح م د) جايز نيست تا آنكاه كه ظهور كند 
و زمين را يراز عدل وداد نمايد يس از آنكه يراز ظلم و جور شده باشد. عرض كردم: به امامت ايشان هم اقرار مى كنم و 
مى كويم دوست آنها دوست خدا و دشمن آنها دشمن خداست نيز مى كويم معراج حق است. سؤال در قبر حق است. بهشت 
و جهنم حق است. صراط حق است و ميزان حق است. روز قيامت خواهد 5 در آن نيست و خداوند مردكان را زنده 
مى كند اعتقاد دارم عملهاى واجب بعد از ولايت و دوستى شماء نماز وزكات و روزه وحج و جهاد وامر به معروف و نهى از 


منكر الببك: 


امام هادى عليه السلام فرمود: اى اباالقاسم (كنيه حضرت عبدالعظيم)! به خحدا سوكند اين است همان دينى كه خداوند براى 


فد كاتكن سند يدهو تر ابن اعتشاه باسنا باش! خداوند تو را بر كفتار استوار و محكم در دنيا و آخرت ثابت قدم بدارد.(1) 
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ادع "اق داز الاروان #ببرعدعه لاع و بوعل 


0 شوال 
شهادت امام جعفر صادق عليه السلام (/؟١‏ هجرى) 


دوران ؟" ساله امامت حضرت صادق عليه السلام مقارن با زمامدارى هفت نفر از خلفاى ظالم عباسى بود با اين حال» للملا 
شا كرد در حوؤه ا ؤوسى يحتضرك تريبت الندانله أن حضوة دن 180 شؤال ١92‏ مجرى درس 28 سالكى به دسث عوام متصوو 


عباسى مسموم شد و به شهادت رسيد و بيكر ياكش در بقيع به خاكك سيرده شد. 
از زبانٍ علامه 


روايات شيعه) به تحريكك منصور خليفه عباسى مسموم و شهيد شده است.0١)‏ 


در عهد امامت امام ششم در اثر انقلابات كشورهاى اسلامى و خصوصاً قيامى كه مسوده(؟) براى برانداختن خلافت بنى اميه 
كرده بودند و جنككهاى خونينى كه منجر به سقوط خلافت و انقراض بنى اميه كرديد و در اثر آنها زمينه خوبى كه امام ينجم 
در بيست سال زمان امامت خود با نشر حقايق اسلامى و معارف اهل بيت عليهم السلام مهيا كرده بود براى امام ششم امكانات 


بيشتر و محيط مناسب ترى براى نشر تعاليم دينى بيدا شد. 


آن حضرت تا اواخر زمان امامت خود كه مصادف با آخر خلافت بنى اميه واول خلافت بنى عباس بود از فرصت استفاده 
نموده بنشر تعاليم دينى يرداخت و شخصيت هاى علمى بسيارى در فنون مختلفه عقلى و نقلى مانند «زراره» و «محمد ابن مسلم» 
و«مؤمن طاق» و«هشام بن حكم» و «ابان بن تغلب» و «هشام بن سالم» و «حريزا و «هشام كلبى نسابه) و «جابر بن حيان صوفى» 
شيميايى و غير ايشان را برورش داد حتى عده اى از رجال علمى عامه نيز مانند «سفيان ثورى» و «ابوحنيفه) رئيس مذهب حنفيه 
و«قاضى سكونى» و«قاضى ابو البخترى» و غير ايشان افتخار تلمذش را بيدا كردند (معروف است كه از مجلس درس و حوزه 


تعليم امام ششم جهار هزار نفر محدث و دانشمند بيرون مده است:) 1 
احاديثى كه از صادقين؛ يعنى از امام ينجم و ششم مأثور استء از مجموع احاديثى 
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كه از بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم و ده امام ديككر ضبط شده استء بيشتر است. 


ولى در اواخر عهد خود دجار منصور خليفه عباسى شد و تحت مراقبت و محدوديت شديد درآمد منصور آزارها و شكنجه ها 
و كشتازهاق ببرحماتة اى قر عق ساداك غلوييق وا ذيد كه أزان انيد با أن همه ستكدلى ون ناك سرتزده يوق.يه داستوو 
وى آنان را دسته دسته مى كرفتند و در قعر زندانهاى تاريكك با شكنجه و آزار به زندكيشان خاتمه مى دادند و جمعى را 
كردن من زدنداو كروهى راؤئده زيز خاكف مى كردئك وسيعى رادريى ساعتماتها يا ميان ديوارها كذاشعه رويشان ينافى 


كردنك. 


منصور دستور جلب امام ششم را از مدينه صادر كرد (امام ششم يبش از آن نيز يكبار به امر سفاح خليفه عباسى به عراق و 


بيش از آن نيز در حضور امام ينجم به امر هشام خليفه اموى به دمشق جلب شده بود.) 


مدتى امام را زير نظر كرفتند و بارها عزم كشتن آن حضرت را نموده و هتكك ها كرد ولى بالاخره اجازه مراجعه به مدينه را 
داده و امام به مدينه مراجعت فرمود و بقيه عمر را با تقيه شديد و نسبتا با عزلت و كوشه نشينى بركزار مى كرد تا به دسيسه 


منصور مسموم و شهيد شد.10١)‏ 


منصور يس از آنكه خبر شهادت امام ششم را دريافت داشت به والى مدينه نوشت كه به عنوان تفقد بازماندكانء به خانه امام 
برود و وصيت نامه آن حضرت را خواسته و بخواند وكسى را كه وصى امام معرفى شده فى المجلس كردن بزند و البته مقصود 
منصور از جريان اين دستور اين بود كه به مسئله امامت خاتمه دهد و زمزمه تشيع را بكلى خاموش كند ولى برخلاف توطتئه 
وى وقتى كه والى مدينه طبق دستورء وصيت نامه را خواند ديد امام ينج نفر را براى وصايت تعيين فرموده. خود خليفه و والى 
مدينه وعبداللّه افطح فرزند بزركك و موسى فرزند كوجكك آن حضرت و حميده و به آين ترتيب تدبير منصور نقش بر آب 


امامت متصبى الهين 


«وَإِذا ابَتلى اثراهيم رَبَهِ كلمات قَاتَمَُنَ قال إنّى جاعلك لِلنّاس إماماً قال وَ مِن ذريّتى قال لايَنالٌ تَهدى الظالمين؛() وقتى كه 
خداى ابراهيم او را به كلمه هايى امتحان كرد يس آنها را تمام كرده و به آخر رسانيد فرمود: من تو را براى مردم امام و يبشوا 


قرار مى دهم ابراهيم ككفت واز فرزندان من - فرمود عهد و فرمان من به ستمكاران نمى رسدا. 
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سيره امام عليه السلام 


«مالكك بن انس (فقيه المدينه): كان الصادق عليه السلام رَجُلاً لا خلو من إحدى تَلاثِ خصال: إِما صائماً و ما قائماً و ما 
ذاكراً و ... طَيْبٌ المَجالّسَهِء كثيرٌ القَوائدِ؛(1) امام صادق عليه السلام هميشه در يكى از سه حالت بود: يا روزه دار بود يا درحال 
تماقو با ذكر هئ كفت ... عتجلسكن نيكو و نفعش قراؤوان بوده. 


دورانٍ زندكى امام 


دوران ند كن امام صادق عليه السلام باخلفاى اموى وعباسى مقرون كشت يس از شهادت يدر در دوران هشام ف 
عبدالملك؛ محدوديتها وفشارهاى فراوانى از سوى وى شاهد شد. يس از هشام در مدت هفت سالء جهار خليفه اموى به 
حكمرانى مسلمين رسيدند. در اين دوران قيامهاى متعددى به ويزه از سوى اقوام غير عرب بر ضِدٌ حكومت اموىء اين سلسله را 
به انقراض كشانيد. در اين زمان كه فشارها بر وى كمتر شده بود» با آزادى توانست عقايد» نظرات و دانش خويش را ابراز 
نمايد و به زودى شاكردان بسيارى (تا جهار هزار نفر) در حوزه درسيش حاضر شوند ودر زمينه هاى حديثء فقه» تفسير 
قرآنء اصول عقائد» كلا-م و علوم عقلى و حتى علوم تجربى (جون شيمى) و علم مناظره شاكردان بسيارى تربيت شوند. 
احاديث؛» جريان مناظرات؛ آراء و كلام وى در كتب شيعى فراوان است. در عرصه سياسى با وجود افزايش اقبال مردمى به 
خاندان ييامبرصلى الله عليه وآله دعوت سردمداران قيام را نيذيرفت و در جواب ياران» دليل رد آن را خالصانه نبودن دعوت 
ايشان عنوان كردند. يس از سرنكونى حكومت ستمكار و نؤاديرست اموى؛ سلسله عباسيان آغاز شد و يس از فروكش كردن 
هيجانات» حكمرانان امروز و رهبران قيام ضد ستم ديروزء خود حاكمان خشن و ستمكار و خونريز كشتند و بدين ترتيب در 
دوران منصور عباسى خليفه دوم اين سلسله. سختكيرى به امام صادق عليه السلام افزايش يافت. جرا كه محبوبيت و اقبال 
مردمى به خصوص عالمان به وى» خطر بالقوه اى براى حكومت وى محسوب مى شد؛ بنابراين وى را مسموم كرد و در 0" 


شوال سال ١58‏ هجرى قمرى به شهادت رسانيد. مدفن وى در مدينه در قبرستان بقيع مى باشد. 
انفاق نان بدون نمكك! 
معلى بن خيس مى كويد: در يكى از شب هاى بارانى» امام صادق عليه السلام از تاريكى شب 
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استفاده كردند و تنها از منزل بيرون آمده. به طرف «ظله بنى ساعده» )١(‏ حركت كردند. من هم با كمى فاصله آهسته به دنبالٍ 


امام روان شدم. 


ناكاه متوجّه شدم جيزى از دوش امام به زمين افتاد. در آن لحظه. آهسته صداي امام را شنيدم كه فرمود: «خدايا! آنجه را كه بر 


زمين افتاد به من باز كردان!» 
جلو رفتم و سلام كردم. امام از صدايّم» مرا شناخت و فرمود: 
- معلى تو هستى؟ 


افتاد. ديدم مقدارى نان بر روى زمين ريخته است. امام عليه السلام فرمود: معلى نان ها رااز روى زمين جمع كن و به من بده! 


من آنها را جمع كردم و به امام دادم. كيسه بزركى ير از نان بود طورى كه يكك نفر به سختى مى توانست آن را به دوش 


معلى مى كويد: عرض كردم: اجازه بده اين كيسه را به دوش بكيرم. 
فرمود: نه! خودم به اين كار از تو سزاوارترم» ولى همراه من بيا! 


امام كيسه نان را به دوش كشيد و راه افتاديم» تا به ظله بنى ساعده رسيديم. كروهى از فقرا و بيجا ركان كه منزل و مسكن 


نداشتند در آنجا خوابيده بودند حتّى يكك نفر هم بيدار نبود. 


حضرت در بالين هر كدام از آنها يكك يا دو قرص نان كذاشت به طوريكه حتّى يكك نفر هم باقى نماند. سيس ب ركشتيم» 
عرض كردم: فدايت شوم! اينان كه تو در اين شب برايشان نان آوردى» آيا شيعه هستند و امامت شما را قبول دارند؟ امام عليه 


السلام فرمود: 

- نه! ايشان معتقد به امامت من نيستند؛ اكر از شيعيان ما بودند بيشتر از اين رسيد كى مى كردم!(7) 
اى كاشف اسرار و حقايق نظرى 
انوار علوم را مشارق نظرى 


اى راه كشاء ما به تو رو آورديم 


اى ححيجت حق امام صادق نظرى 


* معرف حضرت صادق سلام الله عليه ... اين فقهى است كه با زبان ايشان بسط بيدا كرده است» كه براى احتياج بشر از اوّل 
تا آخر مسئله اى بيش بيايد» مسائل مستحدثه؛ مسائلى كه بعدها خواهد بيش آمد كه حالا ما نمى دانيم. اين فقه از عهده 
جوابش بر مى آيد و هيج احتياج ندارد به اين كه يكك تأويل و تفسير باطنى بكنيم.(50) 
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#بع180, صحيفه تون اذ /أواء 


ذى القعده 
اذى القعده 


حج يكى از يايه هاى استوارى است كه دين اسلام بر آن بنيان نهاده شده است. كنكره بزركك حجء افزون بر جنبه هاى زرف 
عبادى؛ از جنبه هاى سياسى و اجتماعى نيز برخوردار است. از جمله جنبه هاى سياسىء مسئله مهم برائت از مشركان است كه 
احياكر حج ابراهيمى در قرنٍ حاضرء حضرت امام خمينى قدس سره بر آن تأكيد مى ورزيد و حج بى برائت را حج نمى 
دانست. نقش انسان ساز حج و ضرورت آشنايى با ابعاد كوناكون آن» سبب شد تا هفته اوّلِ ذيقعده به عنوان هفته حج اعلام 


سو د. 
تعظيم شعائر الهى 


ايها اين َاُوا لا تجلُوا شكائر لل وَ لا الشهر الخحرام ولا الهذى ولا لقند و لا ءامن ايت الحزاع يَتعُونَ قضالا مّن بهم و 
رِضْوَنَوَ إِذَا حَلَلتُمْ فاصطادُوا ولا يجرِمنكمْ شككان قم أن صدٌّوكم عَن الْمَسجدٍ الخترام أن تَعتدواق تكاوتوا كلك الد و التتوئ دلا 
تعَاوُوا على الام و الْعِدُوَنٍ وَاتَُوا لله إن الل شدِيد الْقَاب(1) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شعائر و حدود الهى (و مراسم 
حج را محترم بشمريد! و مخالفت با آنها) را حلال ندانيد! و نه ماه حرام راء و نه قربانى هاى بى نشان و نشاندار راء و نه آنها را 
كه به قصد خانه خدا براى به دست آوردن فضل برورد كار و خشنودى او مى آيند! اما هنكامى كه از احرام بيرون آمديد. 
صيد كردن براى شما مانعى ندارد. و خصومت با جمعتّتى كه شما رااز آمدن به مسجد الحرام (در سال حديبيه) بازداشتند» 
نبايد شما را وادار به تعدّى و تجاوز كند! و (همواره) در راه نيكى و يرهيزكارى با هم تعاون كنيد! و (هركز) در راه كناه و 


تعدّى همكارى ننماييد! وو از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد كه مجازات خدا شديد است!» 


َِنْ أَحْصِرْتُم قَمَا اشر مَِ الذي وَ لا تَخلقُوا رُؤْمَك حَتّى يتل هذى مَجلَهُ َمَنْ كان مذ مريضا 

سِهِ فَفتَدْيَةٌ مِنْ صديام أؤ صَ دَقَهِ أ ذ نمك فإذا مع هن مت ِالْعَمْرَه إلى الحَوج قَمَا استِتدر مِنَ الَْدَي فَمَن لَمْ 

يَجِدٌ فْصِيامٌ ثْلانْه أيّام فى الححج وَ سَبْعَهِ إذا فق تلك عَكَرَةٌ كايلة ذلك لمق له يكن أغلة حاضرى المفيد الخرام و اَقُوا الله 
02 
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الله شَدِيدٌ الْعِقاب؛(1) و حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانيد! واكر محصور شديدء (و مانعى مانند ترس از دشمن يا 
بيمارى» اجازه نداد كه يس از احرام بستنء وارد مكه شويدء) آنجه از قربانى فراهم شود (ذبح كنيد واز احرام خارج شويد)! 
و سرهاى خود را نتراشيدء تا قربانى به محلش برسد (و در قربانكاه ذبح شود)! واكر كسى از شما بيمار بود» ويا ناراحتى در 
نر ذاقتكه (و تاجان بوه سير ودرا بتراشده) بابد قدية و كاوه اى از قييل روزة يااصدقه يا كرسقندي بدهدا متكا كه (از 
بيمارى و دشمن) در امان بوديد» هر كس با ختم عمره» حج را آغاز كندء آنجه از قربانى براى او ميسّر است (ذبح كند)! و هر 
كه نيافت» سه روز در ايام حج, و هفت روز هنكامى كه باز مى كرديدء روزه بدارد! اين» ده روز كامل است. (البته) اين براى 
كنت سكا #ستائرادة اوه ارد تعد الحزام اشن زامل مكه و أطراق 1م اسهد ] وار كنا برسونةاوبدالية كه ارسسفت 


كيفر اسثت!» 
بناى اسلام 


١عَنْ‏ أبى جَعْفَرعليه السلام قَالَ ين الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْس عَلَى الصَّلَاءِ وَ الزَّكاه وَ الصّوْم وَ الْحَح وَ الْوَلَابَهِ وَلَمْ يُنَادَ بِسَْ ءِ كما تُودِىَ 
بالْوَلَاهِ؛(1) امام باقرعليه السلام فرمودند: اسلام بر روى ينج جيز ساخته شده است: نماز» زكات» روزه» حج و ولايت و براى 


جيزى آنسان كه بر ولايت فرياد زده شده؛ براى جيزى فرياد نشده است.» 


اعَنْ هِشَام بن عَملَانَ قَالَ قُلْتٌ بأبى عَبِدِ الل عليه السلام أَشألُك عَنْ شَئ ءٍ لا أَسألَ عَنْهُ أحداً بَغدَك أشألّك عَن الْإيمَانٍ الَذِى لا 
يَسَعٌ اناس هَل قَمَالَ طَهَاهَهُ أَنْ لاله ا لله وَأَنَّ مُححمّداً رَسُولُ الله وَ الْإَْارُ ما جاءَ مِنْ مد اللِّوَ إَِمُ الصَلَاِ وَ إيكءُ لكا وَ 
حَحُ ليت وَ صَوْمُ افقناة و الوااية 0ج الوائة وق عونو تكوق ف القناذف كلتل رار مى كريدةب امام صادق عليه السلام 
كفتم: درباره مسئله اى از شما مى يرسم كه با احدى به غير از شما در ميان نخواهم كذاشت. (و افزود) از شما سؤال مى كنم 
از ايمان» از يابين درجه آن» امام صادق عليه السلام ياسخ داد: اركان دين و ايمان عبارت است از شهادت و اقرار به وحدانيت 
عداو بالك نه ون غيدا الى لزان ودانييه هاا سدوع ادا وله بنف ل ساد كلقع هاا ون واد أكون قهان بذاك كات 
حج خانه خداء روزه ماه مبارك رمضانء يذيرفتن ولايت ما و دشمنى با دشمنان ما! بكوشيد تا با راستكويان باشيد. (مراد از 


راستان» ائمه معصومين و ييروان راستين آنهايند.)) 
ص: 660١‏ 


13 سوره مباركه بقره. ايه‎ ,١13”52-١ 
.18 :7 الكافى‎ .1317/- 
.7١ :١ مستدركك الوسائل‎ .13278-7 


حاجى احرام ديكر بند ... 


آورده اند كه جوانى از بزركان به سفر حج مى رفت. نامش «عبدالجبار» بود و هزار دينار طلا در كمر داشت. جون به كوفه 
رسيد, قافله دو سه روزى توقف كرد. عبدالجبار به رسم تفرّج و سياحت» كرد محله هاى كوفه برآمد. از قضاء به خرابه اى 
رسيد. زنى عوك كبو عرا حس ‏ كتنا و وى بن سبد ا دن لزه اى مرغ مرده اى افتاده بود» آن را در زير جادر كشيد و 
إزاة م عبد لجان نا عرد كنظ هنانا كه اتن #03 رويس اسك :واينا د خرد وب اتام دازه ال عقيقى باد كا ار سال أو 
باخبر كردد. جون آن زن به خانه خويش داخل شد., كودكان كرد وى درآمدند كه اى مادر! از براى ما جه آوردى كه از 
كرستكى هلاكك شديم؟ مادر كفت: عزيزان من! غم مخوريد كه برايتان مرغكى آورده ام و هم اكنون آن را بريان خواهم 
كرد. عبدالجبار كه اين بشنيد» بككريست و از همسايككان احوال وى را باز يرسيد. كفتند: سيده اى استء زنٍ عبداللّه بن زيد 
علوى» كه شوهرش را ححجاج كشت. او كودكانى يتيم دارد و بزركواري خاندانٍ رسالت نمى كذارد كه از كسى جيزى طلب 
نمايد. عبدالجبار با خود كفت: اكر حج مى خواهىء اين جاست. يس آن هزار دينار از ميان كمر باز كرد و به آن زن داد و 
للسال كان كوقه رافك روه طتانى متا ثر تلد زناتى كد حاعنا نه ا مكه راز كفاهده وعينيه التقرال 'ا7الا زيوك وفك مركف ندر 
بيش قافله بر شترى نشسته بود وامى آمد: جون حشمش بر عبدالجتار افتادء ختود را از شتر ببتداخت و كفت: ذاى تمواجه! از آن 
روزى كه در عرفات»ء ده هزار دينار به من قرض داده اى» تو را مى جويم. اكنون بيا وده هزار دينارّت را بستان!» عبدالجبار 
دينارها را بكرفت و حيران بماند و خواست كه از آن شخص حقيقت حال را باز يرسد كه وى از نظرش غايب شد. در اين 
هنكام آوازى شنيد كه: «اى عبدالجتار! هزار دينارت را ده هزار دينار داديم و فرشته اى به صورت تو آفريديم كه برايّت حج 
كزارد و تا زنده باشى» هر سال حيجى مقبول در يرونده عَمَلت مى نويسيم, تا بدانى كه رنج هيج نيكوكار بر دركاه ما ضايع 
نمى كردد كه: نا َانُضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلاه (1) از اين جاست كه كفته اند: 


دل به دست آور كه حج اكبر است 

از هزاران كعبهءيك دل بهتر است(5) 
6 

كر از وطن سفر كنم سفر به سوى او كنم 
زحج بيت بككذرم طواف كوى او كنم 
لبيكك عاشقان به از احرام حاجيان 


كانست سوى ععبه و اين است سوى دوست 


ص :7ه 
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؟- 1770. دنياى جوانان: 09 به نقل از جامع التمثيل: 2137/8 با ويرايش و تغيير. 


* حج بسان قرآن است كه همه از آن بهره مند مى شوند ولى انديشمندان و غواصان و درد آشنايان امّت اسلامى اكر دل به 
درياى معارف آن نزنند واز نزديكك شدن و فرورفتن در احكام و سياست هاى اجتماعى آن نترسند از صدفٍ اين دريا 
"كوهرفاي عندايث و وشد و حكيت :و آازاد كن وانشع صيد خواهكك تموة و از زلأل حكست ومعرفت أن ثكاابك حيرات 


خواهند كشت ولى جه بايد كرد و اين بزركك را به كجا بايد برد كه حج بسان قرآن مهجور كرديده است.(7) 


* در مسأله حج وارد است كه اكر كسى مستطيع بشود و هيج عذر شرعى نداشته باشد يعنى استطاعت طبيعى داشته باشد و از 
نظر راه مانعى نباشد» استطاعت مالى داشته باشد و امكانات ثروتش به او اجازه بدهد. استطاعت بدنى داشته باشد و مريض 
نباشد كه قدرتٍ رفتن نداشتن باشد و در عين حال به حج نرود و نرود تا بميرد» جنين كسى هنكام مردن» مسلمان از دنيا 
نكواهن وفك ترشكان البى من اند ويه ادن كرونهة ربت ان يتقف هود نانى ان قلت نصراتاة توك اب ركن انلام درا بد 


جا نياورده اى» حالا مخر هستى» مى خواهى يهودى بمير» مى خواهى نصرانى بمير! تو ديكر نمى توانى مسلمان بميرى.200 
ص :0607 
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١اذى‏ القعده 

ولادت امام رضاعليه السلام (4؟١‏ هجرى قمرى) 

ثامن الائمّه على بن موسى الك ضاعليه السلام در روز يازدهم ذى القعده. سالٍ هجرىء در مدينه جشم به جهان كشود. نام 
مباركش (على) كنيه اش (ابوالحسن) و مشهورترين لقب او (رضا) است. يدرش حضرت كاظم عليه السلام و مادرش (نجمه) 
امامت» منصبى الهى 


«وَإِذا ابَتَلى اثراهيم رَبَه بكلمات قَائَمَهُنَ قالّ إِنَى جاعاسك لاس إماماً قال وَ مِن ذريّتى قال لايّنال تهدى الظّالمين؛(1) وقتيكه 
خداى ابراهيم او را به كلمه هايى امتحان كرد يس آنها را تمام كرده و به آخر رسانيد فرمود: من تو را براى مردم امام و يبشوا 


قرار مى دهم ابراهيم كفت واز فرزندان من - فرمود عهد و فرمان من به ستمكاران نمى رسدا. 
شفاعت امام رضاعليه السلام 


«امام رضاعليه السلام: مازارّنى أحدٌ من أوليائى عارفاً بِحَقّى إلآ شّفَعتٌ فيه يَوم القِيامَهِ؛(1) هيج يكك از دوستانم مرا با شناخت 


حقّم زيارت نمى كند مككر اين كه در روز قيامت شفاعت از او يذيرفته مى شودا. 
سيره عملى امام رضاعليه السلام 


مرحوم محدّث قمى نقل كرده است كه: حضرت رضاعليه السلام در تابستان روى حصير و در زمستان روى زير اندازى كم 


ارزش مى نشستء در خانه لباسهاى زير و خشن مى يوشيد و وقتى كه بيرون مى آمد لباس زيبا وزيبنده مى يوشيد. 


آن حضرت نماز صبح را اول وقت مى خواند و سيس به سجده مى رفت و تا طلوع آفتاب همجنان در سجده بود» يس از طلوع 
آفتاب بر مى خاست و براى ديدار مردم در خانه مى نشستء يا سوار بر مركب مى شد واز خانه بيرون مى آمد. آن حضرت 


ص : 0615 
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د8١‏ وسائل الشعه 1 اذم 
مدعسواق اتوارالينة دعم 


امام رضاعليه السلام و تلاوت قرآن 


آن حضرت در هر سه روز يكك بار قرآن راختم مى كرد و مى فرمود: اككر بخواهم در كمتر از سه روز قرآن را ختم كنم مى 
توانم» امّرا: «ولكنّى ما مَرَرْتٌ بِآيَهِ؛ هر كز به آيه اى مرور نكردم؛ إلَا فَكرْتٌ فيها؛ مكر اينكه در معناى آن انديشه مى كنم؛ و فى 


أَىٌّ شيى ءٍ أَنْرَلَثْ و فى أَىٌّ وقت؟(1١)‏ و درباره اينكه آن آيه در جه موضوعى و در جه زمانى نازل شده استء فكر مى كنم.) 


«ابراهيم بن عباس» مى كويد: هيج كاه نديدم كه امام رضاعليه السلام در سخن كفتن كسى را برنجاند» و هركز در برابر 
همنشين خود تكيه نمى داد و هركز نديدم كه به كسى ناسزا بكويد و هركز نديدم قهقهه كند بلكه خنده او تبسم بود و بر سر 
سفره غذا غلامان و حتّى سريرستهاى اصطبل را در كنار سفره خود مى نشانيد. 


آن حضرت شبها كم مى خوابيد و شبها را به عبادت مى كذرانيد» بسيار روزه مى كرفت و هركز روزه كرفتن سه روز در ماه 


را تركك نمى كرد و مى فرمود: روزه اين سه روز در هر ماه معادل روزه همه ايام سال و زندكى است. 


بسيار به مردم احسان مى نمود و به آنها انفاق مالى مى كرد وغالباً اين كمكك هاى مالى را در شبهاى تاريك انجام مى 
داد.( )2 


آهوى يناهنده! 


بسر سلطان سنجر (يادشاه ايران) يا يسر يكى از وزيرانش به تب شديد مبتلا شد. يزشكان نظر دادند كه بايد به تفريح رفته» 
خود رابه شكار مشغول نمايد. از آن وقت كارش اين بود كه هر روز با بعضى از نوكران و خدمتكارانش به كردش و شكار 
برود. در يكى از روزها آهويى از مقابلش كذشت. او با اسب آهو را به سرعت دنبال مى كرد. حيوان به باركاه حضرت امام 
رضاعليه السلام يناه برد. شاهزاده نيز خود را به آن يناهكاه با عظمت امام عليه السلام رسانيد. دستور داد آهو را شكار كنند. 
ولى سياهيائئش جرأت نكردند به اين كار اقدام نمايند و از اين بيشامد سخت در تعيجب بودند. سيس به نوكران و خدمتكاران 


دستور داد از اسب يياده شونك. 


خودش نيز يياده شد. با ياى برهنه و با كمال ادب به سوى مرقد شريف امام عليه السلام قدم برداشت و خود را روي قبر 


حضرت انداخت و با ناله و كريه رو به دركاه خداوند نموده 


ص :ههه 


ا مووي عيون اخبار الرّضاعليه السلام لاه باب 5 حديث 5. 
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و شفاى مريضى خويش را از امام عليه السلام خواست و همان لحظه دعايّش مستجاب شد و شفا يافت. همه اطرافيان خوشحال 


شدند و اين مزده را به سلطان رساندند كه فرزندش به بركت قبر امام رضاعليه السلام شفا يافته و كفتند: 


- شاهزاده در كنار قبر امام عليه السلام بماند و برنكردد تا بناها و كار كران بيايند بر روى قبر امام باركاهى بسازند و در آنجا 


شهرى زينا قود وبا دكار از او بمائد: 


داسات ات ١|‏ انسدق انم عنعن نام كتقو ود كك سطع أووف ورا معجاراف و هاما وافسبعادى ريق قو يار كف آنه 


حضرت كنيد و باركاهى ساختند و اطراف شهر وا ديوار كشى كردتد:(43 
كرامت امام رضاعليه السلام 


يكى از تجار سرشناس يايتخت در زمان ناصرالدّين شاه قاجار» مرحوم حاج حسين على تهرانى برادر آيت اللّه آقاى حاج شيخ 
حسن على تهرانى بود كه شخصيتى معنوى و موردٍ احترام داشت. وقتى حاج حسين على از دنيا رفت بدنش را به قم انتقال 
دادند تا در جوار مرقد ياكك و ير قداست حضرت معصومه عليها السلام به خاكك بسيارند. يس از ورود به قم جنازه را تشييع 
كردند. آنككاه در حرم مطهّر دخت موسى بن جعفرعليه السلام طواف داده سيس در يكى از غرفه هاى صحن دفن نمودند. 
مدّتى بعد كه وى را در خواب ديدند ياره اى از حالات برزخ و سركذشت روحش را جنين شرح داد: «هنكامى كه روح از 
بدنم جدا شد دو مأمور از ملائكه عذاب بر من مسلط كرديدند. آنها در طولٍ مسافت تهران تا قم زجر و شكنجه ام دادند و 
بيوسته مرا توبيخ و كيفر نمودند تا وقتى ييكرم را به صحن مطهر حضرت معصومه عليها السلام بردند. همين كه وارد صحن 
شدم آن دو ملكك بيرون درب ماندند. زمانى كه جنازه را به ضريح مقدّس نزديك نمودندء بانوى مجلله و با عظمتى تشريف 
آوردند و به ملائكه عذاب فرمودند: برادر اين شخص نزدٍ برادرم رفته و توسّل جسته كه موردٍ رحمت و غفران قرار كيرد, او را 
رها كنيد كه مشمول عفو كرديده است. يس از اين دستورء ديكر مأموران عذاب به سراغ من نيامدند و مورد لطف خدا و 


كرامت بود در مشهد به زيارت امام هشتم عليه السلام مشرّف كرديده وبا توسّل به حضرت رضاعليه السلام از آن بزركوار 


براي برادرش درخواست 


ص :6067 
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شفاعت نموده است. اين قضيه را مرحوم شيخ عبد العظيم سواد كوهى از قول يدرش نقل نمود و حضرت آيت الله مرواريد در 


شب نهم ماه رمضان 16١5‏ قمرى براى من بازكو فرمودند.(1) 
روضه رضوان 

كوى تو مروه جانست و حريم تو صفاست 
صحن تو جوعرفات و حرمت همجو مناست 
روضه است روضه رضوان و مزار تو بهشت 
زان سبب موج زنان در حرمت بوى خداست 
كعبه جانى و زمزم ز حريمت جارى 

بر كلو سوز عطش زمزم تو آب بقاست 

هر كه بر زخم دل خويش شفا مى خواهد 
خاكك تو مرهم زخم است و غبار تو شفاست 
شسته از هر دو جهان دست نياز خود را 
آنكه در باركه جود و سخاى تو كداست 
تربتت را كه بود آينه دار هستى 

جِنْت روى زمين كر كه بخوانيم بجاست 
خورده ييوند دل من به ضريح حرمت 

دل از آن روست كه آثينه ايوان طللاست 
تربت ياكك ترا زائرم اى قبله دل 

محرم كوى توأم كوى تو حج فقراست 


باز كن ينجره را بانظر لطف ببين 


يشت اين ينجره» بيمار تو سركرم دعاست 
در حريم حرمت كر كه شدم خاكك سزاست 
ياى زوّار تو راكر بزنم بوسه رواست 

رايت مهر تو در خانه دلهاست رضا 

خيمه عشق تو در سينه عشاق بياست 
كوشه اى از كرمت وسعت جنات نعيم 
خوشه اى از كرمت خرمن احسان و سخاست 
جر حريم تو بكو عرصه كه رحمت كو 
غير كوى تو بكو دركه اميد كجاست 

يا رضا سربدهم يا بنهم جهره به خاكك 
آنجه حكم از تو بر آيد دل ما نيز رضاست 


باشيم و تابع تربيت هايى كه ائمه هدى متكفّل شدندء باشيم.(2)5 
* ما و شما ييروان مكتبى هستيم كه اين مكتبء ائمه هدى عليهم السلام جريان دهنده او بودند بعد از رسول خداصلى الله عليه 


مجرى اين بودند؛ ما ها يبروان آنها هستيم و يبروان آنها بايد لااقل يكك يرتوى از آن جيزى كه آنها داشتند تحصيل كنند.270 


ص :/اه 
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* بهت زمان شكست و زمين بر شادمانى نشست. نسيم به رقص در آمد و آفتاب جهان فروزء تابيدن كرفت. آسمان شكاف 
برداشت و زمين در سيال طلايى نورء فرو رفت و مهر تابان تو به درخشش در آمد وبا هودجى از نور بر زمين آمدى. نوازش 
كام هاى مهربانت» بغض انتظار را به كريه شوق بدل كرد و در نككاه نخستء همه در عمق جشمان هاشمى ات» غرق شدند و 
به طوفان مزكان توء همه سرها به باد رفت. آمدى و طلسم همه يروانه هاى عاشق را شكست و كريه شمع را به قيمت همه 
اقيانوس ها خريد» دسته هاى كل را هديه آثينه ها كرد و در يكك كلمه. عشق را معنى نمود. اى ضامن آهوان غريب! اى همدم 
جان ها! اى صياد آهوى دل هاى رميده! مى آيى و نفس ها سبز مى شوند» سينه ها ميرويند و يزواك تيش قلب هاء از هزار 
توى غنجه لبخند» شنيده مى شود. مى آيى و از نيل عشق تا فرات جنون واز آن جا تا جلكه توسء رودى از زلالى اشكك 
ميكشايى و بر جان هاء حكمرانى مى نمايى. به انككشت اجابتء بغض نياز را شكوفا مى كنى و با اشاره اى» هزاران دل شوريده 
و نيازمند را حاجت روا مى سازى. آهوان رميده دل را كه از تازيانه قهقهه يائيز به سويت كريزان اند» سامان مى دهى و سرشار 
از ناز» لبريز از نيازمان مى كنى. ببين كه همه بندهاى سبز دعا و قفل هاى بغض كرهه نياز» بر ينجره فولادت دخيل بسته اند و 
جِشم هاى نككران» در جراغانى هاى حرم با صفايت» مى درخشند و موج مى زنند. كبوتران حرمت,ء بالاى كنبد طلايى تو» دل 
هاى عاشق و سركردان در صحن عتبقث را تماشا مى كنند و همكى در حرمت كرد آمده اند تا لحظه ميلاد تو را از نزديكك 
تبريكك بكدُويند. حرمت غرق سرود و ضريحت غرق اجابت شده. كبوتر دلء نامه تبريكك ميلاد تو را با خود آورده و كرد كنبد 


و كلدسته هايت مى كرداند. اى آفتاب توس! همه جشم هاى دنياء تار و يود فرش راهت! 


ص :/60 


١٠‏ ذى القعده 
وفات آيت اللّه حائرى (188 هجرى قمرى) 


حاج شيخ عبدالكريم فرزند محتّرد جعفر يزدى حائرى در سال 1778 هجرى قمرى در ميبد يزد متولسد شد. يس از آنكه 
مقدمات علوم را فراكرفت» در عتبات عاليات از محضر درس اساتيد بنام استفاده برد ولى قسمت عمده تحصيل او در حوزه 
درت مد سحقد اصقياق شارك موده السك رون إل تاساك اقاعت هر عفاشو اركف رفد وميه طلاب قفر ل شف قر 
سال ١0١‏ هجرى شمسى براى زيارت به قم رفت كه با اصرار مردم رحل اقامت در آن افكنده و باعث شد حوزه ير بار قم 
توسّرط ايشان تأسيس شود. همجنين تأسيسات خيريه ايشان در قم قابل ملا-حظه است. سرانجام ايشان در شب شنبه ١١‏ ذى 


القعده سال 1100 هجرى قمرى در قم وفات يافت و در جوار حرم حضرت معصومه عليها السلام مدفون كشت. 
جاهل با دانا يكى نيست 


كن فق قان اقان نمل سهد و فاه يفل 3 الأخوة يق يكوا عه ود دن قل يقري الذية تكلقوة 3 الذي لا لعلقوة لها 
3ك أرلوا الآلاتب 34 3ه( اناعد كسى با اوش لسكا ا كيس كدر نافات شي لخادت مشخرل اسك ووز حال جاده 
و قيام» از عذاب آخرت مى ترسد و به رحمت يرورد كارش اميدوار است؟! بكر آنا كسائن كد سن داندن :ا "كسان كد تمى 
دائئد يكسانند؟! تنها خردمندان متذكر مى شوئد!ة 


نزديكك ترين مردم به نبوت 


ابيامب رصلى الله عليه وآله: أقرَبٌ النّاس مِن دَرَحَهِ الوه أهل الجهاد و أهلٌ العلم؛(1) نزديكك ترين مردم به مقام نبؤت» اهل جهاد 


ودانش اند). 

غاللياقة انيدان ندا 

جانترضك اللداعليه وله« الفلماة أمقاء لداعل لق زع 
غالباة: افيتان دا بر افريده هاي اويشن: 

غالقاة راركات بتاميزات 


قال وسو الله عليه السلام: العلماءً ورئهٌ الأنبياء يحبهم أهل السّماء و يستغفرٌ لهم الحيتانٌ فى البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامه؛() 


آمرزش خواهند). 


ص :60694 
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از زند كي حاج شيخ 


در شصت كيلومترى يزد در روستاى مهرجرد مرد ياكك دل و يرهي زكارى به نام محم د جعفر زندكى مى كرد. او جون نياكان 
خود به كار كشاورزى اشتغال داشت و از همين راه امرار معاش مى كرد. لد اسع بن 3] لكوسووافى بوعل كا 
همان روسها مسري انتخاب كرد وزندكى تازه ان را آغان تموة. ويا اشعاق .يه انتظان فرؤتديع نشسة: انا ابن التظاسالها 
طول كشيدء جوانى او سيرى كشت و دوران نشاطش به سرآمدء امّرا او همجنان بدون فرزند بود. ديكر زندكى در نظرش 
تاريكك مى نمود؛ از يكك طرف سيرى شدن دوران جوانى واز طرف ديكر اشتياق داشتن فرزند» آرامش را از وى سلب و 
زندكى شيرين و بى دغدغه اش را ناآرام ساخته بود. در جنين شرايط روحى تصميم كرفت براى صاحب فرزند شدن ازدواج 
كند. ابتدا قضيه را با همسرش در ميان نهاد و رضايت او را به دست آوردء سيس با هدفى مقدّس از بيوه زنى» كه خود فرزند 
يتيمى نيز داشت» تقاضاى ازدواج موقت كرد. جند روزى ككّذشت؛ آن روز براى اوّلِين بار مح .دجعفر به خانه همسر دوّمش 
رفته بود. آن زن براى راحتى شوهر جديدشء مى خواست دختر يتيمش را از خانه به بيرون بفرستد. ولى دختركك يتيم قبول 
نمى كردء از قضا هوا هم سرد بود و دخترك مى لرزيد و مى كفت: «مادر! من در اين هواى سرد به كجا بروم؟) مادر هم سعى 
فى كرد | ورا غتايس رفنت كدو كد هروك روف عع تعر ايه كفده واامى يقد وععبار تار اتة هي الوه فيان استله 
بقيِه مدّت باقيمانده مقرّر در عقد ازدواج را مى بخشد و مَّهريه او را به تمام و كمال مى دهد و با خداوند به اين مضمون 
مناجات مى كند: «خدايا! من ديكر براى فرزند به خانه كسى نمى روم تا مبادا دل طفل يتيمى براى خاطر من آزرده شود» تو 
اكر مى خواهى قدرت دارى كه از همان زن كه تا به حال فرزند نياورده به من فرزند عطا كنى و اككر نخواهى هم خود دانى. 
خدايا! امر موكول به توست. مى خواهى فرزند از همان اوّلى بده مى خواهى نده.» اين روز در زندكَى محم د جعفر روز 
فرخنده و مباركى كرديد. در اين روز به يادماندنى» خلوص و صفاى دل محمّدجعفر با زبان نيايش او به هم آميخت و دعايش 
در ييشكاه خداوند مورد اجابت قرار كرفت. به طورى كه سال بعد خانه ير از صفاى او به نور جمال كودكى منوّر كرديد. اين 
كودكك بعدها حوزه علميه قم الأسسييس كرف او آي الله العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى بود. خود او بعدها نقل 
مى كرد: «وقتى كه بيه بودم به مقتضاى كودكى خيلى شيطنت مى كردم, در اين مواقع مادرم مى كفت: تقصيرى ندارى! بيه 


اى كه به زور از خدا بككيرى» بهتراز اين نمى شود!» )١1(‏ 
ص 68٠:‏ 
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تأسسق حوزه علميه 


حاج شيخ عبدالكريم حائرى رحمه الله فرمودند: «در اوقاتى كه در كربلا بودم» شبى خواب ديدم كسى به من كفت: ده روز 
بيشتر از عمر شما باقى نيست. از آنجايى كه حاج شيخ أَعَمَى مسلكك بود (بى قيد و بى تكلف) و به اين جيزها تقتد نداشت و 
بيشتر توه قلبش به عِلم بود» و به خيالات ديككر جندان اعتنايى نمى كرد, حتّى اككر خواب مركك بود» يشت سر مى انداخت» و 
اسباب كرفتارى خودش قرار نمى داد كه مبادا از علم نقصانى يبدا بشود و از اين جهت اين فكر را بكلى از قلب خود محو و 
منسى كرده بود. روز دهمء ينجشنبه يا جمعه اى بوده و رفقاى حاج شيخ روز قبل كفته بودند خوب است فردا به يكى از 
باغات كربلا برويم» و ايشان هم قبول كرده بودند. وسايل نهار بر مى دارند و به آن باغ مى روند. هر كس مشغول كارى مى 
شود و به آقاى حاج شيخ هم كارى ارجاع مى دهند. حاج شيخ مى بيند سردش مى شود. اوّل تحمل مى كندء ولى بعد شدّت 
بيدا مى كندء واز تحمل خارج مى شود؛ اظهار مى كند: آقايان من سردم است. مى كويند: عباى كلفتى بياوريد. عبايى مى 
آورند» ولى شدّت يبدا مى كند و نمى تواند تحمل كند. مى آورند خانه و به بستر مى افتد. مى بيند حال احتضار به او دست 
مى دهد. آن وقت يادش مى آيدء كه اى واى امروز» روز دهم است و من بكلى غفلت كرده بودم. به ياد خواب مى افتد. 
عجب خوابى است. حال احتضار دست مى دهدء مى بيند كه سقف شكافته شد, دو نفر از آن سقف يايين آمدند. مى فهمد 
كه أينان اعوان خضرت ملكك الموت هستند و براى قبضن روح بايين آمدتد. در آن حال به خضرت اباغبداللّه الحسين عليه 


(جون خصوصياتى هم در بين بوده» زيرا حضرت اباعبد الله الحسين عليه السلام در عالّم خواب يكك مشت تقل به وى مرحمت 
كرده بودند. دراثراين كه در زمانٍ جوانى نوحه خوان سينه زن هاى اهل علم در سامرًا بوده زيرا مرحوم آقا ميرزا حسن 
شيرازى فرموده بودند» در دهه عاشورا بايد دسته سينه زن از اهل علم بيرون بيايد. نوحه خوان آن دسته ها مرحوم حاج شيخ 
بوده» و ايشان جوان قوى هيكل و جهورى الصوت بوده است. اول آن اشعارى هم كه مى خواند اين بود: يا على المرتضى 
غوث الورى كهف الحجى. 


اين اوش بود كه دم مى كرفتند. اشعار يكك صفحه بود كه مرحوم آقا سيد اسماعيل يدر آقا سيد عبدالهادى شيرازى معروف. 
كه اشعر شعراى عرب بود در مصيبت سروهده بود در اثر اين نوحه خوانى» يكك شب خدمت حضرت ابا عبدالله عليه السلام 


مش ف من شوة و خضرت يكف مقت نقل بداو مرحت مى كتدءزؤاز أن ثقل تاول .من كند) 


68١: ص‎ 


در حال احتضار هم به حضرت ابا عبداللّه عليه السلام توجه مى كند و عرض مى كند: ويا اباعبدالله!ا مردن حق استء و البنّه 
بايد بميرم. لكن جون دستم خالى است و ذخيره آخرت تهيه نكرده ام» خواهشمندم اكر ممكن است تمديد بفرماييد.) مى بيند 
باز سقف شكافته شد و يكك نفر آمد به اين دو تا كفت: آقا فرمودند» تمديد شد دست برداريد. در اينجا دو روايت است,. به 
يكك روايت آنان كفتند: ما مأموريم» بعد خود آقا تشريف آوردند و كفتند: من مى كويم تمديد شد و به يكك روايت ديكر 


كفتند: سمعاً و طاعدهٌ و رفتند. 


بعد از رفتن آنها مى بيند حالش يكك قدرى بهتر شد. يارجه اى را كه رويش انداخته بود كنار مى زند. عيالش كه بالاى سرش 
كريه مى كرده يكك مرتبه صدايش بلند مى شود: زنده شدء زنده شد. يارجه را بر مى دارند. اشاره مى كند آب مى خواهم. با 


بارجه لب و دهانش را آب مى زنند و خوب مى شود و محتاج به طبيب هم نمى كردد. 


بنابراين» بقايش هم مثل حدوثش به خرق عادت بوده است. من كمان مى كنم اين حوزه علميه از اثر توجه حضرت ابا عبدالله 
عليه السلام است كه حاج شيخ كفته بود: من دستم خالى است و ذخيره آخرت ندارم. خواهشمندم شما تمديد بفرماييد؛ تا 
ذخيره اى تهه كنم. ذخيره اش همين بوده؛ همين اقامه حوزه علميه قم. من كمان مى كنم اين حوزه علميه» از نظر ابا عبداللّه 
علية السللار و كس فين ا#واند يرا اقاشاد الله مغل كد 


مخالفت با هواى نفس 


از مرحوم آخوند ملساعلى همدانى نقل شده كه فرمود: در منزل حاج شيخ ابوالقاسم قمى كه يكى از علماى با فضيلت بود 
نشسته بوديم ديدم حضرت آيت الله و مرجع وقت حاج شيخ عبدالكريم حائرى رحمه الله تشريف آوردند يس از نشستن» 
مسئله اى را مطرح فرمودند و به آقاى حاج شيخ ابوالقاسم فرمودند: نظر شما در اين مسئله جيست؟ ايشان مقدارى تأمّل كرده 
سيس جواب مسثله را بيان كردند حاجى شيخ فورى خادمش را صدا زد فرمود از اراكك اين مسثله را از من سؤال كرده اند و 
من جوابش را نوشته ام كه بيايند ببرند زود برو نككذار آن كاغذ را ببرند آن جوابى كه من نوشته ام اشتباه بوده همين جوابى 
كه آقا بيان فرمودند بنظرم صحيح تراست (اين است معنى مخالفت هوى كه هر فقيهى لازم است كه داراى جنين روح بزركك 
بوده ودر برابر حق تسليم باشد.)70) 


4 اهم وظايف و مسئوليت هاى علماي امّتء «اجتهاد) است. اجتهاد يعنى كوشش عالمانه با من صحيح براى دركك مقررات 
اسلام با استفاده از منابع: كتاب» سنّْت» اجماع» عقل.20 


ص : 687 


.138--١‏ آينه صدق و صفا: ه/7. 


؟- 1"694. مردان علم در ميدان عمل: /17. 


*- 3819 1. ختم نبوت: 24. 


ذى القعده 
روز دحوالارض 
«وَ الَأَرْضٍ وما طَحَاهَاءِ قسم به زمين و كسى كه آن را كسترانيده است). 


دعو اللآرفن رؤز اسك كه زفيق ادر كمه كشيده و كسترائيده شدة و روزى است كه روحت خدا در آن مش كرديدهو 
از براى عبادت و اجتماع به ذكر خدا در اين روزء اجر بسيار است. روايت است كه امام رضاعليه السلام فرموده اند: در شب 


بيست و ينجم ماه ذى القعده حضرت ابراهيم عليه السلام و حضرت عيسى عليه السلام متولّد شده اند. 
روز دحوالارض از روزهاى عبادى مسلمانان محسوب مى شود كه عبادت و روزه در آن توصيه شده است. 
ايجاد زمين 


- 
اسم 
3 


أئرا قَإنّما يَقَولَ لَهُ كنْ فَيكونٌ؛(1) هستى بخش آسمان ها و زمين اوست! و هنكامى كه 


فرمان وجود جيزى را صادر كند, تنها مى كويد: «موجود باش!») و آن» فورى موجود مى شودا. 


«بَدِيعٌ السّماواتٍ وَ الأزض وَإِذا قضى 


اإيجاد زمين 


7 
م كم 


«تَدِيعٌ السّماواتٍ وَ الأرْض أنّى يَكونٌ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ كن لَهُ صاحبَةٌ وَ حَلَقَ كل شي ءٍ وَ هُوَ بكل شي ءٍ عَليمٌ؛(1) او يديد آورنده 
أسمائها و زمين السك حكوته ممكن استث فرزتدى داشت باشل؟! حال انكه همسرع تداشعه :و همه جيز را افريده و ابه “همه 
جيز داناست). 


ايجاد زمين 

«اللهم داحى الكعبه ... اسئلك فى هذا اليوم من ايامكك التى اعظمت حقها ...004 خدايا اى يهن كننده خانه كعبه! از تو 
درخواست مى كنم در اين روز كه حقوق واهميت آن را براى عباد» بزركك شمرده اى ءءء 

ييرامون دحوالارض 


در خصوص «دحوالارض» مطالب زيادى در كتب روايى شيعه و سنى آمده است و آنجه از روايات به دست مى آيد. روز 70 
ذى القعده يكى از مهم ترين روزها در طول سال است كه علاوه بر روز هبوط آدم عليه السلام و ميلاد نورانى حضرت ابراهيم 
عليه السلام و حضرت مسيح عليه السلام» روزى است كه خداوند متعال براى كل سرسبد خلقت خود؛ يعنى بشر» رحمت و 
بركتث خود را كسترائد و از نقطه كعبه خشكى را در سراسر كرة 


ص :687 


.١١7/ سوره مباركه بقرهء آيه‎ .١130١--١ 
.3١ سوره مباركه انعام» آيه‎ .13707-١ 


7337 1. اقبال الاعمال: .١109‏ 


زميق كفن ثموة. ون حقيقت ووق دحوالارضة ووق كستورش حشكن در ؤمين :و آناده شدن أن براق زد كات فاذى ويدثيوق 
بشر است واز ناحيه معصومين عليهم السلام بزركداشت اين روز بسيار سفارش شده و شايسته است هر فردى در اين روز كه 
يادآور شروع نزول رحمت الهى استء خداوند را بر تمامى نعمت هايى كه قابل شمارش نيستند» شك ر كزارى نمايد؛ «و ان 


قروا تحية للد لا تفدضوها: 


جالب اين است كه در دعاهاى مأثوره در مورد روز دحوالا-رضء از آن به دحو الكعبه ياد شده است. در اين دعاى شريف 
آمده است: «اللهم داحى الكعبه ... اسئلكك فى هذااليوم من ايامكك التى اعظمت حقها ...؛ خدايا اى يهن كننده خانه كعبه! از 
تو درخواست مى كنم دراين روز كه حقوق و اهميت آن را براى عباد» بزركك شمرده اى ...) و اين تعبير بيانكر يكك حقيقت 
بسيار مهم است و آن اين كه كره خاكى و زمين حقيقتى غير از امتداد و بسط ععبه نيست. خداوند ععبه را به عنوان «اول بيت 
وضع للناس» قرار داد و يس از آن نقطه كعبه را به نقاط مختلف كره زمين بسط داد و كستراند. انككاه در ادامه همين دعا و در 
وصف ععبه كسترش يافته مى فرمايد: «و جعلتها عندالمؤمنين وديعه و اليكك ذريعه و برحمتكك الوسيله» در نزدٍ مؤمنان امانتى 
است كه بايد در قبال آن ياسخككو باشند كه جكونه با آن رفتار كردند و حقوقش را حفظ نمودند و براى رسيدن به تو وسيله 
اى است كه از خاكك به معراج برسند. إتذا سجده بر خاكك كه نهايت خضوع و ذلّت استء بهترين وسيله براى اوج و عروج 
است و در مقابل» زمين نيز واسطه اى است براى نزول رحمت الهى و شايد به همين مناسبت باشد كه مطابق برخى روايات» 


روز دحوالارض روز قيام حضرت حجت عليه السلام ذكر شده است.0١)‏ 


* كار مهم در اين روز آكاهى از نعمت هايى است كه خداوند در روز دحوالارض» كسترش زمينء به بشر ارزانى داشته است. 
زيرا آكاهى از نعمت و كمّ و كيف آن اوّلِين مرتبه شكر است در روايات زيادى آمده است كه در بيست و ينجم ذى القعده 
كعبه نصب كرديده» زمين كسترده شدهء آدم يايين آمدهء خليل و عيسى عليهما السلام متولّد شدند و رحمت بيخش شده است. 
از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده است كه فرمودند: اؤّلين رحمتى كه از آسمان به زمين نازل شدء در بيست و ينجم ذى 
القعده بود. كسى كه اين روز را روزه داشته و شبش را به عبادت بايستد» عبادت صد سال را كه روزش را روزه و شبش را در 
عبادت باشدء خواهد داشت. هر كروهى كه دراين روز براى ذكر يرورد كار بزركك شان كرد هم آيندء يراكنده نمى كردند 
مكر اين كه خنواسته آثان داده هئ شوه.0) 


ص : 6816 


الا سيك مقالنة الى 


؟- 1708. داروهاى معنوى: ١١5؛‏ آداب معنوى: 56. 


8 ذى الحجه 
واقعه حرّه ("'ي هجرى قمرى) 


والمسسيم وام عردم ملية بو فيا شكومت برية بودي ها ا 
قيام مردم مدينه به كوش يزيد رسيد. ا ا 0 وها ااه ا 
واقم فرود آمده و به مدينه تاختند و سه روز به كشتار و غارت يرداختند. به نواميس مسلمين تجاوز كردند» حتى مردمى كه به 
حرم ييامبرصلى الله عليه وآله يناه برده بودند» در امان نماندند و لشكريان يزيد با اسبها به حرم وارد شدند و مردم را قتل عام 
كردنك. 

عاقبتٍ ظلم 

١«وَ‏ مِنَّ الّاس مَنْ يُعجبك قَؤْله فى المحياه الذنيا وَ ؛ هد اله على ما فى قَأهِ و هُوَ أل الخصام: و إذا تَوَلى سَعى فِى الأزض ليُفْسِدٌ 
فيها ا ف اكه * وَ إذا قل لَهُ انو نّق الله أَكه دَّنهُ الْعدَة بالا نّم فت بَهُ سجَهَنّمُ وَ لَنْسَ الْمِهادٌ؛(1) و 
اللوردنه باق عدو كد عفان مودو زيل كل ناميه اعبات تو من توه ناريط هن علو ذ شيف ديد من انا ود 
رابر آنجه در دل دارند كواه مى كيرند. )1د ين در حالى است كه) آنان» سرسخت ترين دشمناننك.» * (نشانه آن» اين است كه) 
هنكامى كه روى برمى كردانند (و از نزد تو خارج مى شوند)» در راه فساد در زمين» كوشش مى كنند, و زراعتها و جهاريايان 
را نابود مى سازند (با اينكه مى دانند) خدا فساد را دوست نمى دارد. * و هنكامى كه به آنها كفته شود: «از خدا بترسيد!) 
(لجاجت آنان بيشتر مى شود)» و لجاجت و تعصبء آنها رابه كناه مى كشاند. آتش دوزخ براى آنان كافى است و جه بد 
جايكاهى است!) 


كنا نابخشودنى 


ال فك الَّذِى لا بغر فَمَطَالِمُ ابد َف خض إِنَّ الله تارك و تَعَالَى إِذَا بَورَ ِحَلْقهِ أَقْسَم قَسّ ما عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ وَ عِزّتَى 
و عِلال 0 جونى طم َالِم و َو كت بكفٌ وَ َو مح كف وَلَوْ لح ما؛ بين الْقَنَاءِ إلى الْجَمَاءِ فيمْتَصٌ لِلْعبَادِ بَعْضةهِمْ مِنْ 


- 
َ 1 
مه 34 


ان حل ١1‏ تلن عن على ألو نه لهاك دا كد يضيب الى شوم أن طلم بو سكم يقدكاق يه كد كر سق 


2 


خداوند روز جزا 


ص :620 


2ه ا سووه سار كه بقرية ان عن اول 


701/7 1. الكافى ؟: 57 


هنكام احقاق حق مظلومان و كيفر ستمكران عزت و جلالش سوكند ياد مى كند و مى فرمايد: به عزت و جلالم سوكند كه 
ظلم هيج ظالمى را بدون بررسى و سنجش ناديده نمى كيرم؛ هر جند آن ظلم كوجكك و ناجيز باشد. خداوند حقوق ضايع 
شده افراد را بطور كامل استيفاء مى كند تا از كسى نزد ديكرى مظلمه اى باقى نماند). 


يزيد ظالم! 


ابن حنبل خيلى مقدّس و محتاط بودء لذا به واسطه واقعه حرّه.(١)‏ يزيد را قبول ندارد؛ ولى نمى داند كه اين قضبهء مولود قضبه 


سّدالشهداعليه السلام استء لذا يسرش از او مى يرسد: 

أَتلْعنة؟؛ آيا يزيد را لعنت مى كنى؟) 

ووى ياسخ مى دهد: 

«هل رَأَفتَ أباك يَلْعَنُ أحدا؟!؛ آيا ه ركز ديده اى كه يدرت كسى را لعن كند؟!) 


باااين كه خداوند در موارد متعدّد از قرآنء ظالمان را لعنت كرده است! آيا مى دانى كه يزيد ظالم است يا نه؟ بكو نمى دانم 
كه ظالم است. يس معلوم مى شود كه واقعه حرّه هم مصلحت بوده اس ت!ل1) 


* در زمان امام حسين عليه السلام» روش رهبرى خيلى عوض شده بود؛ از زمين تا آسمان تغيير كرده بود. يكك خط كه مى 
خواهد به موازات خط ديكر امتداد بيدا كند» اكر يكك ذره از موازات خارج شودء ابتدا فاصله كمى از خط ديكر بيدا مى كندء 
ولى هر جه ادامه بيدا كند. فاصله اش زيادتر مى شود. در شصت سال قبل» در زمان ييغمبر اكرم وقتى مردم مى خواهند مركز 
دنياى اسلام را ببينند» جه مى بينند؟ حتّى در زمان ابوبكر و عمر همانطور بود. ولى در زمانٍ عثمان تغيير كرد و شكل ديكرى 
بيدا نمود. بيشترين كار خلافت خليفه مسلمين» در عمل كردن او به كتاب الله و ست رسو الله نبود» بلكه در روشش بود. 
اختلاف ابوذر و معاويه هم بيشتر در روش بود. حالا (زمان امام حسين عليه السلام) وقتى مى خواهند خليفه مسلمانان را ببينند» 
جه مى بينند؟ افرادِ مسن كه ييغمبر را درك كرده اند حتّى آنها كه ابوبكر و عمر را درك كرده اندء و مخصوصاً كسانى كه 
على عليه السلام را در دوره خلافت ديده اند» وقتى مى آيند در مركز دنياى اسلام» جوانى را مى بينند كه سى دو سه سال 
مسر ]ز تفرد كدشه ابتكم ران عي اخد قدي كلدت كتوسرش سماو خرن جهاه موف ارون لكدشاي در 


صورتش 


ص :688 


.1588-١‏ سرزمين ستككلاخ سوخته در نزديكى مدينه كه يزيد بن معاويه. مسلم بن عقبه در ككسيل داشت و وى در روز 
جهارشنبه؛ بيست و هفتم ذى حيّجه سال 2# ه.قء افراد بسيار از جمله 2٠١‏ تن از مهاجران و انصار و قاريان قرآن را در آن به 
قتل رساند و سيس وارد مدينه شد و بسيارى از ساكنان آن را نيز به قتل رسانيد و حمّام خون به راه انداخت. ر.كك: اعلام 


الورى: ع؛ بحارالانوار8©: 17؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد”: 109. 


ديقي ادر مع شيرف زعا الله العظيو تف ا 


داشته است. جوانى شاعر مسلكك كه خيلى هم عالى شعر مى كويد ولى اشعارش همه در وصف مِى و معشوق و يا در وصفٍ 
سكك و اسب و ميمونش است. هفت در را بايد طى كرد تا رسيد به جايكاه او. كسى كه مى خواهد به ملاقات او برودء ابتدا 
دربان ها مى آيند جلويش را مى كيرند» بعد از تفتيش اكر بتواند از آنجا بككذردء بايد از جند در و دربان هاى ديكر بككذرد تا 
برسد به جايكاه او. وقتى به آنجا مى رسدء مردى را مى بيند كه در يكك محيط مجامل روى تخت طلا نشسته و دورش را 
كرسى هايى با يايه هايى از طلا و نقره كذاشته اند. رجال و اعيان و اشراف و سفراى كشورهاى خارجى كه مى آيندء بايد 
روى آن كرسى ها بنشينند. بال.دست همه رجال و اعيان و اشرافء يكك ميمون را يهلو دست خودش نشانده و لباسهاى فاخر 
زربافت هم به او يوشانده است. جنين شخصى مى كويد: من خليفه ييغمبرم و مى خواهد مجرى دستورات الهى باشدء نماز 
جمعه هم مى خواند» امامت جمعه مى كردء براى مردم خطبه مى خواند و حتّى مردم را موعظه مى كرد. اينجاست كه انسان 


مى فهمد كه نهضتٍ حسينى جقدر براى جهانٍ اسلام مفيد بود و جككونه اين يرده ها را دريد. 


در آن زمانء وسايل ارتباطى كه نبود. مثلاً مردم مدينه نمى دانستند كه در شام جه مى كذرد. رفت و آمد خيلى كم بود. 
افرادى هم كه احياناً از مدينه به شام مى رفتنده كسك يزيد اطلاعى نداشتند. بعد از قضيه امام حسين عليه السلام» مردم 
مده عضي كروي كدعسي بس واتمير :وا اليا حيس اراي تطقيق دقام الونكادلق كاجدرا نام تمي عاذ البيااء 
كشته شد. يس از بازكشت اين هيئت» مردم يبرسيدند: قضيه جه بود؟ كفتند: همين قدر در يكك جمله به شما بككُوييم كه ما در 
مدّتى كه در آنجا بوديم؛ دائم مى كفتيم خدايا! نكند از آسمان سنكك ببارد وما به اين شكل هلااك بشويم و نيز به شما 
بككُوييم كه ما از نزدٍ كسى مى آييم كه كارش شرابخوارى و سكك بازى و يوز بازى و ميمون بازى استء كارش نواختن تار و 
سنتور و لهو و لعب استء كارش زناست حتّى با محارم. ديكر حال» تكليضٍ خودتان را مى دانيد. 


اين بود كه مدينه قيام كردء قيامى خونين! و جه افرادى كه بعد از حادثه كربلا به خروش آمدند. «اى بسا شاعر كه بعد از 
مركك زاد) 

امام حسين عليه السلام تا زنده بود» جنين سخنانى رامى كفت: «وَ عَلى الاش لام السّلام إِذْ قد بليِت الامّه براع مثل يزيد» 12 
ديكر فاتحه اسلام را بخوانيد اكر نكهبائتش اين شخص باشد. ولى آنوقت كسى نمى فهميد. اما وقتى شهيد شد شهادت او 
دنياى اسلام را تكان داد. تازه افراد حركت كردند و رفتند از نزديكك ديدند و فهميدند كه آنجه را آنها در آثينه نمى ديدند 


٠‏ در خشت خا ديده است. آنوقت سخحه عليه السلام را تصديق كردند و كفتند او آنروز راست مي كفت.(27 
عحسين 6 مى . نوكب سحن سين كاي 1 بى ر بى 
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١332١ -‏ . حماسه حسيئلى » شهيد مطهرى رحمه الله: /ه؟. 


"١‏ ذى القعده 
روز بزركداشت شيخ مفيدرحمه الله (611 هجرى قمرى) 


ابوعبداللّه محمد بن نعمان مشهور به شيخ مفيدرحمه الله از بزركَانٍ شيعه و از نوادر علم كلام و فقه است؛ وى به سال 7*8 يا 
دري قترى ينها طيشى تياف ميدل تقولد نإو دو قالضه غيل :دده رسك بغداد بود. بعدها همراه يدرش كه ملقب به 
المعلم بود به بغداد آمد و نزد استاد هاى عصر خويش تحصيل نمود. از معروفترين استادان وى مى توان به ابوالقاسم جعفر بن 
محمد بن قولوى قمى و شيخ صدوق اشاره كرد. در زمان وى آل بويه بر بغداد حاكم شدند كه حامى تشيع بودند. بنابراين 
زمينه بيان عقايد و نشر انديشه هاى شيعى يديد آمد. شيخ مفيد از اين محيط آزاد در عصر خويش سود جست و در مسجد 
براثا در بغداد به تدريس و وعظ و جدل با معارضين يرداخت و توانست تشيع وفرقه هاى آن را با هم متحد كند. وى فِرّق 
مختلف اسلامى را تشويق نمود كه اختلاف جزئى را كنار نهاده و در اصولء متّحد شوند. آثار شيخ مفيد متجاوز از دويست 
جلد تأليف مى باشد. شيخ مفيدرحمه الله در شب جمعه سوّم رمضان سال 5١1‏ هجرى قمرى(1) دركذشت. هشتاد هزار نفر 
جاقة ور كشي لوده وروي وا لاوجف و1 وان ريك قير رح عفر وق جين اليه[ سالاد يدحا كف مريزدقد: 

هدف رسالت انبياء» تربيت علما 

«ما كان لكر أَنْ يوت اللُ اكتاب وَ الْححكم و الوه نم يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عباداً لى مِنْ دُونِ اللِّ وَ لكن كوثُوا رَبَائيينَ بما كنم 
لعلقوة الكنات ويم كقة كدوشو 04 براق هيج بشرئ سزاوار نيست كه خداوند» كتاب آسمانى و حكم و نبوّت به او دهد 
سبس او به مردم بككويد: «غير از خداء مرا يرستش كنيد!» بلكه (سزاوار مقام اوء اين است كه بككويد:) مردمى الهى باشيد. آن 


كونه كه كتاب خدا را مى آموختيد و درس ميخوانديد! (و غير از خدا را يرستش نكنيد!) 


جاهل با دانا يكى نيست 


كذكة أولوا الألبات 1ل [ انا فين كس ا روش اسث) يا كس كه 
ص :/68 
-١‏ 1217. تاريخ وفات ايشان را "١‏ ذى القعده؛ ١١‏ ذى القعده. لاا رمضان نيز كفته اند. 


5 رضارحة سوره مباركه آل عمران» ايه 4/. 


4 سوره مباركه زمرء آيه‎ .17١78 ٠" 


در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام» از عذاب آخرت مى ترسد و به رحمت يرورد كارش اميدوار 
بيك 19 ركو نآنا كباق ‏ كدمى :ايد يا لتاق كه تم :« قن كبيافين؟| تكو خر دان مل كر سن ارقن 

اهميت دين اموزى 

امام باقرعليه السلام: لَوأَتِيتٌ بشابٌ مِن شَّباب الشَّيعَهِ لا يَتَفَقَهُ (فى الدّين) لآدّبُ؛ة(1) اككر جوان شيعه اى را نزد من بياورند كه 
علم (دين) نمى آموزدء اورا تأديب مى كثم). 

علامه كيست؟ 

عَنْ أبى الْحَسَن مُوسى عليه السلام قَالَ دَكَلَ رَسُولَ اللو صلى الله عليه وآله الْمَجِدَ فَإذا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا برج َمَالَ مَا مدا 
َقِِلَ عَلَامَُ ققَالَ وَ ما الْعَلَامَهُ فََانُوا لَهُ ألم النّاس بِأَنْسَاب الْعَرَب و وَقَائعَِا وَ أَيّام الْجَاهِلئِهِ وَ الأَشْعَار الْعَربه قَالَ قَقَالَ الس صلى 
لله عليه وآله ذَاك عِلْمْ لَا يَضُدٌ مَنْ جَهلَهُ وَلَا يَنْقَعٌ مَنْ عَلِمَهُ ّم قَالَ ال صلى الله عليه وآله إِنّمَا العم تاه آيةُ مُخكعة أو فَريضَةٌ 
عَادِلَةٌ أ سْنَه قَائمَةُ وَ مَا حَلَاهَنَّ فَهُوَ فَضْلْ؛(1) امام موسى كاظم عليه السلام فرمود: رسول خداصلى الله عليه وآله به مسجد وارد 
شد و ناكاه كروهى را ديد كه كرد مردى را كرفته اند. فرمود جه خبر است؟ كفتند اين شخص علامه است. حضرت فرمودئد: 
علا-مه يعنى جه؟ كفتند درباره دودمان عرب و رويدادهاى ايشان و روزكار جاهليت و اشعار عرب و عربى فصيح داناترين 
مردم است. يبامبرصلى الله عليه وآله فرمودند: اينها دانشى است كه آنكه نمى داند ضرر نكند و آنكه مى داند بهره اى نبرد؛ 


سيس ييامبر صلى الله عليه وآله فرمودند: همانا دانش واقعى سه جيز است: آيه محكم (اصول عقايد)» فريضه عادله (اخلاق) و 
سنت استوار (احكام) و غير اينها فضيلت است. (يا زيادى است.) 


نامه امام زمان عجل اللَّهِ تعالى فرجه الشريف به شيخ مفيدقدس سره 


مرحوم طبرسى قدس سره نقل مى كند؛ در جند روز به آخر ماه صفر سال 5٠‏ هجرى قمرى نامه اى از طرف حضرت صاحب 
الزّمان - عمجل اللّه تعالى فرجه الَّريف - به دست شيخ مفيدقدس سره رسيد كه آورنده نامه كفته بود اين نامه را از منطقه اى 


متصل به حجاز آورده ام. 

حضرت دراين نامه خطاب به شيخ مفيدقدس سره نوشتند: 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

اما بعد از حمد خداوند» سلام بر تواى دوست با وفاى ما در دينء كه با علم و يقين به 


ص :684 
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ما اعتماد دارىء ما به خاطر نعمت وجود توء خدايى را كه جز او خدايى نيستء سياس مى كوييم واز خداوند مى خواهيم كه 


بر مولاى ما حضرت محمد؟ و خاندان ياكش درود فرستد. 


نيكو به شما عنايت كندء اعلان مى داريم كه به ما اجازه داده شد كه شما را به افتخار مكاتبه با خويش مفتخر سازيم و تو را 


موظف كنيم كه هرآنجه از طرف ما به تو مى رسد راء به دوستانٍ ما كه نزدٍ تو هستند» برسانى. 


خداوند آن دوستان را با اطاعتى كه از خدا مى كنند, به عرّت برساند و با عنايت و محافظت خود مشكلات و كرفتارى هاى 


با كمكك خواستن از خداوند در برابر دشمنان خداء همان ها كه از دين خارج شده اند» استقامت و مقاومت كن و به خواست 


خداوند» ييام هاى ما را كه باعث آرامش روحى تو مى شودء همان كونه كه كفتيم به دوستانٍ ما برسان. 


كرجه ما براساس اراده خداوندى» در جايى سكونت داريم كه دست ستمكران به ما نمى رسد و اين به صلاح شيعيان است كه 
تا مدّتى كه فاجران در رأس حكومت هستندء ما از ديده ها ينهان باشيم. اما در عين حالء ما در همه حالات بر احوالات : 


ناظريم و از امور تان اطلاع لازم كاري 


ما اطلاع داريم كه برخى از شيعيان برخلاف كذشتكان. دجار لغزش هايى شده و به انجام خلاف هايى كه كذشتكان از آن 


دورى مى كرده اندء كرايش نشان مى دهند و به يبمانى كه از آنان كرفته شده استء وفادار نمانده اند. 


كويا نمى دانند كه ما ناظر بر اعمال شما هستيم و شما را رها نكرديم و فراموش ننموده ايم و اكر تحتٍ رعايت و حمايت ما 


نبوديد» از هر طرف دشمن بر شما هجوم مى آورد و همه شما را از بين مى برد. 


يس تقواى الهى بيشه كنيد و در كرفتارى هايى كه بر شما رو آورده استء از ما راه فرار از فتنه را بجوييد. آرى همير" فتنه اى 
كدر كته ركان وسيده باتكاءاز ان بدشدل امك يوون تمى زوديو دفر كسانه ارزويقن وشكيدة باشد فر يتن لفن 


بخواهد به كتارى باشد و در فتنه وارد نشودء هركز از آن به سلامت بيرون نمى رود. 
و همين فتنه و كرفتارى» نشانه شروع قيام ما و اطاعت و فرمان يذيرى شما در برابر امر و نهى ماست. 


البنّه خداوند نورش را به كمال مطلوب مى رساند؛ هر جند كه كافران خوششان نيايد. با در بيش كرفتن تقتتّه بر اساس موازين 


ص: ١٠/ام‏ 


آتش جا هليتء كه از 3 م تعطبي و الوادروسقى دق امقس حتتكه كن كرةاواعت و : حشت كروه هدايت شده [|ث شيعه أمى كردد. 


بيرهيزيل. 


وهر كس كه در اين فتنه ها ازراه حل هاى شبهه ناكك استفاده نكند و در حركتش در راهى كه باعث خشنودى ماست» 
حركت كندء من نجاتّش از كرفتارى را تضمين مى كنم. 

آنككاه كه ماه جمادى الاوّلى همين سال 5٠١[‏ ه.ق] برسدء از حوادثى كه دراين ماه رخ مى دهدء درس لازم را بككيريد و 
هوشيارى تان را براى مقابله با حوادث بعدى حفظ كنيد. به زودى نشانه آشكار آسمانى براى شما يديدار مى كردد و نمونه 
زمينى آن نيز رخ مى دهد و در مشرق زمين حوادثى اندوهبار و دلكير كننده رخ مى دهد و كروهى كه از اسلام خارج شده 
النواين كاف فيولط من كر تاراظن زفتان اشاشيك: انان ست ند كن و فبخط دو عراف ةدس ود 


سيس با مركك يكى از سر كردَكَانِ طاغوت» سختى و محنت مردم يايان مى يابد و با مرك آن رهبر اشرارء مؤمنان يرهي كار 


مشكلات و باز شدن راه حج و ايجاد وحدت بين شيعيان» نقش خاصٌ خودمان را داريم كه به موقع اجراء مى كنيم. 


در آن هنكام است كه هر شخصى بايد كارى انجام دهد كه باعث تقرّبٍ او به ما مى كردد و از انجام كارهايى كه باعث 
ناخشنودى و غضب ما مى كردد» دورى كندء زيرا امر ظهور ما ناكهانى و بدون زمان از ييش تعيين شده؛ فرا مى رسد و آن 
هم زمانى است كه توبه دردى از جنايتكاران دوا نمى كند و راه كريز از مجازات هاى ما را ندارند. 


خداوند راه رسيدن به كمالٍ رشد را به توالهام كند وبه رحمت خودش توفيق را رفيقت سازد. 


در آخر نامه با خط مبارك آن بزركوار - كه درود خدا براو باد - در مورد سفارش براى حفظ اين نامه و مضامين آن از 


دسترس بيكانكان .مله اسوت: 


اين نامه ما به تو بود» اى دوست و برادرى كه دوستى با ما را با اخلاص بركزيده و انتخاب كرده اى و يار باوفاى ما هستى. 
خداوند با ديدبانى خويش كه هركز خواب در آن راه ندارد» از تو محافظت كند. 


نامه مارا نكهدار و عين دست خط ما به آن كونه كه نوشتيم را به كسى نشان نده و مطالب آن را به كسانى كه اعتماد مى 
كت بكوى اناقز زو غدل د اعيمو ةق تنما 


ص: ١/اة‏ 


ترسيه كن اقاقاء الل درود ها بر سحي وو كخاندان كفن اد 
نامه اى ديكر 


رافق عى كريد ذو اول ماه شؤال هال 617 هق ثانه:اى با دست خط حضرت صاحب الزمان عل الله قعالى فرج الشريتك 


- صادر شد كه نوشته شده بود: 


اى دوست بزركوارى كه راه حق به تو الهام شده استء اين نامه ماست كه برايّت با خط خودمان و خط شخص مورد اعتماد 
مان براى شما نوشته ايم اين نامه را از ديكران مخفى كن و آن را حفظ كن. و يكك نمونه از روى آن نسخه بردارى كن تا 
بتوانى به اطلاع كسانى كه از دوستانٍ تو باشند و به ولايت مدارى آنها اعتماد كنى» برسانى. 


خداوند به بركت دعاى ماء همه آن دوستان را دور هم جمع كند و وحدت آنان را حفظ كندء ان شاء الله و سياس مخصوص 


خداوند است و درود بر مولاى ما محمد صلى الله عليه وآله و بر خاندان ياكك او باد.70) 

عالمان با عمل 

«قال الإمام الصادق عليه السلام: مَنْ تعلّم العلّم و عَمِلَ به و عَلّم للّهه دُعِى فى ملكوت الشموات عظيماًء فقيل: تعلّم للّهِ و َمِل لله 
و عَلّم لله804) هر كس دانش آموزد و آن را به كار بندد و براى خمدا به ديكران بياموزد» در ملكوت آسمانها به بزركى ياد 
كردد و كفته شود: براى خدا دانش فرا كرفت و براى خدا به آن عمل كرد و براى خدا به ديكران 1موخت». 

ارث انبياء 

علم و دانش» جمله ارث انبياست 


انبياء را علم» از نزد خداست 


* بيدار دل و حكامه خوان سفره سحر بود. شب كه جادر سياهش را بر ديده ها مى افكند و آنها را در سيّال خواب فرو مى 
بوكة كيك كان خماره عارش اتن كى كدقدة سيم بر عن كناسك وير سسقية تابون بع شيك باط ال حفق من شرق ان 
كاه دوياره باهلاقات كناب :ها ومسائل خل تشدة اشن مى شتافت: حاصل ابن تلاش شباته زوزق و يباين بيش ان دوست 


ص : 7/اه 
-١‏ /اع"1. الاحتجاج .51١ :١‏ 


؟-128. كوهرهاى ناب در كلام امام زمان عليه السلام: .5٠١‏ 
* وع"1. الكافى :١‏ 0". 


درخشش رسيدندء» خود حكايت از كستردكى دانش او در زمينه هاى مختلف دارد. او بز ركانى جون «سيد مرتضى)».» «سيد 
رضى» و «شيخ طوسى» را تربيت نمود و به خدمت اسلام و شيعه كمارد. تلاش علمى اش انديشمندان مكتب هاى مختلف را به 
ثنا كويى خود واداشت. علماى علم رجال و تراجمء از شيعه و سنى زبان به ستايش وى كشودند وهر كدام به كوشه اى از 
حيات تابناكك اين ستاره ير فروغ و اين دانشمند سترككء اشارتى داشتند و در آثار خود مشتى از خروارها دانش او به نمايش 
كذاردند. افزون بر آنء قلم روان و يوياى خود را در اثبات ولايت مولاى متقيان على عليه السلام؛ زند كانى نورانى اهل بيت 
عليهم السلام و نيز درباره غيبت آن سوار سبيد يوش» كه از مغرب طلوع خواهد كرد نيز بكار كرفت و كلبركك هاى زيبا و 
خاطره انكيزى از كلستان دانش خود بر جاى كذاشت و سرانجام در شامكاه سوم رمضان 5١‏ هجرى در بغداد بدرود حيات 
كفت و در جوار ملكوتى امام موسى كاظم عليه السلام در كاظمين رخ در نقاب خاكك كشيد. يادش كرامى روحش شاد و 
نامش جاويد باد! 


ص : 0/7 


آخر ذى القعده 
شهادت امام جوادعليه السلام (١2؟‏ هجرى قمرى) 


كسكاوى مدا رس ل نيميان راكر ميان كذ اشن موالانت اال عو يا اناق وى م سقاتيظ ابو ليام روات عأمزة عايقه 
وقت نيز براى امتحان وى جلسات متعددى ترتيب داد و در اين جلسات دانشمندان اسلامى سؤالات متعددى در فقه و كلام و 


...از وى مى نمودند. اين جلسات مأمون را از علم و دانش اين نوجوان آكاه ساخت و تصميم كرفت دخترش را براى 
ملاحظات سياسى به عقد وى در آورد. 


ايشان شاكردانى تربيت نمود كه اهل عبادت و صاحب علم كشتند؛ مردانى جون على بن مهزيار. احمد بن محمد بزنطى» 
زكريا بن آدم» محمد بن اسماعيل بن يزيع. فعاليتهاى اجتماعى ايشان منحصر به امور علمى و مباحثات نمى كشتء به حال 


نامه» شيعيان در بلاد اسلامى با وى در تماس بودند و سؤالات خويش را مطرح مى ساختند. 


ويا أَبّهَا الذِينَ آمَنّوا أطيمروا الله وَ أطيعٌوا الرَسُولَ وَ أولى الأمر مِنْكم فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَى ءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَ الرَسُولٍ إِنْ كنتَمْ 
ل الله وَ اليم الآخر ذلك خة و أخسن تأريلا:( )ا كناتى كه ايمان آوزده ايك اطاعت كتين ذا اا واطاعت كتيل 
ييامبر خدا و اولو الأمر [اوصياى ييامبر]را! و هر كاه در جيزى نزاع داشتيدء آن را به خدا و ييامبر بازكردانيد (و از آنها داورى 


بطلبيد) اككر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شما بهتر» و عاقبت و يايانش نيكوتر است. 
علم امام جوادعليه السلام 


«امام جوادعليه السلام: أن أعلّمٌ بس رائ ركم و ظواهِ ركم و ما أنتّم غائروة الدلالااسن از ثيانن اشكان شماء فسان كده 


سوى آن مى رويد آكاه ترم.) 
شهادت امام جوادعليه السلام 
«امام رضاعليه السلام: يُقتَل (الامام الجوادعليه السلام) عَصباً فيبكى لَهُ و عَلَيهِ أهل السَّماءِ و يَغضَبٌ الله عَلى 


ص : ؟/ام 
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.1١8 :2٠ ؟- (/1. بحارالانوار‎ 


عَدوٌءِ و ظَالِمهِ فلا ابت إلا يتسيراً حَتّى يُعَبل اللَّهَ به إلى عَذَابهِ الأليم و عِقَابِهِ الشَّدِبدِلا) 


امام جوادعليه السلام مظلومانه كشته مى شود, و ساكنان آسمان بر او مى كريند و مرثيه ميسرايند. خداوند بر دشمن وستم 
كننده براو خشم مى كيرد» و (يس از كشتن او) زمانى كوتاه در دنيا نمى ماند» تا آنكه خداوند به زودى دشمن او را به 
عذابى دردناك و كيفرى سخت كرفتار مى كند). 


صبر امام جوادعليه السلام 


«امام رضاعليه السلام: مو (الامام الجوادعليه السلام) الصّادق و الصَابِرٌ و الفاضل و قرَهُ أعيّن المُوْمِنِينَ و غَيظ الملحدينَ؛() او 
راستكو شكيباء داراى فضيلت» نور جشم مؤمنان و مايه خشم ملحدان است.) 


هنكامى كه مأمون, امام هشتم عليه السلام را به «مرو» خواند يكى از دخترهايش را به عقد امام جوادعليه السلام درآورد كه 
نامش «ام الفضل») بود. 


سرانجام با وسوسه هاى معتصم. ام الفضل با زهرى كه به طور مرموزانه اى به امام عليه السلام خوراند, او را به شهادت 
رساند.20) 


ام الفضلء نزدٍ امام داراى احترامى نبود و به علاوه فرزند دار نيز نمى شدء بنابراين سخت ناراحت بود. روزى به يدرش مأمون 


نامه اى نوشت و ضمن آن از امام شكايت كرد و كفت: امام جند كنيز دارد و توبجهى به من نمى كند. 
مأمون در ياسخ دخترش ام الفضل نوشت: 

«ما تو را به عقد ابوجعفر در نياورديم كه حلالى را به او حرام كنيم؛ ديكر از اين شكايتها نكن!» (6) 
خاطره اى عجيب از ام الفضل 


از حكايات بسيار عجيبى كه در تاريخ نقل شده است اين است كه دختر امام رضاعليه السلام كه «حكيمه) نام داشت» مى 
كويد: يس از شهادت امام جوادعليه السلام؛ ام الفضل برايم تعريف كرد كه: من نسبت به آن بزركوار بسيار حسّاس بودم و 
مراقب اوضاع و احوال حضرتش بودمء واز تزويج او با ديكرى رنج مى بردم وهر وقت به يدرم شكايت مى كردم» مى كفت: 
دخترم! احساس خود را كنترل كن و با فرزندِ رسول خدا مدارا كن! 


روزى دخترى به خانه ما آمد كه خودش رااز نواد كان «عمار ياسر) معرفى كرد 


ص :هلاه 
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فرياد برآورم؛ اما تحمل كردم و از ميهمان تازه يذيرايى كردم. يس از رفتن او جريان را به يدرم اطلاع دادم او در حالى كه 


مويق وود تتشلركن وا وذافك ىع نير كن واف كره كد او را خواهد كشك 
من از شنيدن اين سوكند ناراحت و يشيمان شدم؛ ولى كار از كار كذشته بود» يدر من كه در حال مستى بود و عقلش را از 
دست داده بود به امام جوادعليه السلام حمله كرد و مرتّب بر تن او مى زدء من نيز از ترس خانه را تركك كردم. 


شديم و آبرويم لكه دار شد. يدرم مضطرب شد و به واسطه «ياسر» خادم از امام جوادعليه السلام اطلاع حاصل كرد كه او زنده 


مأمون يس از شنيدن سلامتى حضرت»ء كروهى را جهت عذرخواهى خدمت امام عليه السلام فرستاد و همراه آنان مبلغ بيست 
هزان ديتان به او اهداء كرد.و وعتركن زا تهديد تمود كه ديكر سبك ال شوهرقن اظهار تكتد و ياخدا بيمان بست كه شرات 
اوش 

مأمون هميشه از اين كار شيطانى شرمنده بود و در عين حال تعيجب مى كرد كه حككونه امام جوادعليه السلام زنده مانده است؟ 
جون ياسر خادم سخنان مأمون را رسانيد» حضرت جوادعليه السلام فرمود: «اما عَلِمَ أنَّ لى ناصراً و حاجزاً يَحْجِرٌ بينى و بينةُ؟(1) 


آيا مأمون با اين همه ستمكرى ها و سيس عذرخواهى ها نمى داند كه براى من ياورى است كه او از شر اينها مانع است.ا 


«مسعودى» روايتى نقل كرده كه بنابر آن شهادت امام جوادعليه السلام به دست ام الفضل 2 داد» معتصم نيز مانند ساير خلفاء 
كه غاصبانه مسند خلافت كه حق معصومان عليهم السلام را غصب كرده بود از موقعّت اجتماعى امام عليه السلام ترسيد و امام 


جكونكى شهادت امام جوادعليه السلام 
بنابر قول مشهور امام جوادعليه السلام در سن بيست و ينج سالككى در آخر ذى القعده سال 3٠‏ هجرى قمرى به شهادت رسيد. 


ص :01/2 
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يس از آنكه مأمون دختر خود, ام الفضل را به ازدواج آن حضرت در آورد؛ همواره كينه امام عليه السلام در دل همسر بى 
وفايش شدت يافت و سرانجام با خوراندن زهر به آن حضرت. امام عليه السلام را به شهادت رساند. همانطور كه در احوالات 
ام الفضل كذشتء به خاطر سيرت ناياكى كه داشت» جندان دل خوشى نسبت به امام عليه السلام نداشت و از شواهد بر مى 
آيد كه جون امام به شهادت رسيدء ام الفضل به دربار خليفه وقت يناه برد. معلوم مى شود كه شهادت آن حضرت به دستور او 
بوده است.(1) 


از سوز تشنككى جكر من كباب شد 

آبم بده كه ييكرم از زهر آب شد 

رحمى نما به نوجوانيم اى ام فضل 
خاموش شمع زند كيم در شباب شد 

جان مى دهم به كنج حجره بغداد تشنه لب 
قلب رضا ز داغ جوانش كباب شد 
جَكونكى دفن آن حضرت 


يس از شهادت امام جوادعليه السلام؛ بدن ياك و مطهّر آن حضرت راغسل دادند و بر آن نماز خواندند» در ظاهر واثق باللّه؛ 
ولى در واقع امام هادى عليه السلام بر بدن يدر بزركوار خود نماز خواند» و سيس آن بدن مطهّر را در كاظمين در كنار جدش 
موسى بن جعفر به خاكك سيرد ند.(5) مرحوم شيخ عباس نقل مى كند: مردى كه هميشه همراه امام هادى عليه السلام بود 
كفت: در مدينه نشسته بوديم» ناكهان در جهره امام هادى عليه السلام كه كودك بودء تغييرى به وجود آمد؛ يس برخاست و 
راهى خانه شد. يس از داخل شدن صداى شيون و ناله برخاست. من جلو رفتم و يرسيدم: جه خبر شده؟ حضرت هادى عليه 


السلام فرمود: به خدا الان يدر بزركوارم را به شهادت رساندند رةه 


سوز آه 
يخورى عاكة ناف اله الرسنامى ود 
كه سوز آه وى آتش به ما سوا مى زد 


به لب ز كينه بيكانه هيج شكوه نداشت 


وليكك داد ز بيداد آشنا مى زد 


شرار زهر ز يكك سو لهيب غم يكك سو 
به جان و يبكرش آتش جدا جدا مى زد 
كدذشية كان رز كا واتدافك كارييه كس 
در آن ميانه فقط آب را صدا مى كرد 
صداى ناله وى هى ضعيفتر مى شد 

كه ييكك مركك بر او از جنان صدا مى زد 
برون حجره همه يايكوب و دست افشان 
درون حجره يكى بود ودست ويا مى زد 
ستاده خصم و جواد الائمه جان مى داد 
ازاو بيرس كه زخم زبان جرا مى زد 


ص //اه 
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ذى الحجه 


اذى الحجه 
ازدواج حضرت على عليه السلام و حضرت فاطمه زهراعليها السلام (دوم هجرى) 


ازدواج حضرت على عليه السلام با حضرت زهراعليها السلام در دوّمين سال هجرت به مدينه صورت كرفت. حضرت 
زهراعليها السلام خواستكارانى از اشراف و بزركان مدينه داشتء ولى هم شأنى او را نداشتند. اصحاب بيامبرصلى الله عليه 
وآله. على عليه السلام را كه در اين هنكام جوان ١0‏ ساله اى بودء تشويق كردند تا از دختر ييامبرصلى الله عليه وآله 
خراتكارض اند خوة ايقس قات رسول عداضلن' الل عليه و الدشب اكريهه دعاسن وروي الااماسر صق عليه و اله 
او را به سخن كفتن واداشت. ييامبرصلى الله عليه وآله با تقاضاى على عليه السلام موافقت كرد و خواست موضوع را با دخترش 
در ميان بككذارد. زهراعليها السلام در مقابل يدر سكوت كرد. اين نشانه موافقت او بود. على عليه السلام در آن موقع جز يكك 
شمشير و زره جيز ديكرى نداشت. او مأمور شد تا زره خود را بفروشد تا مقدمات و مخارج عروسى - كه فوق العاده ساده بود 
را تهّه كند. على عليه السلام براى مراسم عروسى وليمه اى ترتيب داد و كروهى از فاميل و اصحاب دعوت شدند. ييامبرصلى 
الله عليه وآله در آن شب دست دختر خود را در دست على عليه السلام كذاشت واز ويزكى هاى دو طرف براى ديكرى بيان 


355 
خانواده آسمانى 


«إنَّالْْرارَ يَْرَبُونَ مِنْ كأس كان مزاجها كاقورً» عينا يَضْرَبُ بها عِباد الله يُفَجَرُونَها تفُجيراً ٠‏ * يُوفُونَ بِالَذْرِ وَ يَحافُونَ يَؤْماً كان 
هَدٌهُ ملك تطيرأء لوفو الطعاة على كه يرق كبا نيما و أسيراً: و اندع رون الوا اروك يراتور إِنَا 
تكافين نا يَؤماً عَبُوساً َمطريراً * فَوَقاهُمُ اللّهُ مَوٌ ذلك الْيَؤم وَ لََاهُمْ نَضْرَةٌ وَ سُرُوراً * وَ جَرْاهُمْ بما م صَبَرُوا جنه عم وعرن كلاه 


3 
ص 
34 


به يقين ابرار (و نيكان) از جامى مى نوشند كه با عطر خوشى آميخته استء * از جشمه اى كه بندكان خاص خدا از آن مى 
نوشندء» و از هر جا بخواهند آن را جارى مى سازند! © انهابة تذر خوذوفا فى كتثله و اروز كه شي وعذاشن كشرده 
است مى ترسند» * وغذاى (خود) رابا اينكه به آن علاقه (و نياز) دارند» به «مسكين» و «يتيم) و «اسيرا مى دهند! * (و مى 
كويند:) ما شما را بخاطر خدا اطعام مى كنيم؛ و هيج ياداش و سياسى از شما نمى خواهيم! * ما از يروردكارمان خائفيم در آن 
روزى كه عبوس و سخت است! 1 (بخاطر اين عقيده و عمل) خداوند آنان را از شد آن روز نكه مى دارد و آنها را مى يذيرد 


در حالى كه غرق شادى و سرورند! * و در برابر صبر شان» بهشت و لباس هاى حرير بهشتى را به آنها ياداش مى دهد!» 


ص ://اة 


.هك-١ سوره مباركه انسان» آيات‎ . ١ ام"‎ -١ 


سخن حضرت فاطمه عليها السلام با امام على عليه السلام 

«حضرت فاطمه عليها السلام: يا أباالحَسَن! أل لأمتحن وق إلى أن أكلت تفمى «الاتقرة عروئة 

اى على! من از يرورد كارم شرم دارم كه جيزى از تو درخواست كنم كه توان برآوردن آن را نداشته باشى.) 
حضرت فاطمه عليها السلام سرور قلب ييامبرصلى الله عليه وآله 


اقال رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم: فاظية تبح تلن ب انداها تعره تؤاوض بو تعليا تو تسر و الأشاون كلها امناة وق :3 
حيله الممدوةٌ بيه و بين خلقه» من اعتَصَم به تجا و من تَخلف عنه وى (8فاطمه سرور قلب من اسث و دو يسرش - حسن و 
سيق حاهيوه ذل متتدة و شوهركن نوو ديه من أمامان ال فر كدان او امتاء يروو كار مننكل» وسماقى كشيدة بين هذا و 
خلقند» هر كس به آن جنكك بزند نجات يابد و كسى كه از آن تخلف ورزد به جهنّم سرازير شودا. 


ايثار حضرت فاطمه عليها السلام 


«عن أبى سعيد الخدرى قال أصبح على ذات يوم فقال يا فاطمه عندكك شىء تغدينيه قالت لا و الذى أكرم أبى بالنبوه و 
أكرمكك بالوصيه ما أصبح الغداه عندى شى ء أغديكه و ما كان عندى شىء منذ يومين إلا شى ء كنت أوثرك به على نفسى و 
على ابنى هذين حسن و حسين فقال على عليه السلام يا فاطمه أ لا كنت أعلمتينى فأبغيكم شيئا فقالت يا أبا الحسن إنى لأستحيى 
من إلهى أن تكلف نفسكك مالا تقدر عليه؛0) ابو سعيد خدرى كويد؛ روزى على عليه السلام به فاطمه عليها السلام فرمود: آيا 
نزد تو جيزى براى خوردن يافت مى شود؟ فرمود: نه سوكند به آنكه يدرم را به رسالت كرامى داشت و تو را به وصايت؛ دو 
روز است كه هر خوراكى نزد من مى آيدء ايثار كرانه تو و يسرائم حسن و حسين عليهما السلام را بر خود بر مى كزينم. 
اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمود: اى فاطمه! جرا مرا آكاه نساختى تا جيزى برايتان فراهم آورم, فاطمه فرمود: اى ابوالحسن! 


مراسم خواستكارى حضرت فاطمه عليها السلام 


و درباره ازدواج فاطمه عليها السلام با ايشان سخن بككويى! 


من خدمت بيغمبرصلى الله عليه وآله رسيدم؛ هنككامى كه مرا ديدند» خنده اى بر لبانشان ظاهر شد 
ص :0/4 


اك كنات ودار الاتر اد عع ور 


؟- 18. فرائد الشمطين ؟: 88. 
دع دار الاثوار ايح و١‏ 


و سيس فرمودند: 

- يا اباالحسن! براى جه آمدى؟ جه مى خواهى؟ 

من از خويشاوندى و ييش قدمى خود در اسلام و جهاد خويش در ركاب آن حضرت سخن كفتم. 
رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم فرمود: 

2 فل لاست كف وحن معزاان الى كذ كن 

عرض كردم: باوطر ف الن] من براى خواستكارى آمده ام آيا فاطمه را به همسرى من قبول مى كنيد؟ 


- على! بيش از تو هم بعضى براى خواستكارى فاطمه آمده اند و جون موضوع را با فاطمه در ميان مى كذاشتم, معمولا آثار 
نارضايتى در سيماى وى نمايان مى كشت اما اكنون تو جند لحظه صبر كن! تا من ب ركردم. 


اذوشن كرفخه كفك ازاباى عحضيرت بيزون اوزة و انه [ماذه كرذ و با وسة غخوشن باق خضرت زا شسة وسيين وزجيائن 


خود نشستث. 
آن كاه ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم به ايشان فرمود: 


خواسته بودم كه تو را به همسرى بهترين و محبوبترين فرد نزد خدا در آورد. حالء اواز تو خواستكارى كرده است. تو جه 


خا كلمة ميلا كك قاد و تقوو شاقن 1 ان تامن يد كزواند! رسال د توفيادة العاف (هواغارها الساكم د ررافت» 
جهر ييامبر بر سو د يماى زهراعا م دري 
اق كاذ ان جا وكا ستو فوكودة للها كبر اكوك هقان ار وحتاية اونية: 


جبرئيل عليه السلام به نزد حضرت آمد و كفت: «اى محرّرد! فاطمه را به ازدواج على در آور! خداوند فاطمه را براى على 
يسنديده و على را براى فاطمه.» 


بااين كيفيت» ييغمبر فاطمه عليها السلام را به ازدواج من در آورد. 


يس از آنء» رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نزد من آمدهء دستم را كرفتند و فرمودند: 


برخيز به نام خدا و بككو: «على بركه الله و ماشاء الله لا حول الا باللّه توكلت على اللّها 
آن كاه مرا آوردند در كنار فاطمه عليها السلام نشاندند و فرمودند: 


6/٠١ ص:‎ 


«خدايا! اين دو» محبوبترين خلق تو در نزد منند» آنان را دوست بدار و خير و بركت بر فرزندانشان عطا فرما واز جانب خود 


نكهبانى بر آنان بككمار و من هر دوى آنان و فرزندانشان را از شرٌ شيطانء به تو مى سيارم.» )١(‏ 


* عواطف ميان على و زهرا عليهما السلام از آن عواطف تاريخى جهان استء بعد از رحلت زهراعليها السلام على ييوسته مى 


سرود: 


إِنَّ الزّمان مُفَرَق الأحتئاب(1) 


مى كويد: ما مثل يكك جفت كبوتر بوديم از يكديكر نمى توانستيم جدا بشويم. ديكر روزكار است آمد ميان ما جدايى 
انداخت.020) 


6/١ ص:‎ 


١-80؟١.‏ بحارالانوار ”7©: “47 
"م7 1. ديوان الإمام على عليه السلام: 2 
9-/17817. مقتل مطهّرء روضه هاى استاد شهيد مطهّرى رحمه الله: 10. 


ع ذى الحجه 
كشتار حجّاج ايرانى در مكه ١٠1/(‏ هجرى قمرى) 


روز ذى الحجه سال 107 ه.ق» يادآور كشتار كبوتران خونين بالى است كه به جرم برائت از مش ركان و بى زارى از شيطان 
بزركك و اسرائيل غاصبء در سرزمين وحى به زمين افتادند. در اين روز عوامل استكبار با هتكك حرمت حرم امن الهى بيش از 


6٠‏ زاثر ايرانى و غير ايرانى را به شهادت رساندند و در تاريخ صفحه اى سياه را ثبت كردند. 
سيره اهل ايمان 


الا تدك قَؤْماً يُؤْنُونَ بالل رح احم وار جا رو رار وار كارا انك أو اماقم رت انَهُمْ أؤْ عَشِيرَتَهُمْ 
ولتتكك كنت فى قُلوهم الإ ىد هُمْ روح مِنهُ و يْجِلهُْ جنّاتٍ تعر يزه كفوي] الاتوا خا تي فيا رَضْدَى الله عَنْهُمْ وَ 
وشُواعقة ارلمكه اث الله ه ألا إن حِرْبَ الله هُمْ الْمَفْلْحُونَ(1) هيج قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند : تمن نا 
كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند» هر جند يدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان شان باشند آنان كسانى هستند 


) 
و 
ا 


ب 


يمان و 


لله أ 


كه خدا ايمان را بر صفحه دل هايشان نوشته و با روحى از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده, و آنها را در باغ هايى از 
بهشت وارد مى كند كه نهرها از زير (درختان نش) جارى استء جاودانه در آن مى مانند خدا از آنها خشنود استء و آنان نيز از 


خدا خشنودند آنها «(حزب الله اند بدانيد «(حزب الله ييروزان ورستكارانند)». 
ملاكك شيعه بودن 


0 آنجه 500 ا از شيعيان مايى والا هركزي .. 
دوستى نتكردن با كناهكاران 


«امام ستجادعليه السلام: إِيَاكمْ وَ ص بة الْعاصِينَ وَ مَعُونَه الظالمية 4[ ان دوستى بآ كناهكاران و كمكك به ستمكران دورق 
كنيد). 


ص : 6/7 
-١‏ ىة ١‏ . سوره مباركه مجادله. ايه ف 


؟- 1894. بحارالانوار 2: .١80‏ 


# .184, حدائق الناظره 18: .١71‏ 


بيت الله مى دادند. در سال 1768 كه به حج رفتيم, از ابتداى يباده شدن در جده تا راهبيمايى مدينه از برخورد دولت و 
مأموران سعودى بسيار راضى بوديم. اصلا تصوّر نمى كرديم كه دولت سعودى با ايران و ايرانى اين قدر با احترام برخورد كند 
و بيبش بينى تمامى برادران دست اندر كار حج اين بود كه امسال شاهد يكى از با شكوهترين مراسم حج خواهيم بود. 

احمد آقا فرزند برومند حضرت امام رحمه الله نقل مى كنند هنكامى كه مقدّمه و آيه صدر بيام را ديدند» متعجّجب شدند و 
دجار حيرت از اين كه جرا امام در اين ييام حتجاج را به شهادت و هجرت حسين كونه فرا خوانده اند. احمد آقا مى كويد: 
وقتى يبام را مطالعه كردم به آقاى انصارى نشان دادم؛ ايشان هم نظر بنده را داشتند. بعد خدمت امام رفتم و به ايشان عرض 
كردم: آقا! تنها نظر بنده نيستء برادران ديكر هم معتقدند كه آيه و مقدّمه اى كه در صدر مطلب به كار رفته» هيج كونه 
در مدينه مخايره نمابيد.») 

خون شهيد 

دل مى تبد از ترانه خون شهيد 


در دفتر روز كار از روز نخست 


با جوهر خون نوشته قانون شهيد 


حكومت سعودق مظمقن باشد كه آمريكا لكه نتكى بر دامتش ثهاذه ات كه تاقيام هوبا آب زمزم و كوش ياك نمى 
شود.72) 


* خونى كه از دل اقيانوس بزركك ملت ما بر سرزمين حجاز جارى شده استء زمزم هدايتى براى تشنكان سياست و ستمكاران 


در آن غرق و هلاك مى شوند.0) 


انتقام فرزندان ابراهيم از نمرود ها و شياطين و قارون ها خواهيم كرفت.(2 


ص :6/7 


-١‏ 141. كرامات امام خمينى رحمه الله: /1؟. 
اوأر صتعيفها ثور 1816 

م« 191#. همان. 

عع1"9. همان. 


لاذى الحجه 
شهادت امام محمد باقرعليه السلام(؟١١‏ هجرى قمرى) 


عليه السلام در نشر دين از آن استفاده كرد. آن حضرت در " ذى الحيّجه سال ١١‏ هجرى يس از /اه سال تلاش و مبارزه به 


دست ايادى هشام بن عبدالملك مسموم و به شهادت رسيد. باركاه نورانى آن حضرت در قبرستان بقيع مدينه است. 
از زبانٍ علامه 


امام محمّدبن على (باقر) لفظ باقر به معنى شكافنده است و لقبى است كه ييغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم به آن حضرت 
داده بود.0١)‏ 


آن حضرت فرزند امام جهارم ودر سال ينجاه و هفت هجرى متولمد شده بود در واقعه كربلا جهارساله و حاضر بود و يس از 
يدر بزركوارش به امر خدا و معرفى كذشتكان خود, به امامت رسيد و در سال صد و جهارده ويا صد و هفده هجرى (بحسب 


بعضى از روايات شيعه( )7١‏ توسط ابراهيم بن وليد بن عبدالملك برادر زاده هشام خليفه اموى مسموم شده) د ركذشت. 


در عهد امام ينجم از طرفى در اثر مظالم بنى اميه. هر روز در قطرى از اقطار بلاد اسلامى انقلاب و جتككهايى رخ مى داد واز 
حوره 13415 ف ]نوع نكر تدافا كد و ور عق كرونوا للم كرشاردها فسدكاف سلققق وا مسر كوا إلفاقه اف اال وض اها بيك 
عليهم السلام صرف مى كرد. 


واز طرفى وقوع فاجعه كربلا -و مظلوميت اهل بيت عليهم السلام مسلمانان را مجذوب و علاقمند اهل بيت مى ساخت. اين 
عوامل دست بدست داده مردم و خاصه شيعه را مانند سيل بسوى مدينه و حضور امام ينجم سرازير ساخت و امكاناتى در نشر 
حقايق اسلامى و معارف اهل بيت براى آن حضرت بوجود آمد كه براى هيج يكك از بيشوايان كذشته اهل بيت ميسر نشده بود 
و كواه اين مطلب اخبار و احاديث بيشمارى است كه از امام ينجم نقل شده و كروه انبوهى است از رجال علم و دانشمندان 


شيعه كه در فنون 
ص : 6/5 
-١‏ 1"40. الارشاد للمفيد: 2؟. فصول المهمّه: 197. المناقب ابن شهر آشوب 6: /191. 


؟- 1948. الكافى :١‏ 684. الارشاد للمفيد: 0؟؟. فصول المهمه: 7١7‏ و "70. تاريخ يعقوبى *: 8#. تذكره الخواص: ."8٠‏ دلائل 


الأمامده 46 متاقن ابق شهر 'اشوت 12 1١‏ 


متفرقه معارف اسلامى در مكتب آن حضرت يرورش يافته اند و در فهرست ها و كتب رجال اسامى شان ضبط شده است.(2)1 
امام و شرايطٍ امامت 


قل هَل مِنْ شُرَكائِكم مَنْ تفودى إِلَى الْحَقَ قل الله غود لِلحقَ أ قن ينهدى إلى اق أحقٌ أن ب" تع أمَنْ لا يَهِدَى إلا أَنْ يُهُدى 
نما لك كنى الشكفو006قا بكر ال لك رك ا ا «تنها خدا به حق 
هدايت مى كند! آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى كند براى ييروى شايسته تر استء يا آن كس كه خود هدايت نمى شود 
مكر هدايتش كنند؟ شما را جه مى شودء جكونه داورى مى كنيد؟!) 


سلام ييامبر بر امام باقرعليه السلام 


«ييامير صلى الله عليه وآله: يا جابرٌ و فإذا لَقَيتَهُ (الامام باقرعليه السلام) فَاقَرَئهُ م: منى السَّلام؛00) اى جابر! هر كاه او (امام باقرعليه 
السلام) راديدار كردى» سلام مرا به او برسان.» 


صداي امام باقرعليه السلام 


«امام صادق عليه السلام: كان عَلىُ بن الحسين عليه السلام أحمَنّ الّاس 0 بالقرآنٍ ... و كان أبوجعفّرعليه السلام أحمَرنَ 


الناس صَوتاً؛(؟) على بن حسين عليه السلام خوش صدا ترين مردم در قرائت قرآن بود وامام باقرعليه السلام نيز خوش 


صداترين مردم بودا. 
علم امام باقرعليه السلام 


«امام باقرعليه السلام: #الله يان ًا لَقّد أعطانى اللَهُ عَم ما كان و ما هو كائْنٌ إلى يُوم القيامه؛(8) اى جابر! به خحدا سو كندء 


خداوند علم كذشته و آينده تا روز قيامت را به من عطا كرده است). 
وصبت امام باقرعليه السلام براى كريه براو 


«امام صادق عليه السلام: قال لى أبى: يا جَعفَرٌُ أوقف لِى من مالى 5 ذا و كذاء النّوادبُ تَندُبُنى عَشْرَ سَِنِينَ بمنى أَيَامَ مُنى (2) 
بدرم به من فرمود: اى جعفر! فلا-ن مقدار از دارايى ام را برايم وقف كن تا كريه كنندكان در مِنا در ارام منا ده سال بر من 


بكريند.) 
سفارش امام باقرعليه السلام 


«قال الإمام باقرعليه السلام: يا جابرً! بلغ شيعتى عَنَى السَلاامَ و أَعلِمهع أَنّهُ لا قرابة يننا و بين الله عروجلٌ ولا يُتقرّبٌ إليه إلا 
بالطاعه له» يا جابرٌ مَن أطاع اللَّهُ و أحّنا فهو وَثناء و من عَصَى الله لم ينفَعْه 


ص :6/6 


.197-١‏ الارشاد للمفيد: 70 - 187؟. رجوع شود به كتاب رجال كشى تأليف محمدين عمربن عبد العزيز كشى. و كتاب 
رجال الطوسى. تأليف محمدبن حسن طوسى. و كتاب فهرست طوسى و ساير كتابهاى رجال. شيعه در اسلام؛ علامه طباطبائى 
رحمه الله. 

دار .١‏ منوزة ضاركة يونين 1ئ:8 

#- 199,. بحارالانوار عع: 37. 

*- 1800. ميزان الحكمه. ح 18811. 

ه- .١18١١‏ بحارالانوار 8ع: 598. 


ع-1807,. بحارالانوار /اع: .37١‏ 


خبّنا124) اى جابر! سلامم را به شيعيانم برسان و به آنان اعلام كن كه ميان ما و خداى عروجلٌ خويشاوتدى تيسكه و كسى جز 
با طاعت و بندكى به او تقدب نيابد. جابراء هركه خدا را فرمان ببرد و ما را دوست بدارد دوست ماستء و هر كه نافرمانى خدا 


كند محبّت ما به حالش سودى ندارد). 
سفارشهايى از امام باقرعليه السلام 


خواستيم با حضرت وداع كنيمء به ايشان عرض كرديم توصيه اى بفرمايند! 

اظهار داشتند: 

اقوياى شما به ضعفا كمكك كنند! 

اغنيا از فقرا دلجويى نمايند! 

هر يكك از شما خير خواه برادر دينى اش باشد. و آنجه براى خود مى خواهد براى او نيز بخواهد! 
اسرار ما را از نااهلان مخفى داريدء و مردم را بر ما مسلط نكنيد! 


به كفته هاى ما و آنجه از ما به شما مى رسانند توه كنيد؛ اكر ديديد موافق قرآن استء آن را بيذيريد و جنانجه آن را موافق 


قرآن نيافتيد» بر زمين بياندازيد! 


اكر مطلبى بر شما مشتبه شد درباره آن تصميمى نكيريد و آن را به ما عرضه داريد تا آن طور كه لازم است براى شما تشريح 


اكر شما جنين بوديد كه توصيه شد و از اين حدود تجاوز نكرديد و بيش از زمان قائم ما كسى از شما بميرد» شهيد از دنيا رفته 
است. هر كس قائم ما را دركك كند و در ركاب او كشته شود» ثواب دو شهيد دارد و هر كس در ركاب او يكى از دشمنان ما 


را به قتل برساند» ثواب بيست شهيد خواهد داشت.10) 
خداى فضل 

كتاب فضل تو را آب بحر كافى نيست 

كه ثَّر كنم سرانكشت و صفحه بشمارم 


* عالم آل محمّدصلى الله عليه وآله وسلم و عاشق حق تعالى» جناب باقرالعلوم عليه السلام» صدقه رايس از وقوع در دست 


سائل مى بوييد و مى بوسيد و استشمام رايحه طبه محبوب از آن مى كرد و خدا مى داند براى آن ذات مقدّس و عاشق 


مجذوب جه راحتٍ نفس و سكونت خاطر بيدا مى شد.0) 
ص :6/7 
-١‏ 180. بحارالانوار 1/8 *187. 


؟- ع٠18.‏ داستان دوستان ©: .1١١‏ 


.891١ - 589 جهل حديث:‎ .١18١8 -* 


1ذى الحجه 
روز عرفه 


راز و ثياز با خداوئد متعال مى يردازند. شرافت ديكر اين روز؛ به دليل ورود دعاى بلنذ وعرقائئ سالار شهيدان» حضرت 


وقوف در عرفات 


اس عَلَكُمْ مجح أن ع تقُوا قَض لا مِنْ رَبُكُمْ كإذا فض مم مِنْ عَرَفاتٍ كَاذْكرُوا الله عند الَْْعرِ ارام و اذْكرُوةٌ كما هَداكم و إِنْ 
كنْتمْ مِنْ قَبلهِ لَمِنَ الضَائَينَ1(4) كناهى بر شما نيست كه از فضلٍ يروردكارتان (و از منافع اقتصادى در ايام حج) طلب كنيد (كه 


يكى از منافعم حجء بى ريزى يكك اقتصاد صحيح است). و هنككامى كه از «عرفات» كوج كرديدء خدا را نزد «مشعر عر الحرام» ياد 
كنيد اوعرا يذ كنيد خماة ظطرو كشبا نو استاارت مودي لما شما يقن 1 اين» از كمراهان بوديد). 


نجات از جهنم در عرفه 


«ييامبر صلى الله عليه وآله: ما ين يوم أكير م نوق الله فدعينذا وك اناوس يَوم عَرَفة؛1(4) خداوند در هيج روزى به اندازه روز 


عرفه؛ بند كان رااز اتفن فووخ لحن رهائدة: 
آمرزش در عرفه 


«ييامبرصلى الله عليه وآله: أعظّمُ أهل عَرَفاتٍ جرماً مَن انصَرَفٌ و هُوَ يَظَنٌّ أنه آَن يُغْفَر لَهُ؛4() كناه كار ترين فرد در عرفات كسى 
است كه از آن جا باز كردد در حالى كه كمان مى برد آمرزيده نخواهد شد. 


امام على عليه السلام: مِنّ الذنوب ذُنوبٌ لا تُعَْرٌ إلا بعرَفَات؛(؟) برخى از كناهان جز در عرفات بخشوده نمى شوند). 
دعا در عرفه 
«امام صادق عليه السلام: ,ب ككر لتفيلكك ف النضاء ها أحضيت تّ و اجتهدء فَإِنَّه (يَومَ عَرَقَه) يوم ذّعاءِ 


ص : //6 


.1 سوره مباركه بقره» ايه‎ 128:2١ 


؟--/ا ١2‏ صحوح مسلم ع لال 


«-1608. بحارالانوار 49: /56. 


-15:8, دعائم الاسلام 555,. 


و مَسألَهِ؛(1١)‏ هر جه مى خواهى براى خود دعا بخوان و در دعا كردن بكوش كه آن روز (روز عرفه) روز دعا و درخواست 


اميت 
ماعات تعدا نه خرقة 


«يبامبر صلى الله عليه وآله: إِنَّ الله ُباهى ملائكتة عَسْيْهَ عَرَفهَ بأهل عَرَفةَ قتقول: أنظروا إلى عبادى أتّونى شُعثاً غبراًع(؟) خداوند در 


غروب عرفه نزد فرشتكانش به اهل عرفه مى بالد و مى كويد: «بند كانم را بنكريد! زوليده و غبار آلود» نزد من آمده اندا. 
نجات از جهنم در عرفه 


«اييامبرصلى الله عليه وآله: ما من يوم أكتّر يُعتقّ اللهُ فيه عَبِدَاً مِنَ الثذار من يوم عَرَفَه؛(؟) خداوند در هيج روزى به اندازه روز 


عرفه؛ بندكان رااز آتش دوزخ نمى رهاند). 
استجابت دعا در عرفه 


تصميم كرفتم كه خدمتٍ آقاى كوهستانى برسم. ايام حب بودء به عنوان روحانى كاروان به حجٌ مشرّف شدم, دكترى داشتيم 
به نام دكتر طهماسبى؛ به ايشان كفتم: من قبلا مى خواستم نزد آقاى كوهستانى بروم ولى نشدء او كفت: من دكتر شان هستم. 
كفتم: جقدر خوب شدء اينجا عهد كن رسيديم ايران مرا خدمت ايشان ببر! او كفت: وقتى آمدم, ايشان سخت بيمار بود فشار 
خوئشان بالا يودة همبعنين اسيد اوريكك ايشان. من خيلى نكران شان بودم. نا اين كه از مكه به عرفات آمديم: در عرفات دعاق 
عرفه را آهسته مى خواندم و به مضامين توجّه مى كردم به اين جمله رسيدم: «تحميت عينٌ لاتراكك)» دلم شكست و قطره اشكى 
جارى شدء, در آن حالت كفتم: خدايا من جيزى ندارم ولى مى دانم سيادت دارم اين رااين جا خرج مى كنمء تو را به حقّ 
تافو جذاس أت الله كوسيعاى بزا شا ندا 


آمدم ايران» ديدار آيت الله كوهستانى ميش ر نشد. رفتم مشهد. ساعت يازده و نيم شب در دار الشياده ديدم زير بغل ييرمردى 
را كرفته واو را مى آورند يرسيدم: ايشان كيست؟ كفتند: آقاى كوهستانى. من ايشان را نديده بودم» سلام كردم و خم شدم 
دست ايشان را بوسيدم. همين كه خم شدم دست روى شانه راستم كذاشت و كفت: «شجاعى» خدا عاقبتت را به خير كند 


دعاى عرفاتت به ما رسيد!») 


ص ://6 


.187 :5 التهذيب الاحكام‎ .18٠١ -١ 


.١15١١ 5‏ مسند احمد ”: 575, 


من تمام بدنم عرق كرد همان جا نشستم. همسرم كفت: جه شده؟! كفتم: هيج» بككذار قدرى بنشينم» حدود نيم ساعت نشستم. 
آقاى رى شهرى! خدا شاهد است در عرفات كسى كنار من نبود من آهسته در حالى كه قطره اشكى روى كتابم جكيدء ايشان 
را دعا كردم و ايشان در حرم حضرت رضاعليه السلام به من كفت: «دعاى عرفاتت به من رسيد!» اين خاطره عجيبى است در 
ولد كىن م 11 
عبادت و بندكى 


هر سرايى را جراغى هست «صائب» در جهان 


خانه دل روشن از نور عبادت مى شود 


»اين دعا اكثر جيزهايى است كه اكثر بينند كان از آن استفاده مى كنندء لكن در بين آن يكك جيزهاى ديكرى هست كه 
استفاده از او مشكل است حتى براى عرفان بزركك «ايكون لغيرك الظهور» حتّى اينكه «ما ليس لكك» اين تعبير غير از اين است 
كه «هو المظهر) «ايكون لغيركك الظهور ما ليس لكك» يعنى ظهور همه از توستء ظهور توست»ء «مرتى غابت حتى تحتاج الى 
دليل» جه وقت غائب بوده اى؟ هيج وقت غائب فودى: ادر بابد اسعد لآل يدديكراة شوهرو نه ازديكران اسعيلال بغريو 


هكذا: ابن ان تعحمث ها بز ركى است كه برا بند كان ختذا آمده اسث و هر كسس به ائدازه خودكن از او استفاده فى كند.1717 


* شما در مناجات حضرت,. در دعاى عرفه حضرت سيدالشّهداعليه السلام ملاحظه مى كنيد كه جه مسائلى در آن هست و ما 
ازش غافل هستيم.0) 

ص :6/4 

-١‏ 181. داستانٍ خوبان به نقل از حجه الاسلام آقاى سيد قاسم شجاعى. 


لصحيه تون 1/6 ا 


دق 61 طيكيفة تو 114243 


1ذى الحجه 
شهادت مسلم بن عقيل (+7 هجرى قمرى) 


انام كينيق :ظلنه الام د ومكاديرد كتيل تانهانو يك طاى زجاف اد سمك كرقه راسو او جار :م شك واو انام ععررتك 
مى كردند تا ايشان به كوفه برود. همين كه تعداد نامه ها از حد متعارف كذشت, امام عليه السلام براى بررسى كامل اوضاع و 
اطمينان از يايدارى كوفيان» مسلم بن عقيل يسر عموى خود را به كوفه فرستاد. در ابتدا مردم كوفه با شور و شعف بسيار از او 
استقبال كردند. مسلم جون وضع را اين كونه ديدء نامه اى به امام نوشت كه مردم كوفه و عراق همكى آماده يذيرش اويند. در 
همين ايّام؛ يزيد با تعويض حاكم كوفه؛ عبيداللّهِ بن زياد را به عنوان حاكم كوفه برمى كزيند. عبيداللّهِ با تطميع و تهديد رفتار 
كرد نا اينكه يس از مدتى مردم از كرد مسلم دور شدند. سرانجام مسلم را كه تنها شده بود» دستكير كردند و به شكل فجيعى 
او را به همراه هانى (از بزركان شيعيان كوفه كه به مسلم يناه داده بود) به شهادت رساندند و تن بى سر آنها را در بازارهاى 


كوفه با ريسمان كشان كشان بردند تا جشم زهرى از مردم بكيرند. 
عمل به دستور امام حسين عليه السلام 


حضرت سيد الشّهداعليه السلام به حضرت مسلم رحمه الله فرموده بود كه با مهربانى رفتار كند و شايد سبب كشته شدن و 
شهادت حضرت مسلمء همين بوده كه اذن جنكك نداشته و كرنه در «دار الأماره) و مَقَرَ ابن زياد بيشتراز بيست نفر نبود و 
حضرت مسلم مى توانست آنها را محاصره كند.(١)‏ 


دخيل فدابيان 
منْت ايزد را كه بر وفق مراد خويشتن 
زود در خيل فدائى كشتكان كشتم دخيل 


حشمت كاشانى 
ص: م 


#8 اندر تنش حشرت آبك الل النظلبى م اا 


٠١‏ ذى الحجه 
عيد سعيد قربان 


عيد قربان (اضحى) از بزركترين اعياد مسلمانان است كه تمام مسلمين آن را كرامى مى دارند. اين روز ياد آور آزمايش 
فق ستتوظ زراعيم عليه ملام ناغير يزو كن كد اق ينين ل كم براقي قلي ابام بيه مركية درو اندي 14 
فرزندش را ذبح مى كند, مطمئن شد اين عمل» مأموريت آزمايش الهى است. جون آن را با فرزندش اسماعيل در ميان 
كذاشتء او يدر را تشويق به انجام مأموريّت كرد. هنكامى كه ابراهيم عليه السلام» اسماعيل را براى قربانى به خارج شهر برد. 
خداوند او را تسليم در برابر مأموريتش يافت؛ سيس كوسفندى (ذبح عظيم) را براى قربانى به جاى اسماعيل از آسمان فرستاد 

واو راازادامه آزمايش معاف داشت. مسلمانان خاطره ابواوائة برك را كرام داشتدو ضر نيز قرباني م نبردازند وان 


قربانى ابراهيم 


اقبنّوناة بعلم حليم: « كلما بَلَعْ ‏ و 0 إِنَى أدى فِى المنام أنَى دبك فَانْط ما ذا ترى قال ياأنت افعل عا تزع 
سَتَحدُنى إِنْ شاء الله مِنَ اله ابرينَ » قَلَمَا أَشْلْماوَ تله للجبين* وَ ناديْناٌ أَنْ يا إبْراهيُ: قد 2 1دنة الرزيا ناك ذلك نجزِى 
انيع نينَ» إِنَّ هذا لَهُوَ البلا الْمَبِينُ «ود ليزج عنم وَ تَركنا عَلَيِه فى ألآخرينَ* سَرَلامٌ عَلى إبراهيم* * ك ذلك نجْزِى 
التشج: نِينَ* إِنَّهُ مِنْ عِبادتًا الْمَؤْم: لازنا إن [كار اغيد آرا به توشراقن برعاو و سود بارت ادن 1 «هنكامى كه با او به مقام 
سعى و كوشش رسيدء كفت: «يسرم! من در خواب ديدم كه تو را ذبح مى كنمء نظر تو جيست؟)» كفت «يدرم! هر جه دستور 
دارى اجرا كن, به خواست خخدا مرا از صابران خواهى يافت!) * هنكامى كه هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خاكك 
نهاد ...او راندا داديم كه: «اى ابراهيم! آن رؤيا را تحقق بخشيدى (و به مأموريت خود عمل كردى)!) مااين كونه 
نيك وكاران را جزا مى دهيم!* اين مسلماً همان امتحان آشكار است! ما ذبح عظيمى را فداى او كرديمء و نام نيكك او را در امت 
هاى بعد باقى نهاديم! سلام بر ابراهيم!* اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم!* او از بند كان باايمان ما است!) 


09١ ص:‎ 


11/1 ا عوره ساركةه ضافات» :33512112 


دستور به قربانى 


او الْبدْنَّ يجعذناها لَكمْ مِنْ شَعائر الل لَك فيها حَد َاذْكرُوا اشم اللَّهِ عَليها صَوافٌ فَإِذا وَحَبِتْ نوها َكلُوا ينها و أَطْعِمُوا الْقاتع و 
افع كديك شكوناها لكو لعلكه لشكزوة انك وشترهاى نجاق واثريه اللاو عراب نع ) براق #نما]ق فنعا الهى اقران دأدن.! 
در آنها براى شما خير و بركت است؛ نام خدا را (هنككام قربانى كردن) در حالى كه به صف ايستاده اند بر آنها ببريد؛ و 
هنكامى كه يهلو هايشان آرام كرفت (و جان دادند)» از كوشت آنها بخوريدء و مستمندان قانع و فقيران را نيز از آن اطعام 


كنيد! اين كونه ما آنها را مسحر تان ساختيم؛ تا شكر خدا را بجا آوريدا. 
فضيلت اطعام 


«ببامبرضكى الله علية وآله: من صَ دَقتَ كنة: كانت أول قطرو له كقَارَةٌ لكل 5نب42004 هر كس فتن صضادق باشده اؤلين قظره 


خون قرباتى اشن كفاره عمه كناهان اوست) 

قربانى و اطعام 

«امام باقرعليه السلام: إنَّ الله بْحِبٌ هِراقَهَ الدّماءِ وَ إطعامَ الطعام؛() خداوند قربانى كردن و اطعام كردن را دوست دارد.) 
اعياد اسلامى 


«أمام هادى عليه السلام: لما الأعيادٌ الشيقةة الفطرٌ والأضحى و الْعَْديدُ والجمّعَة؛(ع) شيعيان فقط جهار عيد دارند: فطرءقربان» 


غدير و جمعه.) 
فلسفه عيد قربانى 


«بيامبرصلى الله عليه وآله: إنّما جَعَولَ الله الأضحيى لشبع مساكينكم مِنَّ اللّحم فَأطعِمُوهُم؛(ه) خداوند عيد قربان را برنهاد تا 


مستمندان از كوشت سير شوند؛ يس از كوشت قربانى به ايشان بخورانيد). 

امام سيجادعليه السلام: إذا ذَبحَ الحاحٌ كانَ فداه مِنَ النَار2(4) قربانى كردن حاجىء فديه او در برابر تش خواهد بودا. 
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ابراهيم در قربانكاه 


حضرت ابراهيم عليه السلام بعد از اداى رسالت خويش در بابل از آنجا هجرت كرد, و نخستين تقاضايش از يروردكار اين بود 
كه فرزند صالحى به او عطا فرمايد» زيرا تا آن روز صاحب فرزندى نشده بود. 


قرآن مى فرمايد: ما او را به نوجوانى حليم و بردبار و ير استقامت بشارت داديم. فبشرناه بغلام حليم. 


در واقع سه بشارت در اين جمله جمع هذه آست يقار تولد قرز كدف سر و معاون رسيدن آوبية سدق ترجو انو مشارات عد 
صفت والاى حلم 0 


سرانجام فرزند موعود ابراهيم طبق بشارت الهى متوأّد شدء و قلب يدر را كه در انتظار فرزندى صالح سالها جشم به راه بود 


روشن ساختء دورانٍ طفولت را يشت سر كذاشت و به سن نوجوانى رسيد 55 


اين فرزند 17 ساله مى شود كه ابراهيم عليه السلام خواب عجيب و شكفت انككيزى مى بيند كه بيانكر شروع يك آزمايش 
بزركك ديككر در موردٍ اين ييامبر عظيم الشأن استء در خواب مى بيند كه از سوى خداوند به او دستور داده شد تا فرزندٍ يككانه 


اش را با دست خود قربانى كند و سر ببرد. 


ابراهيم وحشت زده از خواب بيدار شد مى دانست كه خواب بيامبران واقعتّت دارد و از وسوسه هاى شيطانى دور استء اما با 


اين حال دو شب ديكر همان خواب تكرار شد كه تأكيدى بود بر لزوم اين امر و فوريت آن. 


مى كويند نخستين بار در شب ترويه (شب هشتم ماه ذى الحجه) اين خواب را ديدء و در شبهاى عرفه و شب عيد قربان (نهم و 
دهم ذى الحجه) خواب تكرار كرديدء لذا براى او كمترين شكى باقى نماند كه اين فرمان قطعى خدا است. 


ابراهيم كه بارها از كوره داغ امتحان الهى سرافراز بيرون آمده بودء اين بار نيز بايد دل به دريا بزند و سر بر فرمان حق بككذارد» 
وفرزندى را كه يكك عمر در انتظارش بوده و اكنون نوجوانى برومند شده است با دست خود سر ببرد! ولى بايد قبل از هر جيز 
فرزند را آماده اين كار كندء رو به سوى او كرد و كفت: فرزندم من در خواب ديدم كه بايد تورا ذبح كنمء بنكر نظر تو 
جيست؟! قال يا بنى انى ارى فى المنام انى اذبحكك فانظر ما ذا ترى. 


فرزندش كه نسخه اى از وجود يدر ايثار كر بود و درس صبر و استقامت و ايمان را در همين عمر كوتاهش در مكتب او 
خوانده بود با آغوش باز واز روى طيب خاطر از اين فرمان الهى استقبال كرد» و با صراحت و قاطعيت كفت: يدرم هر 


دستورى به تو داده شده است اجرا كن قال يا ابت افعل ما تؤمر. 
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وال ااعتوب فكر دواجةاا مق وخر ابد هد مر اذ ماد نت عراف الك تون زتها زد المي امهنا در 
اين تعبيرات يدر و يسر حجقدر ير معنى است و جه ريزه كارى هائى در آن نهفته است؟ 


از يكسو يدر با صراحت مسأله ذبح را با فرزندٍ ١‏ ساله مطرح مى كند و از او نظرخواهى مى كند, براى او شخصيت مستقل و 
رادي الزافه قائزة مون اعويقه عع 5 شي حو ادرو تداق بار ميته و كور كوو ةزو ميذاة در كه امعان دعوت كله اذ 
مى خواهد فرزند نيز در اين بيكار بزركك با نفس شركت جويدء و لذت تسليم ورضا را همجون يدر بجشد! از سوى ديكر 
فرزند هم مى خواهد يدر در عزم و تصميمش راسخ باشدء نمى كويد مرا ذبح كنء بلكه مى كويد هر مأموريتى دارى انجام 
دهء من تسليم امر و فرمانٍ او هستمء و مخصوصاً يدر را با خطاب يا ابت! (اى يدر!) مخاطب مى سازدء تا نشان دهد اين مسأله 


از عواطف فرزندى و يدرى سر سوزنى نمى كاهد كه فرمانٍ خدا حاكم بر همه جيز است. 


وازسوى سوم مراتب ادب را در ييشكاه يروردكار به عالى ترين وجهى نكّه مى داردء هركز به نيروى ايمان و اراده و تصميم 
خويش تكيه نمى كندء بلكه بر مشدّت خدا و اراده او تكيه مى نمايد و با اين عبارت از او توفيق يايمردى و استقامت مى طلبد. 


و به اين ترتيب هم يدر وهم بسر نخستين مرحله اين آزمايش بزركك رابا بيروزى كامل مى كذرانند. 


دراين ميان جه ها كذشت؟ قرآن از شرح آن خوددارى كرده؛ و تنها روى نقاط حساس اين ماجراى عجيب انككشت مى 
كذارد. 


بعضى نوشته اند: فرزند فداكار براى اينكه يدر را در انجام اين مأموريت كمكك كندء وهم از رنج و اندوه مادر بكاهدء 
هنكامى كه او را به قربانكاه در ميان كوه هاى خشكك و سوزان سرزمين منى آورد به يدر كفت: يدرم ريسمان را محكم ببند 
تا هنكام اجراى فرمان الهى دست و يا نزنم» مى ترسم از ياداشّم كاسته شود! يدر جان كارد را تيز كن و با سرعت بر كلويم 
بكذران تا تحمملش بر من (و بر تو) آسانتر باشد! يدرم قبلا بيراهتم را از تن بيرون كن كه به خون آلوده نشود جرا كه بيم دارم 


جون مادرم آنرا ببيند عنان صبر از كفش بيرون رود. 


آنكاه افزود سلامم را به مادرم برسان و اكر مانعى نديدى بيراهنم را برايش ببر كه باعث تسلّى خاطر و تسكين دردهاى او 
أست) تعرا كه وق فرزندش رااز ان خواهة بافت: وهر كاه دلسك شو آانزا دن آغوش من فشازة و سوز دذروتكن را تخفيق 


خواهد داد. 
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هايش را بوسه داد». وهر دو در اين لحظه به كريه افتادند» كريه اى كه بيانكر عواطف و مقدمه شوق لقاى خدا بود. 


قرآن همين اندازه در عبارتى كوتاه و ير معنى مى كويد: هنككامى كه هر دو تسليم و آماده شدند وابراهيم جبين فرزند را بر 
خاكك نهاد ... فلما اسلما و تله للجبين. 


باز قرآن اينجا را به اختصار بركزار كرده و به شنونده اجازه مى دهد تا با امواج عواطفش قصه را همجنان دنبال كند. 


بعضى كفته اند منظور از جمله تله للجبين اين بود كه بيشانى يسر را به بيشنهاد خودش بر خاك نهاد. مبادا جشمش در 
خاكك نهاد و كارد رابه حركت در آورد و با سرعت و قدرت بر كلوى فرزند كذارد در حالى كه روحش در هيجان فرو رفته 


بود» و تنها عشق خدا بود كه او را در مسيرش بى ترديد بيش مى برد. 
اما كارد برنده در كلوى لطيف فرزند كمترين اثرى نكذارد! .. 


ابراهيم در حيرت فرو رفت بار ديكر كارد را به حركت در آورد ولى باز كاركر نيفتاد» آرى ابراهيم خليل مى كويد: ببر! اما 


خداوند خليل فرمان مى دهد نبر! و كارد تنها كوش بر فرمان او دارد. 


اينجا است كه قرآن با يكك جمله كوتاه و ير معنى به همه انتظارها يايان داده» مى كويد: در اين هنكام او را ندا داديم كه اى 


ابراهيم و ناديناه ان يا ابراهيم. 
آنجه را در خواب مأموريت يافتى انجام دادى قد صدقت الرؤيا. 
ما اينكونه نيك وكاران را جزا و ياداش مى دهيم انا كذلكك نجزى | لمن : 


هم به آنها توفيق يبروزى در امتحان مى دهيم» وهم نمى كذاريم فرزند دلبند شان از دست برود» آرى كسى كه سر تايا 


تسليم فرمان ما است و نيكى را به حد اعلا رسانده جز اين ياداشى نخواهد داشت. 
سيس مى افزايد: اين مسلماً امتحان مهم و آشكارى است. ان هذا لهو البلاء المبين. 


ذبح كردن فرزند با دست خودء آنهم فرزندى برومند و لايق» براى يدرى كه يكك عمر در انتظار جنين فرزندى بوده؛ كار ساده 
و آسانى نيستء جككونه مى توان دل از جنين فرزندى بركند؟ و از آن بالاتر با نهايت تسليم و رضا بى آنكه خم به ابرو آورد 


به امتثال اين فرمان بشتابد» و تمام مقدّمات را تا آخرين مرحله انجام دهد, به طورى كه از 
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نظر آماد كى هاى روانى و عملى جيزى فر وكذار نكند؟ و از آن عجيب تر تسليم مطلق اين نوجوان در برابر اين فرمان بود» كه 
با آغوش باز و با اطمينان خاطر به لطف يرورد كار و تسليم در برابر اراده او به استقبال ذبح شتافت. 


لِذا در بعضى از روايات آمده است هنككامى كه اين كار انجام كرفت جبرئيل (از روى اعجاب) صدا زد: الله اكبر الله اكبر! ... 
و فرزند ابراهيم صدا زد: لا اله الا اللهء و الله اكبر! انق نذاو فهرماق قدا كاري كفت الله[ كرورو لله اليد 


واين شبيهِ تكبيراتى است كه ما روز عيد قربان مى كوئيم. 


اما براى اينكه برنامه ابراهيم ناتمام نماند و در بيشكاه خدا قربانى كرده باشد و آرزوى ابراهيم برآورده شودء خداوند قوجى 
بزركك فرستاد تا به جاى فرزند قربانى كند و سنّتى براى آيندكان در مراسم حج و سرزمين منى از خود بككذارد. جنانكه قرآن 


مى كويد: ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم و فديناه بذبح عظيم. 


در اينكه عظمتٍ اين ذبح از جه نظر بوده از نظر جسمانى و ظاهرى؟ و يا از جهت اينكه فداى فرزند ابراهيم شد؟ و يا از نظر 
إينكه براى خدا و در راه خخدا بود؟ ويا ازاين نظر كه اين قربانى از سوى خدا براى ابراهيم فرستاده شد؟ مفسّ ران كفتكوهاى 


فراوانى دارند» ولى هيج مانعى ندارد كه تمام اين جهات در ذبح عظيم جمعء و از ديدكَاه هاى مختلف داراى عظمت باشد. 


يكى از نشانه هاى عظمت اين ذبح آن است كه با كذشت زمان سال به سال وسعت بيشترى يافته» و الان در هر سال بيش از 


يكك ميليون به ياد آن ذبح عظيم ذبح مى كنند و خاطره اش را زنده نكه مى دارد. 


فدينا از ماده فدا در اصل به معنى قرار دادن جيزى به عنوان بلاكردان و دفع ضرر از شخص يا جيز ديكر استء لِذا مالى را كه 
براى آزاد كردن اسير مى دهند فديه مى كويند, و نيز كقّاره اى را كه بعضى از بيماران بجاى روزه مى دهند به اين نام ناميده 


مى شود. 


در اينكه اين قوج بزركك جكونه به ابراهيم عليه السلام داده شد بسيارى معتقدند جبرئيل آورد» بعضى نيز كفته اند از دامنه 


كوه هاى منى سرازير شد هر جه بود به فرمان خدا و به اراده او بود. 


نه تنها خداوند يبروزى ابراهيم را در اين امتحان يزركك در آن روز ستوده بلكة خاطره آن را جاويدان ساخت؛ جتانكة در آيه 


بعد مى كويد: ما نام نيكك ابراهيم را در امّتهاى بعد باقى و برقرار ساختيم و تركنا عليه فى الاخرين. 
او اسوه اى شد براى همه ايند كان و قدوه اى براى تمام ياكبازان و عاشقان دلداده 
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كوى دوستء و برنامه او را به صورت سنّتِ حج در اعصار و قرون آينده تا يايان جهان جاودان نموديم او يدر بيامبران بزركك. 


او يدر امت اسلام و ييامبر اسلام بود. 
سلام بر ابراهيم (آن بنده مخلص و ياكباز باد) سلام على ابراهيم. 
آرىء ما اينككونه نيكوكاران را ياداش مى دهيم كذلك نجزى المحستين. 


ياداشى به عظمت دنياء ياداشى جاودان در سراسر زمان» ياداشى در خور سلام و درود خداوند بزركك! جالب توجّه اينكه جمله 
كذلكق 'تهرى المحقق يك بان ابنكا ذ كن كدو ركف بار دن فد قبل ابن تكزار عنما نكف اف دارد. 


ممكن است دليلش اين بوده باشد كه در مرحله اوّل خداوند ييروزى ابراهيم را در امتحان بزركش تصديق مى كند و كارنامه 
قبولى او را امضا مى فرمايد» اين خود جزا و ياداش بزركى استء و اين مهمترين مزده اى بود كه خداوند به ابراهيم داد» سيس 
مسأله فدا كردن ذبح عظيم و جاودان ماندن نام و سئّت او و درود فرستادن خدا براو را كه سه موهبت بزركك ديككر است 
مطرح كرده و آن را به عنوان ياداش نيك وكاران معرفى مى كند.(١)‏ 


احترام جان و مال مسلمان 


غير 


امام صادق عليه السلام فرمود: رسولٍ اكرم صلى الله عليه وآله در حيجه الوداع كه آخرين حج آن حضرت در سالٍ دهم هجرت 
بود و مسلمانان بسيار در مراسم حج شركت نموده بودند» در سرزمين «منى» در ميانٍ مسلمين ايستاد و رو به آنها كرد و يرسيد: 
«محترم ترين و ارجمند ترين روزها جه روزى است؟) مسلمانان عرض كردند: «امروز كه عيدٍ قربان است.» حضرت فرمود: 
«محترم ترين و عالى ترين ماهها جه ماهى است؟)» مسلمانان عرض كردند: «همين ماه يعنى ذيحجه) حضرت فرمودند: ١جه‏ 
سرزمينى محترم ترين سرزمين ها است؟!» عرض كردند: «اين سرزمين يعنى مكه؛ آنككاه ييامبررصلى الله عليه وآله فرمود: «قَإنَ 
دِمَائكم وَ مْوَالكم عَلتِكمْ حَرَامٌ كَحْرْمَهِ يَؤيِكُمْ هَذا فى شَّ هركم هذا فى بَلدِكم هَذا إلى يَوْمِ تَلقوتَةُ؛ بى كمان بدانيد كه خونهاى 
شما واموالٍ شما بر شما محترم است مانندٍ احترام اين روز در اين ماه و دراين سرزمين تا بريا شدنٍ روز قيامت كه خدارا 
ملاقات كنيد.») 


آنكاه حضرت فرمود: «خداوند از كردار شما مى يرسدء آكاه باشيد آيا رسالتٍ خود را ابلاغ كردم؟» همه مسلمين حاضرء 
عرض كردند: «آرى!) ييامبرصلى الله عليه وآله عرض كرد: «خداوندا كواه باشن1)اشيسن فرهوف: 11 كاه باشيد هركاه كسى از 


شما در نزدش» امانتى 


ص :/691 


1892-1 لفسير نمونه 14239 


هستء به صاحئش رد كند و بدانيد كه قطعاً [ريختن ]خون مسلمان» حلال نيست و نيز مال مسلمان» حلال نيست جز در موردى 
كة وضانت ذافقة باشلا ويه خودعان طلم تكنيد ويعد ازمن اق اسلام به كفر باق تكرديك) 133 
حَتم قرآن يا بذل قربان! 


سعدى عليه الرّحمه در كلستان در وص بخيلى جنين حكايت كند: «توانكرى بخيل را يسرى رنجور(؟) بود. نيكك خواهان 
كفتندش مصلحت آن است كه ختم قرآن كنى از بهر وى» يا بذل قربانى. لختى به انديشه فرو رفت و كفت: مصحف 0*0 
بنط كارك عر امك كه كلهكورا 


صاحبدلى بشنيد و كفت: ختمش به علَتٍ آن اختيار آمد(0) كه قرآنء بر سر زبان است و زَّرء در ميان جان!(2) 
دست ابراهيم 

دست ابراهيم بايد بر سر كوى وفا 

تا تبُرد تيغ بران حلق اسماعيل را 


عيدى كه انسان هاى آكّاه را به قربانكاه ابراهيمى مى اندازد»ء قربان كاهى كه درس فداكارى و جهاد را در راه خداى 


بزركك به فرزندان آدم و اصفياء و اولياى خدا مى دهد.(/9) 
عون ريق قطار كد قياقد الله الست مقلاقه اق امنعد راف يق ريق كزياق كه لقابالله اسك لله 
* و ابراهيم سلام الله عليه: عيد براى اوء براى ذبيح الله است كه ثمره وجود خودش را حاضر شد كه فدا كند.(8) 


ص :/6094 


." :19 وسائل الشّيعه‎ .1870 -١ 

١‏ 18178. بيمار. 

*-/1870. قرآن. 

©-1878. متروكك و غريب. اصطلاحى است بر كرفته از آيه 7٠١‏ سوره مباركه فرقان. 
ه- 1559. ختم قرآن را به اين دليل انتخاب كرد. 

.18٠ -#‏ يول به جانش بند است. كلستان سعدى» باب ششم حكايت هفتم. 

/ا- 11. صحيفه نور 18: /17/. 

-16"7. صحيفه نور 18: .1٠١©‏ 


فد مما ويحيفه تور 1 18 


4 ذى الحجه 
ولادت امام هادى عليه السلام (؟1١؟‏ هجرى قمرى) 


على بن محمد ملقب به هادى (و همجنين نقى) در روز يانزدهم ذى حجه سال ١‏ هجرى قمرى در محلى به نام صريا (در 
اطراف مدينه) جشم به جهان كشود. هشت ساله بود كه يدرش امام جوادعليه السلام به شهادت رسيد و به عنوان دهمين امام 
شيعه شناخته شد. مادر بزركوار امام هادى عليه السلام» حضرت «سمانه» از اهالى مغرب» حدود بين آفريقا و اندلس بود. دست 


تقدير او را به مدينه آورد و سرانجام به همسرى امام جوادعليه السلام درامد. 


فرمود: قافله اى آمده كه در بين آن برده فروشى است و در ميان آنها كنيزانى دارد. آنككاه حضرت كيسه يولى كه شصت دينار 
در آن بود به من داد» و فرمود: اين يول را بردار و به محل توقف برده فروش كه رسيدىء كنيزى را با اين اوصاف خريدارى 


كن. 


اين بانوى بز ركوار به قدرى در فضايل و مقامات معنوى برجسته بود كه او را «سيّده) و «امٌّ فضل؛ يعنى مادر ارزشها ناميدندك. او 


در زهد و تقوى در عصر خود. بى نظير بود و بيشتر روزهاى سال را روزه مستحبى مى كُرفت. 


شيطان س ركش به او نزديكك نمى شود و نيرنكك طاغوت به او راه ندارد» او همواره مورد لطئ خدايى استث كه هركز خواب 


ندارد» و مادران افراد صد يق و صالح اس 


عالم بزركوار شيعه سيد مرتضى در كتاب «عيون المعجزات» در شأن او مى كويد: او بانويى بود كه در مقام عبادت خدا نهايت 


خشوع و خضوع را داشت و بيوندش با خدا بسيار كرم و تنكاتنكك بود.(1) 


بوقرد على وودوزوانوداكا ع 7 كه امام هادى عليه السلام فرمود: مادر من عارف به مقام من بود. مادر من 
اهل بهشت استء شيطان به او نزديك نشد و دجار مكر و حيله نككرديد.(7) 


صص :60914 


+ ار اهم القري م 0 


د وعاذراثات الوصي: 31 


به جاى باران بارد ز آسمان انجم 

به مقدم يسر فاطمه امام دهم 

جه خفته اى مه من روز عيد آمد قم 
به بحر شادى كرديده ملكك هستى كم 
شد از ولادت ابن الرضا جهان روشن 
قلوب شيعه دل صاحب الزمان روشن 
عروس فاطمه بر فاطمه يسر زاده 
براى شمس ولايت بهين قمرء زاده 
ويا كه آمنه بيغمبرى دكر زاده 

ويا كه بنت اسد شير دادكرء زاده 
دعق كه ]بن ين عالق ازلى الت 
كه بوسه زن به جمالش محمد ابن على است 


امام هادى عليه السلام در كودكى همانند يدر» سؤالات و يرسشهاى مردم را ياسخ مى كفت. در اين مدت دو خليفه عباسىء 
معتصم و وائق حكومت مى كردند. معتصم بر علويان سخت كرفت و يس از مركشء واثق خليفه اى عياش و ميكسار روى 
كار آمد؛ ولى بر علويان سخت نمى كرفت. بدين جهت آل على در سامرا جمع شدند. در سال لا ستركل سكان و خياتت 
بيشه به حكومت رسيد. او بسيارى از شيعيان را كشت و مقبره امام حسين عليه السلام در كربلا را خراب كرد و در آن زراعت 


بريا نمود. وى حضور على بن محمد الهادى عليه السلام را در مدينه تحمل نكرد و وى را به سامرا تبعيد كرد. 


ولايت وسيله احياى جامعه 


ديا يها الذِينَ آمَنُوا اشمَجيبُوا لله و للَسُولٍ إذا دَعَاكم لِما بُحيبكم وَ اعْلّمُوا أَنَّاللّهَ يحول بَينَ الْموْءِ وَ قله وَ أنه َيه تُحَشَرُونَ؛(1) 
اق كنا كه انمان ا ورذه اند! دعوت شما يامو را لحانك كتت مكاي" كه كما رااناسوى سوى ى رانف كه شما زا 


حيات مى بخشد! و بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حايل مى شود و همه شما (در قيامت) نزد او كردآورى مى شويد!» 


ادب امام هادى عليه السلام بر سر سفره غذا 


«نادِر الخادم: كان (أبوالحسن العسكري عليه السلام) إذا أكلّ أحدّنا لايَستَحِدِثُهُ حَتّى يَفرْحَ مِن طعامِه؛(؟) زمانى كه يكى از ما 


غذا مى خورد.ء امام هادى عليه السلام كسى از ما را به سخن وا نمى داشت تا از غذا خوردن فراغت يابد.) 
بخشندكى امام هادى عليه السلام 

اُبيداللهِ بن يحيى الخاقان: لو رَأتَ أباةٌ رَأْتَ رجلا جزلا نيلا فاضل؛() اككر يدر امام 

9٠١: ص‎ 


-١‏ ل" سوره مباركه انفال» ايه ا 
0-7 ال وسائل القنيه 1 انا 
* لع .١‏ الارشاد: 8ث”,. 


عسكرى عليه السلام (امام هادى عليه السلام) را مى ديدىء او را بسيار كريم و بخشنده؛ با نجابت و صاحب فضل مى يافتى). 
خوش رويى امام هادى عليه السلام 

(عبدالله بن المباركك: و كانّ (الامام الهادى عليه السلام) أطْيبَ النآس بَهيجهٌ و أَصِدَقَهُم لَهجَهٌ 2١(‏ 

امام هادى عليه السلام خوشرو ترين و راست كو ترين مردم بودا. 

مرد اصفهانى كه شيعه شد 


قطب راوندى از جماعتى از مردم اصفهان نقل مى كند كه كفتند: در اصفهان مردى بود به نام «عبدالد حمان) و شيعه شده بود 
(با اينكه در آن زمان شيعيان در اصفهان بسيار كم بودند.) 


از او يرسيدند: جكونه شد كه شيعه شدى و به امامت حضرت هادى عليه السلام اعتقاد بيدا كردى؟ 


او كفت: سركذشتى با امام هادى عليه السلام دارم كه موجب شيعه شدن من شده استء و آن اينكه: من فقير بودم؛ ولى سر و 


زبان خوبى داشتم ودر حرف زدن كم نمى آوردم. 


همان سالى كه جمعى از مردم اصفهان براى دادخواهى نزدٍ متوكل دهمين خليفه عباسى عازم شهر سامرا شدند, مرا نيز با خود 


بردنك. 


سرانجام به در خانه متوكل رسيديم؛ روزى در كنار در قلعه متوكل بوديم؛ شنيدم متوكل فرمان احضار امام هادى عليه السلام 


را داده استء از بعضى از حاضران يرسيدم: اين شخصى كه متوكل فرمانٍ احضارش را داده كيست؟ 


كفت: اين شخص مردى از آل على عليه السلام استء رافضيان به امامت او اعتقاد دارند. سيس كفت: ممكن است متوكل او 
را احضار كرده تا او را بكشد. 


من تصميم كرفتم در آنجا بمانم تا ببينم كار به كجا مى انجامد» و اين شخص كه متوكل قصدٍ كشتن او را دارد كيست؟ 


ناكاه ديدم كه امام هادى عليه السلام در حالى كه سوار بر اسب بود وارد شد. همه حاضران به احترام او در جانب راست و 


حب او به راه افتادند و آن حضرت در حالى كه ميان دو صف قرار داشت» در حركت بود. 


همين كه جشمم به جهره او افتاد» محبتٍ او در قلبم قرار كرفت» بيش خود دعا مى كردم نا خداوند وجود او رااز كزند 
متوكل حفظ كندء او كم كم در ميان مردم آمد در 


8١١: صسص‎ 


-١‏ 15#9. المناقب آل أبى طالب "1 ل 


حالى كه به يال اسبش نكاه مى كرد و به طرف راست و جب نمى نككريستء و من همجنان بيش خود دعا مى كردم. 


همين كه آن حضرت مقابل من رسيدء رو به من فرمود: «خداوند دعاى تو را مستجاب كرد (و امروز از جانب متوكل ضررى 


ندامق ثمى :رسد) بذان كه غمر تو طولاتى مى شود و اموال و فرؤندانت زياد مئ كردتدة: 
از هيبت و شكوه حضرتء لرزه بر اندامم افتاد» و با اين حال به ميان دوستانم رفتم» آنها كفتند: جه شده. جرا مضطربى؟ 


كفتم: خير است و ماجرا را به هيج كس نككفتم» تا به اصفهان بركشتيم. همان كونه كه امام عليه السلام بيش كُويى كرده بود. 
درهم است و داراى ده فرزند شده ام و اكنون عمرم از هفتاد تجاوز كرده استء به دليل اين معجزه بزركك و قدرتى كه در 
حضرت مبنى بر بيشكويى آن حضرت ديدم, به امامت او اعتقاد بيدا كردم.(١)‏ 

يمن ولادت 

اكنون كه صفا در همه جا مى كردد 

عالم همه جا غرق ضياء مى كردد 

حاجات دل خسته روا مى كردد 


0 امام هادى عليه السلام در تمام زمينه هاى فردى» اعم از ظاهرى و اخلاقىء زبانزد همكان بود. «ابن صباغ مالكى) در اين 
راستا مى نككارد: 


«فضيلت ابوالحسنء على بن محمد الهادى عليه السلام بر زمين يرده كسترده و رشته هايش را به ستاره هاى آسمان ييوسته 
است. هيج فضيلتى نيست كه به او يايان نيابد و هيج عظمتى نيست كه تمام و كمال به او تعلق نكيرد. هيج خصلت والابى 
بزوكفا تمن تمايلد مكر آنكة كواة ازؤكقن أن'فن و أشكار اسك: او شايسقه بر كريده و يؤر كوار ابيك كداذن حرشت والا 
يسنديده شده است ... هر كار نيكى با وجود او رونق يافته. اواز نظر شكوه؛ آرامشء ياكى و ياكي زكى بر اساس روش نبوى و 
خلق نيكوى علوى آراسته شده كه هيج فردى از آفريدكان خدا به سان او نيست و به او نمى رسد و اميد رسيدن به اورا هم 
ندارد).72) 


86١71: ص‎ 


أت عل اثوار اليو سمع 


1581-7. فصول المهمّه فى معرفه الاثمه» ابن صباغ مالكىء بيروت, دارالاضواء» ١609‏ ق 5: /58. 


اذى الحجه 
عيد غدير ٠١(‏ هجرى قمرى) 


عيد غدير» روز نصب حضرت على عليه السلام به ولا-يت و رهبرى مسلمانان و يس از بعثت» بزركترين اعياد است. در سال 
دهم مسري وسول خنه ايحي رقت والحكام قرزايه عردم ليم كرسوف:مكام يار كلت او مكدوور على عام علير كي 
فرشته وحى بر ييامبران نازل شد و كفت: اى يبامبر» آنجه از خدايت بر تو نازل شده؛ به خلق برسان كه اكر جنين نكنى ييامش 
را نرسانده اى. ييامبر فرمان داد تا همه مسلمانان كرد آيند. يس از آن» حضرتء خطبه اى خواند و آنككاه دست حضرت على 


عليه السلام را بلند كرد و فرمود: هر كس من مولاى اويمء اين على مولاى اوست. 
اكمال رسالت 


ديا بها الرّسُولَ بَلْغْ ما أَنْرِلَ إلِك مِنْ رَبك وَ إِنْ لم تَفْعِلُ ما بَلَفْتَ رسالته وَ اللَهُ بعص مك مِنَ النّاس إِنَّ الله لا يهدى الْقَوْمَ 
الكاقرعة تتقراف جام اتح اذطار تعيرووه كاركب قر انان قله اببرعه كاماددية مردم) برسان! واكر نكنىء رسالت اورا 
انجام نداده اى! خداوند تورا از (خطرات احتمالى) مردم» نكاه مى دارد؛ و خداوند» جمعّت كافران (لجوج) را هدايت نمى 
كند.») 


نوميدى كقار با ولايت 


الَو ينس الذيق كفؤوا هخ ديدكع قلق تَخْكوهع و اخطؤن الرؤم أكملك لكو ديتكو و المفث عليكع يغوص و رَضِيتٌ لكة 
الْإِسْلام ديناً6(؟) امروز»(روز عيد غدير خم) كافران از (زوال) آيين شماءمأيوس شدند؛ بنابر اين» از آنها نترسيد! و از (مخالفت) 
من بترسيد! امروزء دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آيين (جاودان) شما 


يذ يرفتم.) 


«إنْما وَلِيْكمْ الله وَ رَسْرولهُ وَ الذينَ آمَنُوا الذينَ يُقِيثونَ الصّلادة وَ يُؤْتونَ الرّكاة وَهُمْ راكعُونَ؛0 سريرست و ولىئّ شماء تنها 


خداست و ييامبر او و آنها كه ايمان آورده اند؛ همانها كه نماز را بريا مى دارند» و در حال ركوع, زكات مى دهندا. 
ص 8١7:‏ 


9 تففنة سوره مباركه مائده» ايه‎ -١ 
1 اتشفنة سوره مباركه مائده» أيه‎ 7 


برك عع ل سوره مباركه مائده» ايه 6. 


فضيلت عيد غدير 
«ييامبر صلى الله عليه وآله: : يوم غَدِير + نم أفضَلٌ أعيادٍ أمُتى؛(1) روز غدير خم برترين عيد ات من است١.‏ 
اعياد اسالامى 


«امام هادى عليه السلام: إِنّما الأعيادٌ للشّيعَهِ: الفط والأضحى و القَدَيدُ وَالجْمَعَُ؛(؟) شيعيان فقط جهار عيد دارئد: فطرءقربان؛ 


غدير و جمعه.) 
اتمام حججت با غدير خم 


«حضرت فاطمه عليها السلام: ما جَعَلَ الله بَعدَ عَديرِ نَم مِن مُه و لا عُذرِ؛() خداوند , يس از غديرخم براى كسى حتجت و 
عذرى باقى نككذاشت». 


اقال الإمام الصادق عليه السلام: ... و إِنّه اليؤمٌ اذى أقامَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم أميررالمؤمنينَ عَلَماه و أبانَ قَضْلَهِ و 
وصيّته فصاع ذلك اليوْمَّ» و ذلك يوم ال وكام الطعام؛ و صِلَهِ الإخوانء و فيه مرضاه الرحمن و مرغمه الشَيطانٍ؛(2) 

عد توعان روز اسك كه رزاعين الكو على اللمسالية وأ1 لاوجل افين الموايق قله السام بجنا ببالاو قوري كباتابز 
برده از برترى او بركرفت و آشكار ساخت كه على عليه السلام جانشين اوست. يس حضرت صلى الله عليه وآله وسلم آن روز 
را روزه بداشت واين همان روز روزه و عبادت و اطعام طعام و نيكى به برادران استء و خشنودى خداى و خوارى ابليس در 


همين روز است). 
حديث ثقلين» دليل زنده بودن امام 


حقيقت اسلام؛ در ايمان استء به دليل آيه: «أليوم أَكْمَلْتٌ لكم ديتكم) (ه) و «إنّما وَتِكم الله وَ رَسُولَهُ وَالْذِينَ امَتُواا (2) و امثالٍ 
ايها 


انسانٍ عاقلء متوبجه مى شود كه نبئ» وصى مى خواهد. وصايت تكويناً بقاى نبت است. بنده نديده ام كه كسى اين كونه 
بكويدء ولى حقيقت مطلب همين است كه دليل بر وجود بقيهالله (عج) در اين زمانء از ابتداى غيبت صغرى تاكنون, همان 


١انَى‏ تارك فيكم التَقْلَينَ كتاب الله و عِيْرَتى ... سَأَلْتٌ رَبَى أَنْ يَجْمَعَ بَِنَهُما و أنْ لا يُقَرّقَ يَتِنَهُما 


56٠5: ص‎ 


.1٠١ :91/ هع؟1. بحارالانوار‎ -١ 

؟عع18. بحارالانوار 44: ."81١‏ 

# لاع18. دلائل الامامه: .١77‏ 

عب مع1. بحار الانوار 9: 7ا". 

ه- 4ع©1١.‏ سوره مباركه مائده؛ آيه ": «امروز دين شما را كامل كردم). 


_- 6 .. سوره مباركه مائده» ايه 6 «سريرست و ولى شماء تنها خدا است و ييامبر او و كسانى اند كه ايمان آورده اند.» 


فَاسْتَجابَ لى لابن ووانت يا غصيفة «شالت رق ... دليل براين است كه در هر جا وهر زمانى كه قرآن هست و مأمورٌ 
به» به طورى كه مرجع استء حالا يا صورتاً يا واقعاً يا بعضاً يا تماماء هر جا كه قرآن باشدء شارح قرآن هم بايد باشدء وصى 
بيغمبر هم بايد باشد؛ يعنى؛ بقاء خود صاحب قرآن كه (إنّما يَعْرِفٌ القَرآنَّ مَن حُوطِتٍ بها (؟) خودش بايد باشد. هر زمان كه 
اسلام و قرآن هستء در همان زمان قائم» و ولىٌ و عالم به اسلام و شارح قرآن كه خود خدا معين كرده استء بايد باشد. (لا 


إغذا ذو كوف وروا ناته اها كين الن وناقنادا لدعمو ردص اكه كري كرون مورة! وشرهه قرا ماكو سوه اكاب 
كه آنان صادر كرده اندء حضرات معصوم خصوصاً حضرت اميرعليه السلام» آنها را توضيح و تبيين كرده اند به طورى كه 
اهل سنّت نقل كرده اند كه عُمَر در هفتاد موضع كفته است: «لولا علي لَهَلك عمر () يا مثلاً زمانى كه وجود مقدّس رسول 
الله صلى الله عليه وآله از دنيا رفت» برادر ايوبكر آمد كفت: «محمد لا يموت؛ يبامبر اكرم صلى الله عليه وآله نمى ميردة أبوبكر 
براى اثباتِ مركك بيامبرصلى الله عليه وآله به اين آيه شريفه «َفَِنْ مات أَوْ قُِلَ انملك عَلى أَعْقابكة» () استدلال كرد. و حال 
اين كه اين نكته را نفهميده كه «إن) در آيه شريفه قرآن «إن» شرطيه است و به اين معنا نيست كه ييامير مى ميرد يا كشته مى 
قوت بلك راكد ريد الزن آنه عتريفة قراوز كل نفس كابقة النؤحه لها اسدلال كرد ابن بده ورا بم ر كك كليه قوس هدلبل السقة 


نه آن ابه شريفه «أفإين مات ...). 


واقعاً آنا اينان شارح قرآن بودند؟! همين شارح بودن اهل بيت براى آيات شريفه قرآن كه موارد عديده اى از آن راخود اهل 
تسن نقل كرده اند» دليل قطعى بر ولايت و وصايت حضرات معصوم عليهم السلام است. روايت ثقلين با آن ضميمه اى كه در 


9٠١0: ص‎ 


.158١-١‏ من دو جيز كرانبها از خود به جا مى كذارم كتاب خدا واهل بيتم. از يرورد كار خواستم كه آن دو را با هم قرار 
دهد وازهم جداى شان نسازد خداوند هم اجابت فرمود» اين حديث در كتب و منابع روايى اهل سنت به صورت هاى 
مختلف و به طور متواتر نقل شده است از باب نمونه به صحيح مسلم ": 77 ١؛‏ سئن ترمذى 0: 2271. 

6417-1 1. بحارالانوار ع7: 7374 عع: ٠ه8؛‏ الكافى 8: ١1"؛‏ «قرآن را فقط كسى كه طرف خطاب آن است مى فهمد.» 

ه68 .١‏ الاستيعاب ": ٠5؛‏ فيض القدر ": /1ه". «اككر على نبود عمر هلاكك مى شدا). 

- 1588. سوره مباركه آل عمرانء آيه 8؟1: «آيا اكر او بميرد و يا كشته شود شما به عقب بر مى كرديد). 

وة؟ أ سورة فباركة آل عمران» آبه 148 اهر كسى مر كك را مى شد 


ع-8ه؟1. فيضى از وراى سكوت: 77. 


مدح على عليه السلام از زبان دشمنان كينه توزاو 


معاويه از دشمنان سرسخت على عليه السلام بود» روزى در كنار يسرش يزيدء و مشاورش عمروعاص بود در اين هنكام 


شخصى هديه نفيسى آورد و به معاويه اهداء كرد. 


معاويه در آن روز يبشنهاد عجيبى به يزيد و عمروعاص كردء كفت: «هر يكك از ما يكك بيت شعر در شأن على عليه السلام 
بكُوبيم و شعر هر كدام از ما از نظر ظاهر و معنى جالب و زيبا بود اين هديه مال او باشد.) 


يزيد و عمروعاصء اين ييشنهاد را يذيرفتند. 
معاويه كفت: 

حَيْرٌ الوّرى مِنْ بَعدٍ أحمَدَ حَهِدَرٌ 

وَ النَّاسٌ أَرْض و الوَصِيٌ سَماءٌ 


زمين هستند» ولى وصى ييامبرصلى الله عليه وآله (يعنى على عليه السلام) آسمان است.) 
عمروعاض كفت: 

هذًا الذى شَّهِدَ العَدُوٌ بِمَضْلِهِ 

وَ المَضْلُ ما شَّهِدَتْ به الآعداءً 


كواهى دهند.) 


يزيد كفت: 
كتليعم عَهِدَث بها صَرَائه 
وَالشَن ما شهدت به ضداء 


يعنى: «على عليه السلام همجون بانوى زيبا روى نمكين است كه هوو هاى او به نيكى و بزركوارى او كواهى دهندء زيبايى آن 


است كه هووها به آن كواهى دهند). 


شعر عمروعاضن ان نظر شيوايى عبارث؛ برثله تشخيص داده شد و آن هديه نفيس نصيب: او كرديد:4 


غدير خم 
ولايت همجو مى در جام هستى است 


9١9: ص‎ 


.١١ : يندهاى جاويدان,» استاد محممّدى اشتهاردى حفظه الله‎ .١ها/‎ -١ 


مولا على عليه السلام 

كفت: هر كس را منم مولا و دوست 
ابن عم من على مولاى اوست 
كيست مولا؟ آنكه آزادت كند 

بند رقت زيايت واكند 


* روز عيد غدير روزى است كه بيغمبر صلى الله عليه وآله وظيفه حكومت را معن فرمود و الكوى حكومت اسلامى را تا آخر 


تعيين فرمود.(ل١)‏ 


محرومان است»ء عيد مظلومان جهان است».(75) 


* عيدى است كه خداى تباركك و تعالى به وسيله رسول اكرم صلى الله عليه و آله براى اجراى مقاصد الهى و ادامه تبليغات و 


ادامه راه انبياء حضرت امير سلام الله عليه را منصوب فرمودند.(00 
* كسانى كه قرآن را ندارند» عترت را هم ندارند و كسانى كه عترت را ندارند» قرآن را هم ندارند.(5) 
ص 8١٠/١:‏ 


.191/ :# صحيفه نور‎ .1888-١ 
.90 :19 صحيفه نور‎ .1589 -7 
.90 :18 صحيفه نور‎ .18#٠ -# 


ع ١اع18.‏ نكته هاى ناب: 76. 


©؟ ذى الحجه 
مباهله ييامبر با يهوديان صلى الله عليه وآله (4 هجرى قمرى) 


به موازات مكاتبه ييامبرصلى الله عليه وآله با مراكز مذهبى جهان. نامه اى به اسقف نجران نوشت و طى آن دعوت به دين 
اسلام نمود. يس از آن» حدود شصت نفر از بزركان آنان به نمايندكى وارد مدينه شدند و يس از مذاكره با ييامبرصلى الله 
عليه وآله» تصميم به مباهله كرفتند. اين سنّت به اين صورت بود كه دو طرف مجادله؛ بر دروغكو نفرين مى فرستادند واز 
خداوند علا كك دروغكو وا من عتواسشد. يبافيرضان الله عليه.و آله اين دعوث وا يذيرفت وير اساس وعي »على بن ابيظالت 
عليه السلام» فاطمه زهرا عليها السلام» حسن و حسين عليهما السلام رابا خود به منطقه اى در خارج مدينه برد. هيأت 
نمايند كان با ديدن سيماى كروه مقابل» از مباهله دست كشيدند و حاضر به يرداخت مالياتٍ سالانه شدند. 


لمعك خلا بر دووشكو 

«هَمَنْ حاجكك فيه من يَغْرب ما جاء كك مِنّ الْعلْم فَقلْ تَعَالَوا ند ينانا وَ أَبناه كم وَ نساءَنًا وَ نساءكع و أنفستا وَ أنفسكم ثم تبتهز 
َنَجْعَل لُغنّت الله عَلِى الْكاذِيينَ؛(1) ه ركاه بعد از علم و دانشى كه (در باره مسيح) به تو رسيده؛ (باز) كسانى با تو به محاجه و 
ستيز برخيزندء به آنها بككو: «بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم؛ شما هم فرزندان خود راء؛ ما زنان خويش را دعوت نماييم» 
شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت كنيم» شما هم از نفوس خود؛ آنكاه مباهله كنيم؛ و لعنت خدا را بر دروغكويان 
قرار دهيم). 

مباهله 

«لَمما نزلت آيهُ المباهله: (تَعالًوا ند أبناءنا وَ أبناةكم) الآبهء أتََدٌ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بد عَليكَ وَ فاطمة وَ لسن 


داستان مباهله 


در تفاسير شيعه و سنّْى و برخى كتب حديث و تاريخ مى خوانيم كه در سال دهم هجرىء افرادى از سوى رسول خداصلى الله 
عليه وآله وسلم مأمور تبليغ اسلام در منطقه نجران از بلاد يمن شدند. مسيحيان نجران نيز هيئتى را به نمايندكَى از سوى خود 
براى كفتكو با بيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم به مدينه كسيل داشتند. با وجود كفتكوهايى كه ميان آنان 


8١/١: ص‎ 


١ سوره مباركه آل عمران» ايه‎ ,1 2825-١ 


؟- #ع1. بحار الانوار 71: ”اع". 


و ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم ردّ و بدل شدء باز هم آنان بهانه جويى كرده و در حقّائتييت اسلام ابراز ترديد مى كردند. اين 
آيه نازل شد و خطاب به بيامبر فرمود: به كسانى كه با تو محاجه و جدال كردهء واز قبول حقٌ شانه خالى مى كنندء بككو: بياييد 
با فرا خواندن فرزندان و زنان و خودمان؛ خدا را بخوانيم وبا حالت تضرّع و ابتهال بر دروغكويان نفرين كنيم و هر نفرينى كه 
دامن كروه مقابل را كرفت» معلوم مى شود كه راه او باطل است و با اين وسيله به اين كفتكو و جدال يايان دهيم. 


هنكامى كه نمايند كان مسيحيان نجران. بيشنهاد مباهله را از رسول اكرم صلى الله عليه وآله شنيدند» به يكديكر نككاه كرده و 
متحّر ماندند. آنان مهلت خواستند تا در اين باره فكر و انديشه و مشورت كنند. بزركك نصارى به آنها كفت: شما يبيشنهاد را 
بيذيريد واكر ديديد كه ييامبر با سر و صدا و جمعّتى انبوه براى نفرين مى آيدء نككران نباشيد و بدانيد كه خبرى نيست»ء ولى 
اكر با افراد معدودى به ميدان آمدء از انجام مباهله صرف نظر و با او مصالحه كنيد. 


روز مباهله» آنها ديدند كه ييامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم همراه با دو كودكك و يكك جوان و يكك زن بيرون آمدند. آن 
دو كودك؛ حسن و حسين عليهما السلام و آن جوانء على بن ابى طالب عليهما السلام و آن زن فاطمه زهراعليها السلام دختر 
ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم بودند. 


اسقف مسيحيان كفت: من جهره هايى را مى بينم كه اككر از خداوند بخواهند كوه از جا كنده شود كنده مى شود. اكر اين 


افراد نفرين كنند» يكك نفر مسيحى روى زمين باقى نمى ماند. لذا از مباهله اعلام انصراف كرده و حاضر به مصالحه شدند.(1١)‏ 


اين ماجراء علاوه بر تفاسير شيعه؛ در منابع معتبر اهل سنت نيز آمده است. صاحب تفسير الميزان در جلد سوم صفحه 7017 
آورده است كه ماجراى مباهله را ١ه‏ نفر از صحابه به اتفاق نظر نقل كرده اند. تفاسير كبير» آلوسى و مراغى ذيل آيه. در 
كتاب الكامل ابن اثير جلد دوم صفحه 2797 مستدركك حاكم جلد سوم صفحه »١‏ مسند احمد حنبل جلد اوّل صفحه 180 و 
همجنين تفاسير روح البيان» المنار و ابن كثير و بسيارى از منابع شيعى و سنّى ديكرء اين واقعه را ضبط و نقل كرده اند. در 
كتاب احقاق الحق جلد سوم صفحه 58 نيز نام شصت نفر از بزركان اهل سنت را آورده است كه همكى كفته اند: اين آيه در 
عظمت ييامبر و اهل بيت عليهم السلام اوست.(10) 


ص :8:4 


-١‏ ع#؟1. ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم فرمودند: سوكند به كسى كه مرا ييامبر حقّ قرار داد اكر مباهله انجام مى كرفت» آن 
وادى آتش را بر آنان فرو مى ريخت. تفسير مجمع البيان مناقب ابن مغازى: “87". تفسير نور ؟: /ا/. 
-١‏ 1828. به نقل از تفسير نور ؟: 8/. 


علت سبٌ نكردن سعد وقاص از على عليه السلام 


كنار كشيد و به عنوان بى طرف زندكَى مى كرد؛ هنككامى كه معاويه روى كار آمد اصرار داشت كه همه مردم» حضرت على 


عليه السلام را سب و لعن كنند» ولى «سعد وقاص» هركز حاضر نبود كه آن حضرت را سب كند. 
روزى معاويه با سعد ملاقات كرد و از او يرسيد: «جرا ابو تراب را لعن نمى كنى؟» 


سعد در ياسخ كفت: به ياد سه موضوع مى افتم كه رسول خداصلى الله عليه وآله در شأنٍ على عليه السلام فرمود. ازاين رو آن 
حضرت را سب نمى كنمء كه اكر يكى از اين سه موضوعءاز آنِ من مى شد براى من با ارزشتر از همه شتران سرخ مو بود. 

نخست اينكه شنيدم رسول خداصلى الله عليه وآله در جريان جنك تبوك. هنكامى كه على عليه السلام را به عنوان جانشين 
خرة دن ملديية "كذاشت وخوه عحرادمسلميق بهسوق سر زمية تركف ضر كت كرقه اباعرا شمراه زثان و كووكاق در ديه 


"ققاشس ١‏ امهيا الله عليه وآله فرمود: «اما ترضى ان تكون منى بمنزله هارون من موسى الا انه لانبوه بعدى؛ آيا خشلود 


نيستى كه نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسى عليه السلام باشد» جز اينكه بعد از من ييامبرى نخواهد بود.) 


دوم اينكه: در جريان جنكك خيبر از رسول خداصلى الله عليه وآله شنيدم فرمود: «لا عطين الرايه رجلا يحب الله و رسوله و يحبه 


الله و رسوله؛ يرجم را به دست مردى مى دهم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيزاو را دوست مى دارد.» 
سيبس على عليه السلام را طلبيد و يرجم را به او داد و خداوند, خيبر را به دست على عليه السلام فتح كرد. 


سوم اينكه مطابق آيه مباهله» على عليه السلام به عنوان جان ييامبرصلى الله عليه وآله وسلم معرفى شده استء آنجا كه در 
جريان نمايند كان مسيحيان و بيامبرصلى الله عليه وآله هنكامى كه مسيحيان در جلسه مذاكره قبول اسلام نكردند؛ ييامبرصلى 
الله عليه وآله طبق فرمان خداء به آنها بيشنهاد مباهله كرد (يعنى به آنها فرمود: بياييد دو كروه شويم و به همديكر نفرين كنيم تا 


عدا عذابش زاير كروة مرف بفرستد) حنائكه در آيه 12 سوره آل عمراة فستث: 


رسول خداصلى الله عليه وآله» على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را نزد خود آورد تا براى مباهله به بيابان ببرد و 


فرمود: اين ها اهل بيت من هستند. 


با توجه به آيه مذكور و عمل ييامبرصلى الله عليه وآله حضرت على عليه السلام به عنوان جان ييامبرصلى الله عليه وآله معرفى 
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قرآن و عترت 
ما دلسبرد كان بى قرآن و عترتيم 
هر راه و دعوت د كرى جز فربب نيست 


* آمده بودند تا با يندار» به نبرد با حقيقت روند. در يهنه صحرايىء آمدن او و عزيزترين كسان آيين او را انتظار مى كشيدند. 
انبوهى از كمراهان» در صحرا جمع شده بودند و مى خواستند ببينند كه ييامبر آخر الزمان جه كسى را عزيزترين» در آيبن خود 
مى داند و كه را براى نبرد آيين هاء به همراه مى آورد. نسيم وزيدن كرفت و راه ييامبرصلى الله عليه وآله را باز مى كرد. زمين 
زير كام هايشان دف مى زد و ملائككء بر بالاى سرشان طواف مى كردند. جهار نفر» بيشتر به همراه نداشت؛ صاحب ذوالفقار 
و بانوى هيمنه و وقار در يشت سرش و حسنين عليهما السلام در آغوشش. رعب و وحشت از عذاب» جشم ها را كشود ودر 
دل هاء طوفان ترس بريا نمود. سيماى ملكوتى آنان» جنان دهشتى در دل اسقف هاى نجران انداخت كه قبل از شروعء به زانو 
ذو اعدتد ويا الساس از ببافيرضك الله عليه وآله خواسسد كه نقريخ تكدد وازعدات الهى تجاتشان دعد. اين كونهةير كك 
زرين ديكرى بر نام آورى و برترى اهل بيت عليهم السلام افزوده ككشت. اين روز بزركك و حماسه جاويدش را كرامى مى 


داريم. 

* در دعاء حالات اهل دعا مهم استء نه تعداد آنها. كروه مباهله كننده ينج نفر بيشتر نبودند. 
خاتم بخشى اميرالمؤمنين عليه السلام در حالٍ ركوع 

انفاق در حالٍ ركوع 


«إنّما وَِيِكمْ الله وَ رَسُولَه وَ الَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقيمُونَ الصّلاة وَ يوْنُونَ الرّكاة وَ هُمْ راكعُونَ؛(1) سريرست و رهبر شما تنها خدا 
استء و ييامبر او» و آنها كه ايمان آورده اند و نماز را بريا مى دارند و در حالٍ ركوع زكات مى يردازند). 

از زبانٍ علامه 

در كتاب تفسير برهان و كتاب غايه المرام از صدوق رحمه الله روايت مى كند كه او در ذيل آيه «إِنَّما وَقِكمٌ الله وَ رَسُوَلَهُ و 
الّذِينَ آمَنُواه از ابى الجارود از حضرت ابى جعفرعليه السلام روايت مى كند كه فرمود: طايفه اى از يهود مجلجاة شنقد اذ أن 
جمله عبد الله بن سلام, اسدء ثعلبه» ابن يامين وابن صوريا بودند كه همكى خدمتٍ رسول خداصلى الله عليه وآله عرض 


كردند يا نبى الله حضرت موسى وصيت كرد به يوشع بن نون و او را جانشين خود قرار داد» وصيّ شما كيست يا رسول اللّه؟ و 
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د ياسخ ابن سؤال ابن يه فال شد: «إِنّما وَلِيِكُمُ الله وَ وَسِولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنّوا الَّذِينَ يُقِيدُونٌ الصَّلا وَ يوْنُونٌ الرّكاة وَ هُمْ 
واأكقرق انكام وس ل م لل زموه وداه هبه ووكانيهة و يسدق لاوم عرس قير وعبات + قد و معد يك أذ 
جنات من آمل: تحضصرث فرموة؛ اى مرد آنا كس ابه قو كيز داده؟ عراض كردة آوى: ايق انكشير را بك ثفر هميق اكنون .به 
من داد. حضرت يرسيد جه كسى؟ عرض كرد آن مردى كه مشغول نماز است, يرسيد در جه حالى به تو داد؟ عرض كرد در 
حالٍ ركوع, حضرت تكبير كفت. اهل مسجد همه تكبير كفتند» حضرت رو به آن مردم كرد و فرمود: يس از من على عليه 
السلام ولى شماستء آنان نيز كفتند ما به خداوندى خداى تعالى و به نبوّتِ محمّدصلى الله عليه وآله و ولايتٍ على عليه السلام 
رافنى و سشتورديء أن كاه اين أيه نازل شد: «وَ مَنْ يَمَوَلَ الله وَ وَسُولَه وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَِنَّ حِرْب الله هُمْ الْعالُِونَ؛ (نا آخر 
حديث).(0) 


واجباتى كه تاكنون يرورد كارت بر ما واجب فرموده تكليفٍ ديكرى هنوز مانده يا همه تكاليف بيان شده؟ اكر هنوز واجبى 
مانده بفرماييد تا خاطر ما آسوده شود و بدانيم كه ديكر تكليفى جز آنجه در دست داريم نيست. در ياسخ اين سؤال كه 
منافقين كردند خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود: اقل إِنّما أَعِظكمْ بواجِدّوا يعنى بكو من شما را به يكك جيز يند مى دهم. و 
مراد از آن يكك جيز ولا.يت است آن كاه آيه «إنّما وَلِيِكمُ الله وَ وَسُولَه وَ الَِينَ آمنُوا الِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاة وَ يُؤْنُونَ الرّكاة و 
هُمْ راكعُونَ» در بيان آن نازل شدء و در بين امت هيج اختلافى نيست كه در آن روز و قبل از آن كسى از مسلمين جز يكك نفر 
در ركوع صدقه نداده (تا آخر حديث).(21 


داستان شأنٍ نزولٍ آيه ولايت 
در تفسيرٍ مجمع البيان و كتب ديكر از «عبد الله بن عباس» جنين نقل شده: 


كه روزى در كنار جاه زمزم نشسته بود و براى مردم از قولٍ ييامبرصلى الله عليه وآله حديث نقل مى كرد ناككهان مردى كه 
عمامه اى بر سر داشت و صورت خود را يوشانيده بود نزديكك آمد وهر مرتبه كه ابن عباس از ييغمبر اسلام صلى الله عليه وآله 
حديث نقل مى كرد او نيز يا جمله «قال رسول الله حديث ديكرى از يبامبرصلى الله عليه وآله وسلم نقل مى نمود. 
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ابن عباس او را قسم داد تا خود را معرّفى كند» او صورتٍ خود را كشود و صدا زد اى مردم! هر كس مرا نمى شناسد بداند من 
ابو ذر غفارى هستم با اين كوشهاى خودم از رسول خداصلى الله عليه وآله شنيدم» واككر دروغ مى كويم هر دو كوشم كر باد 
وبااين جشمان خود اين جريان را ديدم واكر دروغ مى كويم هر دو كور باد» كه ييامبرصلى الله عليه وآله فرمود: 


«على قائد البرره و قاتل الكفره 
منصور من نصره مخذول من خذله 


على عليه السلام يبشواى نيكان است,ء و كشنده كافران» هر كس او را يارى كندء خدا ياريش خواهد كردء و هر كس دست از 


ياريش بردارد» خدا دسثت از يارى او برخواهد داشت 


سيس ابوذر اضافه كرد: اى مردم روزى از روزها با رسولٍ خداصلى الله عليه وآله در مسجد نماز مى خواندم؛ سائلى وارد 
مسجد شد و از مردم تقاضاى كمكك كردء ولى كسى جيزى به او نداد» او دست خود را به آسمان بلند كرد و كفت: خدايا تو 
شاهد باش كه من در مسجد رسول تو تقاضاى كمكك كردم ولى كسى جواب مساعد به من نداد» در همين حال على عليه 
السلام كه در حالٍ ركوع بود با انككشتٍ كوجكك دست راست خود اشاره كرد. سائل نزديكك آمد وانككشتر را ازدست آن 
حضرت بيرون آوردء ييامبرصلى الله عليه وآله كه در حال نماز بود اين جريان را مشاهده كرد, هنككامى كه از نماز فارغ شدء 
سر به سوى آسمان بلند كرد و جنين كفت: «خداوندا برادرم موسى از تو تقاضا كرد كه روح او را وسيع كردانى و كارها را بر 
او آسان سازى و كره از زبان او بككشايى تا مردم كفتارش را درك كنند, و نيز موسى درخواست كرد هارون را كه برادرش 


بود وزير و ياورش قرار دهى و بوسيله او نيرويش را زياد كنى و در كارهايش شريكك سازى. 


خداوندا! من محتّر ييامبر و بركزيده توام» سينه مرا كشاده كن و كارها را بر من آسان سازء از خاندانم» على عليه السلام را 


وزير من كردان تا بوسيله اوه يشتم قوى و محكم كرددا. 


ابو ذر مى ككويد: هنوز دعاى بيامبرصلى الله عليه وآله يايان نيافته بود كه جبرئيل نازل شد و به ييامبرصلى الله عليه وآله كفت: 


بخوان» بيامبرصلى الله عليه وآله وسلم فرمود: جه بخوانم» كفت بخوان: إِنّما وَلِكُمٌ الله وَ رَسُولَهُ وَ الَذِينَ آمَنُوا ... 


البته اين شان نزول از طرق مختلف نقل شده كه كاهى در جزئيات و خصوصيات مطلب با هم تفاوتهايى دارند ولى اساس و 
عصاره همه يكى است.(١)‏ 
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* علامه طباطبايى رحمه الله مى فرمايند: «روايات راجع به خاتم بخشى حضرت اميرعليه السلام بسيار است كه در آن روايات 
نام بزوكان زيادى از صحابه رسول الله صلى الله عليه وآله مانند اباذر غفارئء عبد اللّهِ بن عباس» انس بن مالكك» عمارء جابرء 
طاريق كيل الى بافروصدرو رن قاض تر قد نزاو اانا الول مع علي الملا ستمره ابنقانو انها عارقية الستطير انه 
حسين بن على عليهما السلام و على بن الحسين عليه السلام و محمد بن على و جعفر بن محمد و امام هادى على بن محمدعليه 
السلام» و همجنين تمامى ائممّه تفسير بدون استثنا در نقل اين روايات شركت دارند و هيجيكك در آنها خدشه نكرده مانند: 
احمدء نسايى» طبرى» طبرانى و عبد بن حميد و غير ايشان از حفاظ و ائمه حديث و متكلمين كه همه. صدور اين روايات رااز 
ناحيه مقدسه رسالت صلى الله عليه وآله وسلم مسلم دانسته اند و همجنين فقها در بحث نماز در اين مسثئله كه آيا فعل كثير 
نماز را باطل مى كند يا خير و اينكه فعل كثير جقدر است و نيز در اين مساله كه آيا صدقه مستحبى هم زكات ناميده مى شود 
يانه؟ روايات مزبور را با آيه شريفه مورد بحث منطبق دانسته اند» و عموم علماى ادب و مفسرينى كه در تفسير قرآن ببشتر 
متعرض جهات ادبى قرآنند با اينكه بيشتر آنان از بز ركان و ائمه اهل ادبند مانند زمخشرى صاحب كشاف و ابو حيان» اين 
انطباق را يذيرفته اند و هيجيكك از ناقلين اين روايات با اينكه همه عرب و اهل زبان بوده اند در اين انطباق مناقشه و ايراد 
تكردة اتلد وخاخضه دن أبن زوايات جا براق اتكشت بقل كردن نيسث و ابتكةه بعضى از هعاتدين نسيث مجعوليت به ايخ 
روايات داده اند و كفته اند كه اين روايات جعلى و ساختكى اسثء منتهاى عناد را اعمال كرده اند و نبايد به كفته ايشان وقعى 
كذاشت» مخصوصا بعضى مانند شيخ الاسلام ابن تيميه اينقدر در اين مرحله تندروى كرده كه مى كويد علما اجماع و اتفاق 
دارند كه اين روايات ساختكى است).(1) 
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ميلادى 


اوّل مه 
روز جهانى كار كر 


در اول ماه مه 1888 يليس شيكاكو (در آمريكا) تظاهرات اعتراض آميز كار كران در تشكيل اتحاديه هاى كار كرى را به 
خاكك و خون كشيد و جند تن از رهبرانٍ آنها را به مركك محكوم كرد. در سال 8 كنكره بين المللى كاركران در ياريس» 
به ييشنهاد نماينده كار كران آمريكاء روز اوّل ماه مه را به عنوان روز جهانى كاركر بركزيد ودر بى آن در بسيارى از 
كشورهاى دنيا كاركرانء با بريايى مراسمىء ياد و خاطره كاركران به خاكك و خون كشيده شده و آن روز را زنده نكه مى 


دارند. 


فكلُوا مما غَنِمتُمْ حلالا يبو انوا اللّهَ إن الله خَفُورٌ رَحِيمٌ؛(1) از آنجه به غنيمت كرفته ايدء حلال و ياكيزه بخوريد؛ واز خدا 
بيرهيزيد؛ خداوند آمرزنده و مهربان است! 
ارزش كسب حلال 


عمو 


اع النبِىِ صلى الله عليه وآله أَنهُقَالَ َنْ طَلَبَ الدَّئْيا ًا اش تغفاقاً عن الْمَسْألَهِ وَ مرغي عَلَى عِيَالِهِ و تَعطفاً عَلَى جارهِ لقي الله و 
وَجَهَه جَهُهُ كالْقَمر لله البذر؛(5) رسول اكرم صلى الله عليه وآله فرموده است: كسى كه از بى مال مشروع برود براى آنكه آبروى 
اي لاسي ار لو ا ل 0 
رو سفيد است و صورتش مانند ماه تمام مى درخشد.) 


نوسة ين دشت كار كر 


القبَلَيَدَهُ (سعدّ الأنصارى) رَسول الله صلى الله عليه وآله وقالَ: هِذِهٍ بد لانمسَها نارٌ؛00 بيامبرصلى الله عليه وآله دست آن 


كاركر (سعد انصارى) را بوسيد و كته زاب #ستى است كه اتش يه أن نحى وسداء 


له قال كان 5 سُولٌ اللِّ صلى الله عليه وآله إذَا نر إِلَى الَجَل فَأَعْجبهُ ا 
50007 كول الله كال مأ الفؤيق إذا لع يكخ ل جرقة يش بدنيياة 


ص :6 ام 


ات ا/اى الاسووه متاركة اتفال آنه وبي 
اك 1879 تكد ركه الوسشائل 11/1 
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وقتى كفته مى شد جرا جنين است؟ حضرت مى فرمودند: اكُر مرد حرفه اى نداشته باشد براى امرار معاش از دينش خرج مى 
كند). 


بزر كترين ججزء غيادث 


اثآل وول الله عل الله عليه وله العاقة سنقوة خزما انضلها طلك الغلال36قه بافبر يك التدهليه الها ف مودق عبادك مفداد 


جزء است كه بهترين آن كوشش در به دست آوردن مال حلال است.» 
تشويق به كار و كسب 


روزى اميرالمؤمنين عليه السلام به مسجدٍ كوفه وارد شدء ديد عدّه اى زانو به بغل كرفته اند و در كوشه اى نشسته اند. يرسيد: 


اين ها كيستند؟ كفته شد: اينها رجال الحق؛ مردان حق هستند. حضرت فرمود: به جه دليل اينها مردان حق هستند؟ 


"كفقد شل زابخ وو كاداراى تحايث وعات تفن فسطتك: كر كسين يه أنها خذااداده شكر عن كننددو سك كذابي به سو 
كسى دراز نمى نمايند. امام على عليه السلام فرمودند: سكك هاى كوفه هم جنين هستندء آنكاه امام على عليه السلام با شلّاق 
آنها را از مسجد بيرون كرد و به آنها فرمود: «برويد كار كنيد!» به اين ترتيب آن حضرت انسان ها را از بيكارى برحذر داشت 
وبه كارو كسب حلال تشويق مى نمود.10) 


سيره امام 


حسين بن علىٌ بن ابى حمزه مى كويد: «امام كاظم عليه السلام را ديدم در زمين مزروعي خود آن جنان به بيل زنى و آماده 
كردن زمين براى كشاورزى سركرم بود كه غرق در عرق شده بود. جلو رفتم و كفتم: قربانّت كردم, مردان كجايند كه به 
جاى تو كار كنند. حضرت فرمود: «اى على! كسانى كه از من و يدرم بهتر بودند» در زمين خود با دستء كار مى كردند. 
رسولٍ خداصلى الله عليه وآله و اميرمؤمنان عليه السلام و همه يدرائم با دست خود كار مى كردند و كشاورزى مى نمودند و 
در آخر فرمود: و هُروَ مَِنْ تحتل النّبئيين وَالْمَوْسَِينَ و الأؤْصدَياءِ والصَّالِحِينَ؛ كار كردن براى زراعت» از كارهاى بيامبران و 
رسولانء» اوصياء و مردان صالح است):200 


ص :2١م‏ 


.// :0 عل/ا1. الكافى‎ -١ 
.1 ؟- //ا16. ييكار اسلام با اسراف:‎ 
50 فروع كافى 5: ه؛ به نقل از حكايات شنيدنى:‎ .161/8-1 


حاصل عمر 

افتخار بشر به كار بود 

جز به كارء افتخار نتوان كرد 
حاصل عمر آدمى كار است 
حاصل عمرء خوار نتوان كرد 
هادوي بيرجندى 

كار و يايدارى 

برو كاركر باش و اميدوار 

كه از يأس جز مركك نايد به كار 
كرك بانذارق: اسع ةدر كازنها 
شود سهل بيش تو دشوارها 

ملكك الشّعراء 

رنج وزحمت زندكى 

اكر زندكى رنج و زحمت نداشت 
جنان زنك كىئ قدو وافيست نداشّت 
كار و عمر 

روزى كه در آن نكرده اى كار 
آن روز ز عمر خويش مشمار 
زحمت كشان 


خوشا حالٍ آنانكه زحمت كشند 


كه زحمت كشان طعم راحت حجشند 


* اكر كشورى روبه رشد برود» با دستِ شما كاركران عزيز روبه رشد مى رود واكر رو به انحطاط برود» باز هم با شماست 
كه رو به انحطاط مى رود.12) 


* كار كران از ارزشمندترين طبقه و سودمندترين كروه در جامعه ها هستند.(؟) 
* روز كاركر روز دفن سلطه ابرقدرت هاست م 


ص :/اام8 


لصحيه رن د بالا 
؟- .١18٠١‏ صحيفه نور 17: 28. 


*- (158. صحيفه نور 17: 28. 


دسامبر 


6" دسامبر 
ميلاد حضرت مسيح عليه السلام 


حضرت مسيح از انبياءِ بزركك الهى است كه تولّدش توأم با معجزه بود جرا كه بدون داشتن يدر از حضرت مريم متولّد شد 
آن حضرت در بين تمامى بيروان اديان» بويزه مسلمانان احترام خاصى دارد. در قرآن نامش با عظمت ياد شده و روح خداء 
عيسى و مسيح خوانده شده است. تكلم در كهواره؛ زنده كردن مردكان و شفاى بيماران صعب العلاج از جمله معجزات آن 
حضرت بود. وقتى هم كه يهود آهنكك جانش كردندء به امر خداء عروج كرد تا يس از ظهور حضرت مهدى از يارانٍ آن 


حضرت باشد. 
از زبانٍ قرآن ٠.‏ 


«إذْ قَالَ الله باعيسى ابْنّ مَرْيّم اذكز نِغمّتى عَلَوكك وَ عَلى والْدّتكك إِذْ يدبك برُوح الْعَدْسِ كلم النّاس فى العؤد و كلاو 
إِذْعَلّك الكتب و الجكمة ل ل ل ل 


ار 


الأكمة و الأفوض يلأقى ‏ إذ نشرع القوس اذى و إذ كقفت كن إسرويل عن ١|‏ يتشهر اينات ققال الزيق كقروا بيه 
هَذَا إلا ب سِكرٌ مُّبِينٌ؛(1) (به خاطر بياور) هنكامى را كه خداوند به عيسى بن مريم كفت: ل اا 
بخشيدم! زمانى كه تو را با)» روح القدس «تقويت كردم؛ كه در كاهواره و به هنكام بزركىء با مردم سخن مى كفتى؛ و 
هنكامى كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل را به تو آموختم؛ و هنكامى كه به فرمان منء از كل جيزى بصورت يرنده مى 
ساختى» و در آن مى دميدىء و به فرمان من» يرنده اى مى شد؛ و كور مادرزاد» و مبتلا به بيمارى ييسى را به فرمان من» شفا 
مى دادى؛ و مرد كان را (نيز) به فرمان من زنده مى كردى؛ و هنككامى كه بنى اسرائيل را از آسيب رساندن به توء بازداشتم؛ در 


آن موقع كه دلايل روشن براى آنها آوردىء ولى جمعى از كافران آنها كفتند: اينها جز سحر آشكار نيست!» 
در قرآن كريم 


«وَ وَهَبنا لَهُ إشحاق وَ يَعْقَوبَ كلا هَدَيْنا وَ نُوحَا هَدَيْنا مِنْ قبل وَ مِنْ ذَرَيّهِ داوؤودَ وَ سُلَيِمِانَ وَ أيُوبَ وَ يُوسْفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ 
كذلك نَجْزى الععيية لوو اسحاق و يعقوب را به او [-ابراهيم |بخشيديم؛ و هر دو را هدايت كرديم؛ و نوح را (نيز) بيش از 
آن هدايت نموديم؛ واز فرزندان او» داوود و سليمان و اروب و يوسف و موسى وهارون را (هدايت كرديم)؛ اين كونه 
نيك وكاران را ياداش مى دهيم!» 

سخت دلى و ذكر 

١عَنْ‏ أبى عد لل عليه السلام قال كان المح عليه السلام يَقُولُ لا تُكيرُوا الْكَامَ فى عَيِر ذكر اللَّهِ من الّذِينَ يَكيرُونَ الْكلَامَ فى 
َي ذِكر الله قَاسِية فلُوبهُمْ وَ لَكنْ لَا يَعلْمُونَ؛() امام صادق عليه السلام فرمود كه 


8١/8: ص‎ 


.1٠ سوره مباركه مائده» ايه‎ .. 6 -١ 
,/ اا سوره مباركه انعام» ابه‎ -7 


*- عمع1. الكافى ”: .١١‏ 


حضرت مسيح عليه السلام مى فرمود: در غير از ياد خداوند متعال زياد سخن نككوييد كه كسانى كه در غير ياد خداوند بسيار 


سخن مى كويند» سخت دل هستند؛ اككر جه خودشان ندانند.) 
سيره حضرت مسيح عليه السلام 


«على عليه السلام درباره حضرت مسيح عليه السلام هى قرمابذ: كائتة وجلاة و خاوقة بداة .:. تله بالليل الْقَمن50 (اتينان 


ساده زندكى مى كرد كه): مركب او دميايى اش بود و جراغ شب او ماه بود.) 


در حديث آمده است: حضرت عيسى عليه السلام به ابليس برخورد كرد؛ در حاليكه او ينج جنس سرخ رنكك را با خود حمل 
مى كرد وهر كدام به دسته اى مربوط مى شدند. عيسى مسيح عليه السلام از ابليس يرسيد: «اين ها جيستند؟» ابليس ياسخ داد: 
«اجناسى است كه مشترى هاى مختلفى به سراغ آنها مى آيند.) عيسى عليه السلام يرسيد: «آن اجناس كدامند؟) ابليس ياسخ 
داد: ايكى از آنها جور (ظلم) است.» عيسى عليه السلام يرسيد: «مشترى آنجه كسانى هستند؟) ياسخ داد: «شاهان و 


قدرتمندان!) وافزود: 

- دوّمى «كبرا است. 

-اين راجه كسى خريدار است؟ 
- كد خدايان! 

- سوّمى «حسد) است. 

- مشترى آنجه كسانى هستند؟ 

- دانشمندان! 

- جهارمى «خيانت» است. 

- مشترى اين جه كسى مى باشد؟ 
- تجار! 


- ينجمى «مكر و فريبكارى» است. فرمود: مشترى آنجه كسانى هستند؟ واو جواب داد: زنان!72) 


ساقيا مدن عيد مباركك بادت 
وان مواعيد كه كردى مرود از يادت 


* عيسى مسيح همه جيزش معجزه بود» معجزه بود كه از مادر باكره متولّد شد. معجزه بود كه در مهد سخن كفت. معجزه بود 
كه براى بشر صلح و صفا و روحانيت آورد.(2 


* مكر امكان دارد كه حضرت مسيح تعليمش اين داده كه ظلم قبول كنى» صورتت را اينطور بكيرى» وقتى مى زنند» آن طرف 
مى كيرى» اين تعليم خدا نيست»ء اين تعليم مسيح نيستء ... حضرت مسيح با زور مخالف است.() 

ص:9ا8 

.7717/ ه161. نهج البلاغه:‎ -١ 

؟- 888 1. المواعظ العدديه: .١51/‏ 


*- /ام6١.‏ صحيفه نور :1١‏ 47. 


1888-6. صحيفه نور 211 189, 


كتابنامه (فهرست برخى از منابع) 
١.قرآن‏ كريم. 
؟.اثيات الهداه. شيخ حر عاملى محمد بن حسن (م عاو قم: مطبعه علمئه. ل نا. 


".الاحتجاج على أهل اللحاج. ابو منصور احمد بن على بن انق طالب طبرسى (م 2006 تحقيق: ابراهيم بهادرى و محمد هادى 


به تهران: انتشارات اسوه» جاب اوّل» 6ه 


*.إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل. شهيد قاضى نور الله بن سهد شريف شوشترى (م :)01١14‏ با تعليقات آيه اللّهِ العظمى سيد 


شهاب الدين مرعشى نجفى» قم: كتاخانهء آيه الله مرعشى نجفىء جاب اوّلء ١151ه.‏ 


ذ.الاختصاص. منسوب به ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان عكبرى بغدادى معروف به شيخ مفيد (م 061 تحقيق: على 
اكبر قفار قم: دفتر انتشارات اسلامى» جاب اؤلء ١5١له.‏ 


«الإرشاد فى معرفه حجج الله على العباد. ابوعبدالله محترد بن محمد بن نعمان عكبرئ بخدادى؛ معروف به شيخ مفيد (م 
ور تحقيق: مؤ سسه آل الست عليهم السلام» “211و 


/.إرشاد القلوب. ابومحمد حسن بن ابى حسن ديلمى(م لاه). بيروت: مؤٌ سسه اعلمى» جاب جهارم» 94" ١‏ ه. 


/اسد الغابه فى معرفه الصحابه. ابوالحسن عزّالدين على بن ابى الكرم محمّرد بن محمّد بن عبدالكريم شيبانى» معروف به ابن 
اثير جزرى (م 2٠‏ ه) دارالكتب العلميّه؛ جاب اوّلء 1518ه. 


الأشعثبات ف الجعفريات: 


9.أعلام الدين فى صفات المؤمنين. ابومحم د حسن بن محمد ديلمى (م ١الاه),‏ تحقيق: موا سسه ال البيت عليهم السلامء قم: 


٠.الإقبال‏ بالأعمال الحسنه فيما يعمل مرّه فى السنه. ابوالقاسم على بن موسى حلي معروف به ابن طاووس (م ع22) تحقيق: 


جواد قبومى» قم: دفتر تبليغات اسلامى» جاب اؤلء ١5١ه.‏ 


الأمالى. ابوجعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قَممّى» معروف به شيخ صدوق (م ا تحقيق: مؤْس سه بعثت» قم: 


موسّسه بعثت» جاب اؤّل77ا 30 ١ه.‏ 
7 .لأمالى. ابو جعفر محمد بن حسن معروف به شيخ طوسى (م 35308 تحقيق: موسسه بعثت» قم: دارالثقافه» جاب اوّل» 816 لاه 


1#,الأمالى. ابوغبد الله محمل بخ تعمان غكيوئن بغدادى» معروف به شيخ مفيد (م ور يعق كين أبقاه ولى و على اكبر 


غفارف) قم: دفتر انتشارات اسلامى» جاب دوم 18:5ه. 


؟١.بحارالانوار‏ الجامعه لدّرّر أخبار الأئمّه الأطهارعليهم السلام. محمّد باقر بن محمّد تقى مجلسى (م ))01١١١‏ بيروت: مؤسسه 
الوفاء» جاب دوم 150 ه. 


6١.بشاره‏ المصطفى لشيعه المرتضى. ابوجعفر محم د بن محمد بن على طبرى (م 0 نجنئ: مطبعه حيدرئه» حاب دوم» 
ا ١اه.‏ 


2١.بصائر‏ الدرجات. ابو جعفر محمّد بن حسن ا قَممى» معروف به ابن فروخ (م ا قم: كتابخانه ايه الله العظمى مرعشى 
نجفى » جاب اؤلء ١5١‏ ه. 


.تاريخ بغداد أو مدينه السلام. ابوبكر احمد بن على خطيب بغدادى (م اع مد ينه: مكتبه سلفثه.» ىئ تا. 


8٠٠١: ص‎ 


2 تف العقول عن آل رسول صلى الله عليه وآله. ابومحمّد حسن بن على حرّانى» معروف به ابن شعبه (م 2078١‏ تحقيق: على 
اكير قار قم: دفتر انتشارات اسلامى» جاب دوم. 60 ه. 


69.تفسير القمى. ابوالحسن على بن ابراهيم بن هاشم قمّى(م ال تصحيح: سيد طب موسوى جزايرى» نجف: جايخانه 


١".تفسير‏ نورالثقلين. شيخ عبد على بن جمعه عروسى حويزى (م ))01١١7‏ تحقيق: سيّد هاشم رسولى محلاتى» قم: مؤسسه 
اسماعيليان» جاب جهارم» 811 1ه 


١".تنبيه‏ الخواطر ونزهه النواظر. (مجموعه ورّام). ابوالحسين ورام بن ابى فراس (م ١م‏ بيروت: دارالتعارف ودار صعبء بى 
نا 


"".تهذيب الأحكام فى شرح المقنعه. ابوجعفر محمّد بن حسن» معروف به شيخ طوسى (م »)588٠‏ بيروت: دارالتعارف» جاب 
اول١١5١ه.‏ 


“؟.ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. ابوجعفر محمّد بن على قمَّى؛ معروف به شيخ صدوق (م :)08١‏ تحقيق: على اكبر غفَارى» 
تهران: كتابخانه صدوق» بى تا. 


7.جامع الأبخادييك: ابومحتّ د جعفر بن احمد بن على قمّى» معروف به ابن رازى (قرن جهارم)» تحقيق: سيد محمد حسينى 
نيشابورى» مشهد: مو سشسه جاب و انتشارات آستان قدس رضوى» جاب اوّل» 811 1ه 


0".الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير. جلال الدّين عبدالرّحمن بن ابى بكر سيوطى (م 2041١‏ بيروت: دارالفكر» جاب 
اؤّل١١15ه.‏ 


2.الجعفرئّات. (الاشعثيات). ابوالحسن محم دل بن محمد بن اشعث كوفى (قرن جهارم)؛ جاب در ضمن قرب الاستناد» تهران: 


كتاب فروشى نينوى» بى تا. 
/ا"'.جلاء العيون. محمد باقر بن محمد تعهى مجلسى (م ٠لامه)‏ تهران: كتاب فروشى اسلاميه» جاب اول»: 377/7 ١ه.‏ 


8الخرائج و الجرائح. ابوالحسين سعيد بن عبدالله راوندى. معروف به قطب الدَّين راوندى (م 017 0)» تحقيق: موس سه امام 


مهدى (عج)؛ قم: مؤ سسه امام مهدى (عج)؛ جاب اول»9١5١ه.‏ 


9.الخصال. ابوجعفر محمّمد د بن على بن حسين بن بابويه قمّى» معروف به شيخ صدوق(م ا قم: دفتر انتشارات اسلامى» 
جاب جهارم, 161 


مغربى (م 01787)» تحقيق: آصف بن على اصغر فيضىء مصر: دار المعارف» جاب سوم»1789ه. 


١".الدعوات.‏ ابوالحسن سعيد بن عبدالله راوندى» معروف به قطب الدين راوندى(م “"لاذمه). تحقيق: مؤسّسه امام مهدى (عج)؛ 


قم: مو سسه امام مهدى (عج)؛ جاب اؤلء /037١ه.‏ 


”.الدرّه الباهره من الأصداف الطاهره. محمّرد بن شيخ جمال الدّين مكى بن محمد بن حامد بن احمد عاملى نبطى جزّينى» 


ملقب به شهيد اوّل (م 0/88)» مشهد: مؤسّسه جاب و انتشارات آستان قدس رضوىء ١80‏ ش. 
“0. دلائل الإمامه. ابوجعفر محمد بن جرير طبرى(م »)0/٠١‏ تحقيق: مؤسّسه بعثت» قم: مؤسّسه بعثت» جاب اوّل» 11 ه. 


ص١١‏ "م 


6".الرواشح السماويه فى شرح الأحاديث الإمامته. مير محمد باقر حسينى مرعشى داماد(م »)01١١‏ ق: كتابخانه آيه الله مرعشى» 
جاب اول 8١1١ه.‏ 


0".روضه الواعظين. محمد بن حسن بن على فتّال نيشابورى(م )م تحقيق: حسين اعلمى» بيروت: مؤسّسه اعلمى» جاب اوّل» 


68 1ه. 


#".سنن ابن ماجه. ابوعبدالله محمّد بن يزيد بن ماجه قزوينى(م 0118)» تحقيق: محتّرد فؤاد عبدالباقىبيروت: داراحياء التراث» 


جاب اوّلء 948" ١ه.‏ 


”.سنن ا داوود. ابوداوود سليمان بن اشعث سجستانى ازدى(م ف تحقيق: محم ل محيى الدّين عبد الحميد» بيروت: دار 
احياء السنّه النبويّه» بى تا. 


8:. سنن الترمذى. (الجامع الصحيح). ابو عيسى محمّرد بن عيسى بن سوره ترمذى (م /0191) تحقيق: احمد محمد شاكر. 


بيروت: دار احياء التراث» بى نا. 


9".السئن الكبرى. ابوبكر احمد بن حسين بن على بيهقى(م 0888)» تحقيق: محمّرد عبدالقادر عطاءبيروت: دارالكتب العلميه 
جاب اول» ١8١5‏ ه. 


.شرح نهج البلاغه. عرّالدٌ ين عبد الحميد بن محمّرد بن ابى الحديد معتزلى معروف به ابن ابى الحديد (م 2588 ه)» تحقيق: 


محمد ابوالفضل ابراهيم» بيروت: دار احياء التراث» جاب دوم»177/8ه. 


١'.صحيح‏ مسلم. ابوالحسين مسلم بن حتجاج قشيرى نيشابورى (م 200061 تحقيق: محم ل فؤاد عبدالباقى» قاهره: دراالحديث» 
جاتن أولء 1817 


ا.الصحيفه السّجاديه. منسوب به امام على بن الحسين عليه السلام» تصحيح: على انصاريان» دمشق: سفارت جمهورى اسلامى 
ايران»8 ١7١‏ 6 
.عه الداعى و نجاح الشاعى. ابوالعباس احمد بن محمدبين فهد من اسدى (م لم تحقيق: احمد موخدى. تهران: كتاب 


فروشى وجدانى»بى نا. 


؟. علل الشرائع. ابوجعفر محمّد بن على بن حسين بن بابويه قمى» معروف به شيخ صدوق(م )222١‏ بيروت: دار احياء التراث» 
جاب اول» 5١8‏ 1١ه.‏ 


ه؟.عمده الطالب فى أنساب آل أبى طالب. ابن عنبه احمد بن على حسنى(م 0878)» تحقيق: آل طالقانى»قم: منشورات رضى» 


*؟.عوالى اللآلى العزيزيه ف الأخافية الديتئه. محمد بن على بن ابراهيم احسانى» معروف به ابن ابى جمهور(م )ل تحقيق: 
حاج شيخ مجتبى عراقىءقم: جايخانه سيدالشهداء عليه السلام» جاب اول»”30١ه.‏ 


/ا. عيون أخبار الرضاعليه السلام. ابوجعفر محمّد بن على بن حسين بن بابويه قمى» معروف به شيخ صدوق(م ١‏ تحقيق: 


سيد مهدى حسينى لاجوردىء. بيروت: مؤسّسه اعلمى» بى تا. 


/.عيون الحكم و المواعظ. ابوالحسن على بن محم ل ليثى واسطى(قرن ششم ه). تحقيق: حسين حسنى بير جنلدى» قم: 
وار ابعل وجنات واي ا 


69.الغدير فى الكتاب و السنّه و الأدب. عبدالحسين امينى (م 2٠‏ ). بيروت: دارالكتاب العربى» جاب دوم 1/8اه. 


ص :١317م‏ 


٠ل.غررالحكم‏ و درر الكلم. عبد الواحد آمدى تميمى(م 08٠‏ ه)» تحقيق: مير سيد جلال الدين محدث ارموىء تهران: دانشكاه 


تهران» جاب سوم 1 ش. 


١‏ .الغيبه. ابوجعفر بن حسن بن على بن حسن طوسى (م 6ه تحقيق: عباد الله طهرانى وعلى احمد ناصح. قم: موسسه 
معارف اسلامى»ء جاب اول»١١15١ه.‏ 


7م.الغيبه. ابوعبدالله محمد بن ابراهيم بن جعف ركاتب نعمانى (م )ل تحقيق: على اكبر غفارى» تهران: كتاب فروشى صدوق» 


بن ا 
ا.الفتن. نعيم بن حمّاد مروزى(م ه)» تحقيق: دكتر سهيل زكارهء بيروت: دارالفكر, ١5١‏ ه. 


65.الفردوس بمأثور الخطاب. ابو شجاع شيرو بيه بن شهردار ديلمى همدانى (م )ل تحقيق: سعيد بن بسيونى زغلول» بيروت: 
دارالكتب العلميّهء جاب اول» 8٠15ه.‏ 


0.فضائل الأشهر الثلاثه. ابوجعفر محمدبن على بن حسين بن بابويه قمى» معروف به شيخ صدوق (م ١‏ تحقيق: غلامرضا 


عرفانيان» قم: كتاب فروشى داورى» جاب اول» 9" ه. 


52.الفقه المنسوب للإمام الرضاعليه السلام. تحقيق: موسسه آل البيت عليهم السلام» مشهد: كنكره جهانى حضرت رضاعليه 


/الد.قرب الإسناد. ابوالعباس الله بن جعفر حميرى قمى (م بعل عاو تحقيق: مؤسسه آل البيت عليهم السلام» قم: مو سسه 
آل التيت عليهم السلام» جاب اولء 7١51١ه.‏ 


8.الكافى. ابو جعفر ثقه الاسلام محمدبين يعقوب بن اسحاق كلينى رازى (م اخضكة تحقيق: على اكبر غفارى» بيروت: دار 


صعب و دار التعارف» جاب جهارم» 1ع6[له. 


4.الكامل ف التاريخ. ابوالحسن على بن محمّد شيبانى موصلى» معروف به ابن اثير(م رك تحقيق: على شبيرى» بيروت: دار 
احياء التراث العربى» جاب اول» 5١8‏ ١ه.‏ 


٠*.كامل‏ الزيارات. ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه (م /اع"0)؛ تحيق: جواد قيومى, قم: نشر الفقاهه. جاب اولء 1517ه. 


١‏ .كتاب من لا يحضره الفقيه. ابوجعفر محمّد بن على بن حسين بن بابويه قمى» معروف به شيخ صدوق(م ١‏ تحقيق: على 
كيو غفارى» قم: دفتر انتشارات اسلامى» جاب دوم» بى تا. 
"*.كفايه الأثر فى النَص على الأئمّه الإثنى عشر. ابوالقاسم على بن محمّد بن خرّاز قمى (قرن جهارم)» تحقيق: سيد عبداللطيف 


حسينى كوه كمرى. قم: انتشارات بيدار» ١*له.‏ 


8. كمال الدين و تمام النعمه. ابوجعفر محمّد بن على بن حسين بن بابويه قمى» معروف به شيخ صدوق (م اا تحقيق: على 
اكير غفارى» قم: دفتر انتشارات اسلامى» جاب اول»8 ١*١‏ 6. 


ع*2. كنز العمّال فى سنن الأقوال و الأفعال. علاء الدين على متقهى بن حسام الدين هندى (م هلاة )2 تصحيح: صفوه سقاء بيروت: 
مكتبه التراث الاسلام» جاب اول 119177ه. 


دء.كنزالفوايد. ابوالفتح محمد بن على بن عثمان كراجكى طرابلسى (م 5659): تصحيح: 007 نعمه؛ قم: دارالذخائر. جاب 
اول» 5١١‏ 1١ه.‏ 


2 مجموغة وفنات الأكثة. (ؤفات الخنشه): كروهى از نويسندكان, قم: انتشارات شريف رضىء جاب دوم؛ 1510ه. 


ص :17م 


/ا5.المحاسن. ابو جعفر احمد سن محما ل سن خالد برقى(م 2650 تحقيق: سيك مهدى رجايىءقم: ممع جهانى اهل بيت عليهم 
السلام» جاب اولء 151ه. 


6 .المحجه البيضاء فئَ تهذيب الاععتاء” عأ معد فيض كاشانى(م ١١‏ 356 حاشيه: على اكبر غفارى» قم: دفتر انتشارات 


اسلامى» 1/87 ه. 


9*.مشكاه الأمنوار فى غرر الأخبار. ابوالفضل على طبرسى(قرن هفتم)» تحقيق: مهدى هوشمندء قم: دارالحديث؛ جاب اول؛ 
6 1ه. 


. معانى اليا و ابوجعفر محمدين على بن حسين بن بابويه قمى»معروف به شيخ صدوق (م »)2 تحقيق: على اكبر 
غفارى» قم: دفتر انتشارات اسلامى» جاب اول»:١78١7١‏ ش. 


/. المعجم الكبير. ابوالقاسم سليمان بن احمد لخمى طبرانى (م 0 تحقيق: حمدى عبدالمجيد سلفى» بيروت: دار احياء 
التراث العربى» جاب دوم.18:5ه. 


ا مكارم الأخلاق. ابوعلى فضل بن حسن طبرسى (م له تحقيق: علا-ء آل جعفر» قم: دفتر انتشارات اسلامى» جاب اول» 
51 اه 


وذ مستدركك الوسائل و مستنبط المسائل. ميرزا حسين نورى طبرسى (م ١‏ تحقيق: مؤسسه آل البيت عليهم السلام قم: 
مو سسه آل البيت عليهم السلام» جاب اول» /601 ١ه‏ 


0 مسند أحمد. احمد بن محمّد بن حنبل شيبانى(م 0١‏ تحقيق: عبدالله محمد درويشء بيروت: دارالفكر. جاب دوم 


618 1ه. 


6 مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه. منسوب به امام صادق عليه السلامء شرح: عبدالررٌاق كيلانى» تهران: نشر صدوق» جاب 


دوم ١2‏ ه. 


الا مصباح المتهجد. ابوجعفر محمدين حسن بن على بن حسن طوسى (م 305 تحقيق: على اصغر مرواريد» بيروت: موسسه 
فقه الشيعه. جاب اوّل» 15١١‏ ه. 


.ه151١8 ميزان الحكمه. محمد محمدى رى شهرىء قم: دارالحديث»‎ .٠ 


١481١ آي (م١87ه)» تحقيق: محمد قرنه : الهيئه ا نه العامّه» جاب اول»‎ ٠ ثثر الذر. ابو سعد م:‎ ١ 
26 1 6 س,الدانء الوأسسعيك مصو به حسين الى ام دجفيق و4 مهبر‎ 


2 


كاننوسة الناطن و سيد الخواطر »باريد مسي 51 تف د تان الى (قزية ينجم)» تحقيق: مؤسسه امام مهدى(عج)؛ قم: موسسه 


امام مهدى (عج)؛ جاب اول» 8:4 [١ه.‏ 


7 نظم ذَرَر السمطين فى فضائل المصطفى و المرتضى و البتول و السبطين. جمال الدين محمد بن يوسف زرندى (م هلام 
اصفهان: كتابخانه امام اميرالمؤمنين عليه السلام» ا اه 


نهج البلاغه. ابوالحسن شريف رضى محمّد بن حسين بن موسى موسوى(م 0602)) شرح: محمد عبده؛ بيروت: موسسه 
المعارف»1512ه. 


6 نهج الحياه: فرهنكك سخنان فاطمه عليها السلام. محمد دشتى» قم: مو سسه تحقيقاتى اميرالمؤمنين عليه السلام» جاب دوم 


٠‏ ش. 
نهج الفصاحه. ابوالقاسم ياينده» تهران: سازمان انتشارات جاويدان» جاب بيست و سوم. 


ا وسائل الشيعه. محمّرد بن حسن حرٌ عاملى (م ١٠11م‏ تحقيق: موسسه آل بيت عليهم السلام؛ قم موسسه آل البيت عليهم 
السلام» جاب اؤلء ١٠*١9‏ م. 


ص :31م 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


